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घर्तमान काल का कोई कलाकार यदि ईसा 
मसीह की प्रतिमा बनाने के लिण जीवित माडल 
चाहे, तो में इस भव्यसूति की ओर संकेत करूँगा। 
इसी प्रकार यदि कोई चित्रकार सेंट पीटर के चित्र के 
लिए नमूना माँगेंगा; तो में उसे इस जीवित मूर्ति के. 


दशन की प्रेरणा करूँगा । | 
| —राम्से नया] 
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इन्द्रियों का देवों के प्रति उदगान | 


श्री भगवहत्त वेदालंकार 


प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे। देव 
आर शुर । इनमें देच शक्ति व संख्या में 
स्वल्प थे ओर असुर अशिक । एक समय की 
बात है कि इन लोकों को अपने अधीन करने 
के लिये इन देवाखुरों में परस्पर संघर्ष छिड़ 


गया । देवताओं ने कहा, चलो? हम यज्ञ में 


उद्गी .( उत्कृए्टगान= ग्रॉकार ) के द्वारा 
अखझुरों का अतिक्रमण करे । 
बाशी 


सब से पूवे देवताओं ने धाणी से कहा 
कि तुम हमारे लिये उद्गान करो । अर्थात्‌ 
एखा उत्तम गाना गाओ ब उत्तम भाषण करो 
जिससे कि हम वृद्धि को प्राप्त हो | वाणी ने 
'तथास्ठुः कह कर उनके लिये गाना शुरू 
किया । वाणी के उत्कृष्ट गान द्वारा जो भोग 
की उत्पत्ति शङ्कि व श्रानन्दादि की प्राप्ति ) 
हुईं चह देवों को प्राप्त हुईं, और जो शुभ 
भाषण रूप पवित्रता थी वह वाणी के अपने 
हिस्से में आई | असुरों को जब यह पता 
चला कि इंस वाणी रूप उद्गाता द्वारा थे देव 


“हमें अतिक्रमण करना चाहते हैं तो उन्होंने 


तत्काल दौड़ कर वाणी को पाप से बींध 
दिया । पाप क्या हे-घाणी का प्रतिरूप 
( निषिद्ध व व अलेगत ) भाषण करना । 
नासिका 
इस प्रकार वाणी के असुरों द्वारा आक्रान्त 


किये जाने पर उन्होंने नासिका से कहा “तुम: 


हमारे लिये उदूगान करो।' नासिका ने भी 
तथास्तु' कह कर देवों के लिये उद्गान शुरू 
किया। इस प्रकार नासिका प्राण द्वारा जो 
भोग की उत्पत्ति ( शक्ति, रोग निवारण व 


“खेती है यही घह पाप है । 


मम या 


प्रीणन आदि ) हुई वह देवों के हिस्से में गई 
ओर वह नासिका स्वये कल्याणकारी गन्धों 
के सूँघने का यन्त्र वनी , असुरों को जब यह | 
पता चला कि इस नासिका दारा देच हमारा | 
अतिक्रमण करना चाहते हैं तो उन्होंने इसे | 
सी पाप से विद्ध कर दिया । यह जो अननुरूष | 
अर्थात्‌ दुभैन्ध्र आदि निषिद्ध गन्धों को 


चक्षु ऱ्य 
इसके पश्चात्‌ देव चक्षु के पास गये और. 
प्रार्थना की कि तुम हमारे लिये उद्गानकरो | 
जिससे कि हम वृद्धि को प्राप्त हों |चच्त ने... 
भी तथास्तु' कह कर उनके लिये गाना शरु | 
किया | उसी प्रकार चन्षु में जो भोग हैं बह. 
देवों को मिला ओर शुभ दशन के यन्त्र होने 
का सौभाग्य चक्ष को प्राप्त हुआ । परन्तु 
अखुरों ने इसे भी पाप से विद्ध कर दिया) 
इसी कारण मनुष्य सिनेमा आदि के गन्दे, 
अश्लील चित्रों को देखने में भी लजाते नहीं। | 
यह निकृष्ट व अश्लील दशन ही अक्त का | 
पाप है। हि 


श्रोत्र 
अब देव श्रोत्र के पास गये और उद्गान 
करने के लिये प्राथना की। तब श्रोत्र 
तथास्तु’ कह कर देवों के लिये उद्गान श 
किया । दिव्य श्रवण, व शुभ श्रवण से जो 
भोग पैदा हुआ बह देवों को सिला । और 
कल्याणकारी शब्दों को -सुसने का र 
श्रोत्र बना । परन्तु असुरों ने 
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सुनते ही हैं। इस प्रकार जो श्रवणीय नहीं हें 
बही श्रोत्र के लिये पाप है | 

सन 


इस प्रकार उपयुक्क इन्द्रियां अखुरों से 
अभिभूत हो गई । देवों ने सोचा कि अब 
अपनी वृद्धि के लिये किसके पास जायें ? खूब 
सोच समझ कर वे देव अब मन के पास 
पहुंचे ओर उससे उद्गान के लिये प्राथना 
की । मन ने भी देवां की आज्ञा शिरोधार्य कर 
उदूगान शुरू किया। इस प्रकार मानसिक 
भोग देवों को प्राप्त हुआ ओर मन स्वयं शुभ 
संकल्प का यन्त्र बना | परन्तु अखुरों ने मन 
को भी आ दबोचा । इसलिये मन संकल्प तो 
करता ही है पर विकल्प भी करता है। यह 
विकल्प ही मन का पाप है । 


आसन्य प्रण-अयाहय 


अन्त में देव आसन्य प्राण अर्थात्‌ अयास्य 
के पास पहुंचे ओर उस आसन्य प्राण से 
उद्गान करने की प्राथना की। इस आसन्य 
प्राण ने भी तथास्तु' कह कर देवों के लिये 
उद्गान शुरू किया । अखुरां को जब यह पता 
चला कि देव इस उद्गाता द्वारा हमारा अति- 
क्रमण करना चाहते हें तो उन्होंने इस आसन्य 
प्राण को भी पाप से बींधना चाहा। परन्तु 
हुआ यह कि ये असुर ऐसे विध्वस्त व विनष्ट 
हुए जैसे कि पत्थर से टकरा कर सिद्दी का 
ढेला चूरचूर हो जाता है । श्रन्त में देव 
्राखन्य प्राण अर्थात्‌ अयास्य के बल से 
विजयी हुए ओर असुर पराभूत हो गये । जो 
इस रहस्य को जानता, है, वह आत्मरूप से 
स्थित होता हैं ओर उसके शत्र पराभूत हो 
जाते हें । यहद अयास्य क्या है? यह हम 
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अगले अंक सें देंगे । 


कथानक का भाव 
इस उपयुक्त कथानक सें चार पांच बातें 


विचारणीय हें । प्रथम तो देव ओर असुर 
कोन हैं ? दूसरे देवों का अखुरो को अति 


क्रमण करने व पराभूत करने का क्या भाव 
है, तीसरे इन्द्रियां व मन द्वारा देवों के 
किये गये उद्गान का क्या तात्पय है ? चौथे 
इन्द्रियों का उद्गान के द्वारा देवां तथा अपने 


~~ ~+ 
लिये भोगों को उत्पन्न करने का कवा भाच 


है ? और पांचवां आसन्य प्राण अथात्‌ 
अयास्य क्या है? इस लघु निवन्ध में हम 
उपरिनिर्दिष्ट चार बातों को सेकेतमात्र दिखा 
कर पांचवे अयास्य पर ही विस्तार ले विचार 
करेंगे । 


al? 


सब से प्रथम ध्यान देने योग्य बात यह 
है। कि यह कथानक शारीर स सम्बन्ध रखता 
है क्योंकि इसमें मन, प्राण, व इन्द्रियों आ- 
दि का वन है। इसलिये देव और असुर 
भी आन्तरिक शक्तियां ही हैं ¦ देव दिव्यभाव 
ओर असुर असुरी भाव कहे जा सकते हें । ये 
दोनों शरीर पर अपना अपना आधिपत्य रखना 
चाहते हैं । देव विचार मनुष्य को अन्तः 
प्रेरणा देते हैं कि इन्द्रियां का श्रेष्ठ बातों के 
ग्रहण करने में उपयोग करो तो असुर इसके 
विपरीत बुरी बातों की ओर मनुष्य को प्रेरित 
करते हें । इस प्रकार मनुष्य के अन्दर सदा 
देवासुर संग्राम मचा रहता हे । यदि 

` 

मनुष्य देव विचारों क अनुकूल इन्द्रियों का 
उपयोग अच्छी बातों के ग्रहण करने में 
करता है तो दिव्यभाव वृद्धि को प्राप्त होते 
हैं और आसुरी भावों का विनाश होता है। 
इसलिये देवी विचारों का शरीर पर आधि- 
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पत्य बनाये रखने के लिये हमें दिव्यविचारों 
को प्रबल शक्ति वाला बनाना चाहिये । प्रवल 
शाक्के होकर ये देच शरीर क प्रत्यक अग पर 
अपना छाथिपत्य जमाते जाते हैं 
सुरों का विनाश करते जाते यही देवों 
| अतिक्रमण करने का भाव है । 


गने: शनेः 


अरुरो को. अतिक्रमण करने के लिये देवों 
ने उदूगीथ का सहारा लिया। उद्गीथ एक 
पारिभाषिक शब्द हे । यह प्रणब च ओंकार 


ले लिये आता है ! प्रणब व ओंकार तो इसका 
शाब्दक रूप है। परन्तु इस रकार का सृष्टि 
सं उद्गीथात्मक रूप यह है कि सृष्टि के 


घटकों द्वारा उत्कृष्टता का गान होना, 
उत्कष्ट का प्रकट होना इत्यादि । इस दृष्टि 
से इन्ट्रियों का सदुपयोग देवों के लिये उद्‌- 


गान है । डिद्गान' शब्द से भी ( उदून्गान ) 
उत्कृष्टता गान का भाव उपकता है। एक 
मनुष्य वाणी से सत्य बोलने का प्रण करता 
है परन्तु यदि वह पूृणपरिपक्व नहीं है तो 
खुरी प्रलोभन के आमने पर वह पतित हो 
जायगा ओर सत्य को छोड़ बेठेगा ' असत्य 
बोलने पर आसुरीभाव प्रबल हो जाते हैं 
ओर देवभाव क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य यह निश्चय करता है कि में आंखों का 
- दुरुपयोग नहीं करूंगा । परन्तु वह अपने 
इस निश्चय पर ढ़ नहीं रहता । जब लुभा- 
वते तथा बाहिर से सुन्दर दीखने वाले दृश्य 
सामने आते हैं तो मनुष्य गिर ही जाता है । 
इस प्रकार असुर आंखों को भी अपने प्रभाव 
में कर लेते हे । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के 
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उद्गान 
सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है | 
भोग निर्माण 


अब आगे विचारणीय यह है कि इन्द्रियां 
अपने तथा देवों के लिये किख प्रकार के भोगों 
का निमाण करती है । इस बात को समभने 
के लिये उदाहरण के तोर पर हम वाणी को 
लेले हैं । वाणी जव सत्य बोलती है तो उसके 
दो प्रभाव होते हैं । एक तो स्थानीय अथात्‌ 
वाक इन्द्रिय पर, ओर दूसरे आन्तरिक दिव्य 
विचार पर । स्थानीय प्रभाव तो यह है कि 
बाणी सत्य शिव, सुन्दर बोलने वाली बन 
जाती है उसमें ओजिस्वता ग्रा जाती है, जिस 
से उख वाणी से उच्चरित शब्द प्रभाव डालने 
वाला होता हे | दूसरा आन्तरिक प्रभाव यह 
है कि दिव्य विचार बुद्धि को पाते हें। इसी 
प्रकार अन्य इन्द्रियां भी उद्गान के द्वारा 
देवों की वृद्धि करती हैं ओर साथ में अपनी 
शक्ति को भी बढ़ाती हैं। परन्तु असुर इन 
ईन्द्रियों को पापों से विद्ध कर देते हें । इस 
लिये इन्द्रियां कभी देवों के प्रभाव में आकर 
उनके लिये उदूगान करती हैं, और कभी 
सुरों के वशीभूत हो पापाचरण कर बेठती 
हैं , इसी प्रकार मन को भी असुर अभिभूत 
कर लेते हैं जिससे कि वह संकएप के साथ 
विकल्प भी कर बेठता है। जो बाते मन में 
नहीं आनी चाहिये वे भी मन में आ विरा- 
जती हैं। इस लिये कथानक में मन तक 
अखुरों का प्रभाव क्षेत्र बताया है । आगे 
आसन्य प्राण है जहां कि असुर ब आसुरी भाव 


पूण रूप से विनष्ट हो जाते हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप- ५ 


७ स्त्री शिक्षा 


श्री उद्यवीर शास्त्री, विद्याभास्कर 


बेदिक कमकाण्ड की शिक्षा 
ललित कलाओं ओर व्यावहारिक शिक्ता 
के अतिरिक्त कन्याओं को आवश्यक वेदिक 
कमेकाण्ड की शिज्ञा का भी उल्लेख रामायण 
महाभारत में आता है। स्त्रियां अनेक वेदिक 
सक्तों को भी अध्ययन करती थीं, अनेक 
प्रमाण इस विषय का स्पष्ट समथन करते हैं। 
बनवास के लिए निदा होते समय राम जब 
अपनी माता को नमस्कार करने क लिए गये, 
तब वह आवश्यक वेदं मन्त्रों से अग्नि में 
आहति दे रही थी। रामायण में इस भाव 
को निम्नलिखितं श्लोक के दवारा प्रकट किया 
गया है-- 
सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं त्रतपरायणा। 
ग्न जुहोति स्म तदा ' मन्त्रवत्ङ॑तमङ्गला ॥ 
3 २।२०।१४५॥ 


fs फौशेय रस हु ८ MOS 
; fe कीशेय वस्त्र धारण किये हुए, प्रसंन्नचित्त 
| । सदा नियम पालन करने में तत्पर कौशल्या 
~ ७. च 
; । रानी मंगल वेष में उस समय मन्त्रोच्चारण 
4 नॅक पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। उस अवस्था 
में राम वहाँ पहुंचा ओर उसने-- 'ददशी 


मातरं तत्र हावयन्ती हुताशनम्‌'--माता को 
- वहां अग्नि में होम करते देखा। वालि की 
. पत्दी तारा मन्त्रों की जानकारी रखती थी। 
_ रामायण में वर्णन है, जंब उसका पति सुग्रीव 
__ के साथ युद्ध करने के लिये गया, तब उसने 
अपने पति के लिये शत्रु पर विजय प्राप्त करने 

की कामना से एक विशेष यज्ञ किया। 
“ततः स्वस्त्ययने त्वा मन्त्वविदिजयेषिणी' 


जब हनुमान निराश हो गया, तब उसके पाने 
१५ ~ + 

का उसन यही उपाय विचारा, कि सायं 
MT ~ CNN ~ 

सन्ध्या के लिये सीता अवश्य नदी के किनारे 


आयेगी ! रामायण में इस प्रसंग का शलोक 

~ ~ ~ 

निम्नलिखित है-- 

सन्ध्याकालमनाः श्यामा प्रवमेर्ष्या नकी । 

नदीं चेमां श॒भजलां सन्ध्या घरघयिीनी ॥ 
४१४४९ ॥ 


सन्ध्याकाल के कर्भ में मनोयोगपूर्वक 
तत्पर रहने वाली जानकी स्वच्छ जल से 
युक्त नदी के इस तट पर सन्ध्या के लिये अवश्य 
आयेगी । सीता क सन्ध्या काये में हजुमान 
को उस समय की सामाजिक प्रथा तथा 
महिलाओं के अवश्याजुष्ठेय धार्मिक कार्यो की 
जानकारी के अनुसार इतना दृढ़ विश्वास 
था। रामायण के ढीकाकारौं ने इस प्रसंग 
में श्लोकार्थ के लिये बहुत खींचातानी की है | 
जिस भावना को उन्होंने इन श्लोकों से प्रकट 
करने का यत्न किया है, वसी भावना उनके 
अपने काल के समाज में पाई जाती रही है, 
उसी को उन्होंने रामायण काल पर आरोपित 
करने का साहस किया है । मूल रामायण में 
स्त्री को मन्त्र के उच्चारण का निषेध उपलब्ध 
नहीं होता । महाभारत ।१२।२७२।७] में भी 
वर्णन है, कि विदभ देश में ऋषिपत्नी अपने 
पति के साथ बेठकर यज्ञादि अनुष्ठान को 
सम्पन्न करती थी , संभवतः उस काल में यह 
एक सामान्य व्यवहार था, जिससे पत्नी का 
मन्च ओर कर्मकाएड का ज्ञान सूचित 


होता है। 


इस आधार पर कतिपय विद्वानों ने यह 


2 < > १. 
NP -६%५३ 
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अनुमान किया हे, कि स्त्रियों को किसी विशेष 
कर्मकाराड और कुछ इने गिने व निश्चित 
मन्लों की शिक्षा दे दी जाती होगी । साधारण 
रूप खे स्त्रियों को वेद के अध्ययन का 
श्रधिकार नहीं था। क्योंकि साधारण 
वेदाध्ययन के लिये उपनयन तथा वेदारम्भ 
संस्कार आवश्यक बताए गप हैं, ओर स्त्रियों 
का उपनयन आदि न होने के कारण वेदा- 
ब्यय में उन्हे स्वतंत्रता न थी ' पर ऐसौ 
आवलाओं का उल्लेख रामायण में उपलब्ध 
पी होता । महाभारत में भी कोई ऐसे 
स्पष्ठ उल्लेख नहीं हैं । प्रत्युत इससे विपरीत 
भावना का ही वहाँ वर्णन मिलता है, जसा 
कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है रामायण 
काल में सवथा नहीं, ओर महाभारत काल 
तक भी स्त्रियों के लिये एसी भावना जन्म 
नहीं ले पाई शी फिर जब कुछ सीमित 
मन्त्रों की तथा मन्त्रपूवक कमे काण्ड की 
शिक्षा के लिये स्त्रियों को उपनयन की 
आवश्यकता न थी तब शेष वेद का अध्ययन 
करने के लिये उपनयन क्यों आवश्यक था ? 
घस्तुतः उपनयन व बेदारम्भ संस्कार, 
बालकों के विधिपूनेक गुरुकुल में प्रवेश होने 
के आवश्यक संकेत थे। बालकों की शिक्षा 
का- समाज की आगामी स्थिति को हढ़ व 
उपयोगी बनाने के लिये-यही एक निश्चित 
क्रम था। तत्कालीन समाज की रचना में 
स्त्रियों का जितना भाग था. उसके लिये 
' बालकों के समान उनका गुरुकुल अथवा 
बाहर आश्रमों में जाकर शिक्षा प्राप्त करना 
आवश्यक नहीं समझा गया था, इंसलिये 
उनके लिये उपनयन श्रादि का प्रश्न ही नहीं 
उठता। उनको सब प्रकार की आवश्यक 
शिक्ता-घर या बस्ती में रहते हुए ही उपलब्ध 


१०६ 


कराने का प्रबन्ध कर दिया जाता था। और 
चह इतना पूरे प्रबन्ध होता था, कि उससे 
समाज के संगठन तथा अभ्युदय में किसी. 
प्रकार की शिथिलता आने का भय न 
रहता था! 

रामायण आदि में जव हम कतिपय 
स्त्रियों को मन्व का अध्ययन व मन्त्रोच्चारण- 
पूर्वक अग्निहोत्र आदि करते हुए वर्णित पाले 
हैं, तो उससे यह अनुमान करना सवथा 
असंगत होगा, कि उनको वेद्‌ की केवल 
इतनी ही शिक्रा दी जाती होगी, अथवा उससे 


अतिरिक्त वेदभाग के अध्ययन में उनको 


अधिकार न था । प्रत्येक पढ्ने वाले पुरुष 
को भी समस्त वेद का ज्ञान हो, या वह 
वेदिक ज्ञान में पारंगत हो, अथवा आवश्यक 
रूप से सम्पूर्ण वेद की शिक्षा दी जानी 
अनिवार्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं था। 
पुरुषों में भी वेद के पारंगत अथवा समस्त 


वेद के ज्ञाता बहुत कम व्यक्ति रहते थे। 


आवश्यक वेदभाग अथवा अंग उपांगो का 
अध्ययन अपनी इच्छा, शक्ति व उपयोगिता 
के आधार पर ही प्रचलित था। रामायण 
आदि के उक्क प्रसंगों से हमने केवल यह स्पष्ट 
करने का यत्न किया है, कि डस काल में 
स्त्रियां वेद व कमेकाण्ड की शिक्ता का भी 
उसी प्रकार ग्रहण कर सकती थीं, जेस कि 
पुरुष । उनके लिये इसमें कोई शास्त्रीय या 
सामाजिक बाधा नहीं थी । उपयोगिता अथवा 
अनुपयोगिता की बात दूसरी है । 


स्त्रीशिक्षा की एक विशेषता 
इस दिशा में जो कुछ वणेन रामाय 


महाभारत में मिलते हैं, उनसे स्त्रीशिक्षा के | ५ 
सम्बन्ध में एक स्पष्ट विशेषता प्रतिफलित 
2 
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होती है। पहली पंक्कियाँ में भी उसका संकेत 
किया गया है । वह है-बालिका का शिक्षा 
के लिये घर अथवा बस्ती से बाहर न जाना। 
वे आश्रम-जीवन बिताने के लिये बाध्य स 
थीं । यदि शिक्षा के लिये व्यवस्थानुसार उन्हे 
अपने घर से बाहर वस्ती में ही जाना पड़ता 
था, तो उनके लिये नियत काल तक अध्ययन 
करने के श्रनन्तर घर . आजाना आवश्यक 
था | दिन का कोई सा भाग उनके अध्ययन के 
लिये निश्चित था। रात्रि में घर आकर रहने 
के लिये घे बाध्य थीं । विरांट पवे [अ०२२] 
में स्पष्ट उल्लेख है-उत्तरा के साथ नाट्थग्रह 
में शिक्षा के लिये नगर की जो कन्या आती 
थीं, वे सब दिन में शिक्ता ग्रहण कर अपने 
अपने घर चली जाती थीं। ' दिवात्र कन्या 
नृत्यन्ति, रात्रौ यान्ति यथाग्रहम” | नाटय के 
समान अन्य विषयों की शिक्षा के लिये भी 
ऐसा ही क्रम रहा होगा । इसीलिये कन्याओं 
को आश्रम-जीवन बिताने ओर उपनयन आदि 
के लिये वाध्य नहीं किया जाता था संभवतः 
यह व्यवस्था कालान्तर में आकर उनके 
उपनयनादि के लिये निषेध के रूप में 
परिवार्तत हो गई हो । 

इसके 'श्राधारं पर कतिपय विद्वानों ने 
यह परिणाम निकालने का यत्न किया है. 
कि कन्याश्रों को केवल ललित कला की ही 
शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। इसके 
अतिरिक्त साधारण पढ़ना लिखना सिखा दिया 
जाता होगा। पर उनकी शिक्षा में किन्ही 
श्रन्य विषयों का विशेष प्रवेश न रहता होगा। 
वस्तुतः यह बिचार रामायण महाभारत की 
वास्तविक भावना को प्रस्तुत नहीं. करता । 
अनेक महिलाओं के जीवन में एसी घटना 
आई है, जिनका वर्णन उनके चतुरस्त्र वेदुष्य 


Ms 
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पर अच्छा प्रकाश डालता है। राज्यशासन 
के सामान्य नियमों का तो राजकुमारियों को 
अच्छा ज्ञान होता ही था, पर अनेक घटनाओं 
में उनके गम्भीर ज्ञान का परिचय मिलता है । 
कुरु की सभा सें 'द्रोपदी की वक्तृत्व शक्ति, 
तके संगत प्रवचन, तात्कालिक संविधान का 
गभीर ज्ञान, उनकी सवाङ्गीण विठत्ता के अच्छे 
परिचायक हैं [म. भा, २।७१] । सावित्री की 
विद्वत्ता को हम साधारण नहीं कह झकते । 
ऋरर यम के साथ उनका जो संभाषण 
महाभारत [३।२९७।११-५४] में उपलब्ध होता 
है, हम देखते हैं, कि उसने यम को भी 
द्रवीभूत कर दिया। इसका यही अप्राय 
है, कि उसके तर्क और योग्यता के सन्छुख 
यम को भी झुकना पड़ा ' उसने सावित्री को 
मनोवाड्छित वर दिये, जो वस्तुतः उसकी 
योग्यता के उपयुक्त पारितोषिक कहे जाने 
'चाहियें। तारा अकेली ही क्रद्ध लक्ष्मण का 
सामना कर सकी। उसने स्वयं सुग्रीच के 
ऊपर किये गये दोषारोपण की सन्तोषप्रद 
ओर न्याययुक्क व्याख्या की, और उसका 
उचित व उपयुक्त समाधान किया [रामा० 
४.३५,३६ ]। दण्डकारण्य में ऋषियों के 
कहने पर जब राम निरपराध दरडकवासी 
राक्षसों का बघ करने के लिये उद्यत हुए, 
तो उस समय सीता सामने आई, और उसने 
इस काये से राम को रोका, क्योंकि राम का 
वह कार्य तात्कालिक संविधान के विरुद्ध 
शा। निरपराध पर हाथ उठाना पाप है । राम 
ने उसके कथन को आदरपूथेक स्वीकार 
किया [ रामा० ३६ ]। सीता का यह छोटा 
सा प्रवचन उसकी परिमार्जित विद्वत्ता का 


द्योतक हे । मद्दाभारत में घर्णिंत मन्दालसा 
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नवस्बर १६५३ ] 


का वृत्तान्त उसके राज्य शासन सम्बन्धी ज्ञान 
के साथ साथ दर्शन तथा अध्यात्म विषयक 
गम्भीर जान को स्पष्ट करता है | फिर भी यह 
संभव है कि संघर्षमय गाहेस्थ्य-जीवन को 
सुखमय व कोमल बनाने की भावना से स्वभा- 
चतः सहिलाश्रों की संगीत आदि कलित 
कलाओं की ओर अधिक अभिहचि एवं प्रवृत्ति 
रह हो, जो सब कालों में एक समान कही जा 
सकती है 
ललित कलाओं तथा अन्य विषयों की 
शिक्षा के लाथ स्त्रियों की ग्रह-प्रबल्ध एवं अन्य 
रेलू व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा की ओर भी 
विशेष ध्यान दिया जाता था उन्हें माला 
बनाना, चित्रकारी करना इत्यादि निःशंक 
सिखाया जाता था चे घर में शकुन आदि का 
ज्ञान भी उपार्जन कर लेती थीं । पत्तियों की 
बोलियों के छासिप्राय की व्याख्या करने में तारा 
बहुत निपुण थी [ तुलना करे 'सवेभूतरुतना? 
म. भा. ३। २८० | १६॥ रामा? ३।५२] । 
लका की स्त्रियो के समान सीता भी इस 
प्रकार के संकेत और शकनों की सन्तोषप्रद 
व्याख्या कर सकती थी (रामा? ३ । ५२ ॥ 
तथा. ५ २७। ६-४७ ) | 
कतिपय महिलाओं के शिक्षा सम्बन्धी 
वर्णनों के अनुसार यह सूचित होता है कि 
स्त्रियां सब प्रकार के जान को घरेलू परम्परा 
द्वारा, अपने पिता भाई व अन्य अभिभावकों 
द्वारा अथवा ऋषियों, प्रवचन-कत्ताओं तथा 
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१११ 


ज्र 


स्त्री शिक्षा 


अन्य उपयुक्त वयस्क व्यक्तियों द्वारा घर में ही 
उपार्जन करती थीं | घर से अभिप्राय अपना 
निजी घर तथा अपनी बस्ती में ही किसी 
विशेष व्यक्ति अथवा सावेजनिक प्रबन्ध द्वारा 
व्यवस्थापित घर से है, जो इसी कार्य के लिये 
निर्धारित रहता था । बालेको के गुरुकुलों 
अथवा ऋषि-आश्रमों के समान रामायण महा-. 
भारत में कन्‍्याओं के लिये किन्ही पेसी 
संस्थाओं का निर्देश नहीं मिलता । सीता 
( रामा० २। २७ । १० ) और द्रौपदी ( म. 
भा. ३। ३२ ६०-६२ ) के कथन इस रीति' को 
स्पष्ट करते हैं । 


रामायण महाभारत का यह संक्षिप्त निरी- 
क्षण स्पष्टता से प्रकट करता है कि शिक्षा के 
विषय में उस समय का जन-समाज बहुत 
उन्नत था उनका शिज्ञाक्रम इस प्रकार का था, 
जिससे वे भौतिक जीवन स्थिति और आध्या- 
त्मिक उन्नति के योग्य बने रहे । शिक्षा प्रणाली 
में उनके सन्मुख संभवतः सब से अधिक 
आवश्यक था विद्यार्थी का चरित्रनिमाण । 
तथा उसके द्वारा सुख शान्तिमय समाज का 
दृढ़ व उन्नत संघटन | भ्रति आदि के निम्न 
स्तर लक्ष्य उनके सन्मुख कदापि न थे। आज 
भी हमारे लिये वह एक असंदिग्ध आदश हो 
सकता है । उसका अनुकरण करने पर आये 
दिन का शिक्षाक्रम सम्बन्धी भीकना समाप्त 
किया जा सकता है । 


~ 
fo १६ 


'*. शु... 
५४ So 


वि ककी 


ग्रथ श्री श्रद्धानन्द-पंचकम्‌ 
() 


श्रुत्वा वेदवचांसि यो गुस्मुखाज जिज्ञासया श्रद्धया, 
नास्तिक्यं विमुमोच सूय्ये-किरणेनाक्कां तभिस्त्रां यथा । 
भक्क्या वेदमत प्रचारकरणे दत्तं मुदा जीवनम्‌ 
श्रद्धानन्दवरेण येन तपसा तस्मे नमो भूयतास्‌ । 


(२) 


पांचालेस सुसंस्कृते निपतनं दृष्ट्वा विनाशोन्सुखमः 


आचारान्‌ यवनेस्तथेच पुरुषेः संचालितान्‌ भ्रान्तितः । 

शिक्षां निमलवेदशास्त्र-विहितां प्राचालयद्‌ यः पुनः, 
ह >) 

श्रद्धानन्द महोद्याय नतयस्तस्मे सद सन्तु नः 


(३) 


' दूरीकृत्य मलीन-पाठन-विधि विद्यार्थिनां घातकम्‌, 


आपषों दशयितु तथा श्रुतिमतां नीतिं मयर्कारिणीम्‌ । 

येनेषः सुरनिम्नगा शुभतटे विद्यालयः स्थापितः, 

श्रद्धानन्द्‌-खुनेस्तु तस्य चरितं गायन्तु लोकाः खदा ॥ 
(0.५) | 

मुस्लि खीष्टमतादिवामपथिभि , भ्रेष्टीकतान्‌ यो जनान्‌, 

दृष्ट्या. शोकग्रहीतखिन्नमनसा रामादिवंशोद्धवान्‌ । 


पूवां क्ञाति-हिताय शुद्धि-सरणीं चक्रे पुनजींविताम्‌ 


धद्धानन्द-गुरुं विशाल-्ृदयं वन्दामहे तं वयम्‌ ॥ 
(OO 


संन्यस्ता वसुधा त्वयेव. भुजगे येनाप्तकामेन वे, 
प्राणान्‌ धर्म-इताशने च हुतवान्‌ यस्तापसो लीलया । 
वीरत्वेन विमोचने च सततं देशस्य यो यत्नवान्‌, 
श्रद्धानन्द-तपस्तिनं गुृणनिथि हिन्वन्तु नो वन्द्नाः॥ 


— गंगाप्रसादोपाध्यायः 
( प्रयाग - वास्तव्यः ) 


श्रद्धा का पुजारी 
श्री ओम्प्रकाश 


ऋषि दयानन्द के बाद आयेसमाज ने 
न, लोकोपकारी तेजस्वी सन्यासी 
म दिया वे थे अमर हतात्मा श्री स्वामी 
अद्धानन्द जी महाराज । ऋषि दयानन्द 
ने अपने जीवन में दया के छानन्द को प्राप्त 
करने का प्रयत्न किया । दुःख, क्लेश से 
संतप्त प्राणियों को, विदेशियों से पादाक्रान्त 
पुरायभूमि आयाचत्ते देश को तथा नाना प्रकार 
की पीड़ाओं से पीड़ित मानव जाति को देख 
कर ऋषि का दयालु हृदय रो पड़ा था | इस 
लिए उन्होंने अपने हृदय के आनन्द के स्रोत 
को सर्व साधारण के लिए प्रस्त कर दिया। 
दया के आनन्द में निमग्न ऋषि दयानन्द की 
यह द्या ही थी कि वे जीवन भर विरोधियों 
की सार सहते रहे ओर अन्त में महामना 
सुकरात की तरह मानव जाति के हित 
सम्पादन के लिए विषपान भी कर गए। दया 
के प्रम में स्वामी दयानन्द सदा ्रानन्दित 
र्हे। 

दयानन्द के बाद उनकी ज्वाला लेकर 
स्वामी श्रद्वानन्द कार्य क्षेत्र में त्रवतीरी हुए । 
ईश्वर और सत्य में अगाह श्रद्धा ओर अट्टट 
प्रेम ही उन के जीवन के मूल स्रोत थे। इन्हीं 
दो सूत्रों में उन का समस्त जीवन पिरोया 
हुआ था। सन्‌ १६१७ में जब गुरुकुल की 
फुलवारी धन जल के अभाव में सूखने को थी 
ओर चारों ओर निराशा ही निराशा प्रकट हो 
रही थी, उस समय हमारे कुलपिता की इस 
श्रद्धा से समवेत वाणी ही एक मात्र वषा का 
काम कर सकी । गुरूकुल के वर्षिकोत्सव पर 
उन्होंने कहा-जब मैंने गुरुकुल का कार्य 
प्रारम्भ किया था, तब अपने पर मुझे कम 
विश्वांस था, आप लोगों पर कुछ अधिक था 
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ओर परमात्मा पर सब से अधिक तथा पूरा 
विश्वास था वही विश्वास अब भी स्थिर 
है । में घोषणा करता है कि यदि आप लोग 
धन देंगे तो यह गुरुकुल चलेगा और यदि 
हीं दंगे तो भी चलेगा । लिखने की आव- 
श्यकता नहीं कि स्वामी जी की इस वाणी का 
उस्र समय जादू का सा असर हुए बिना नहीं 
रह सका । 
कुलपिता की श्रद्धा का दुखरा ज्वलन्त 
उदाहरण तब देखने को मिला जब सन्‌ १६०६ 
में लाहोर आयेसमाज के वार्षिकोत्सव पर 
उन का व्याख्यान होना निश्चित हुआ। यह 
वह समय था जब कि आयेसमाज ब्रिटिश 
राज्य के अ्रत्याचारों से पीड़ित था और उस 
के विरुद्ध एक शब्द भी कहना अपने को 
खतरे में डालने से कम न था | ऐसे समय में 
में भी श्रद्धा के धनी श्रद्धानन्द्‌ ( उस समय 
स° मुशीराम ) की निभय वाणी नहीं रुकी-- 
हे घट घट वासी, रोम रोम में रम रहे 
परमेश्वर, हे नर और नारी के खजनहार, 
सुज्ञे शक्ति दीजिए कि सत्य ही सेरी वाणी से 
निकले । में चाहता हुं कि आज मेरे यहां बोले 
हुप शब्द केवल भारत मण्डल में ही नहीं, 
चरन्‌ इ'ग्लेएड की पालियामेन्ट भवन के ऊपर 
से गूजते हुए उस जगदीश्वर के चरणों में 
पहुंच जिस के सामने बड़े बड़े ताजदार भी 
सिर झुकाते हैं ।” $ 
संन्यासी होने के बाद तो थद्धानन्द 
बिलकुल श्रद्धा के रंग में रंग गप । लाहौर 
आयेसमाज के उत्सव पर उन्होंने जो भाषण 
दिया वह भी श्रद्धा पर ही था। इस के बाद 


उन्होंने गुरुकुल से जो पत्रिका 


निकाली, उस का नाम भी “श्रद्धा” ही रक्खा। 


> 


छ 6 । री SE TENGE >” 


गुरुकुल-पत्रिका 


श्रद्धा के कारण वे कभी संशयात्मा व के कर्तव्य 
चिसूढ्‌ न होते थे | वे सदा श्रद्धा पूण थे। 
इसी कारण उन ग्रग्रजों की संगीनों के सामने 
छाती तान कर खड़े हो सकते थे, जिन के 
साम्राज्य में सूर्य कभी त्रस्त नहीं होता था । 
मार्शलला के दिनों में पंजाब में घूम घूम कर 
राष्ट्रीय-महा सभा का सफलता पूचक अधि- 
वैशन करा सकते थे, ओर ऋषि दयानन्द की 
इच्छानुसार अपना सर्वस्व अ्रपण कर के 
भागीरथी के तट पर प्राचीन आदशा के 
अनुकूल गुरुकुल की स्थापना कर सकते थे। 
उन के इन सब कायी के मूल में उन की श्रद्धा 
ही काम कर रही थी। 

सामाजिक चेत्र में अस्पृश्यता निवारण 
के लिए उन्होंने सब से पहिले कदम उठाया। 
जात-पात तोड्ने के औचित्य पर लोग अभी 
विचार ही कर रहे थे कि कुलपिता ने जात- 
पात तोड़ कर अपनी लड़की का विवाह कर 
दिया । लोग अभी उच्च शिक्षा को मातृभाषा 
में देने का स्वप्न भी न ले पाए थे कि स्वामी 
जी ने विज्ञान, अथशास्त्र आदि आधुनिक 
विषयों की उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा 
कर दिया | म० गान्धी के सामने श्रस्पृश्यता 
निवारण को कांग्रेस के कार्यक्रम में लाने का 
सुझाव स्वामी श्रद्धानन्द ने ही किया । राज- 
नीति में धर्म ओर नेतिकता के समावेश को 
शायद अध्यवहारिक व अनावश्यक समभा 
जाता था | किन्तु श्रमृतसर कांग्रेस में स्वा- 
गताध्यक्ष के पद से वेद मंत्र का उच्चारण 
करते हुए ब्रह्मचये, नैतिकता, चरित्र, अस्पू- 
- ऽ्यता-निवारण आदि का उपदेश देने वाले 
_ बही प्रथम नेता थे। 'सद्धमे प्रचारक' के 


+ 
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चलते हुए पत्र को बिना किसी संकोच 
उदू से हिन्दी सें कर देने का साहस वे 
ही कर सकते थे ओर अन्त में अम्लान चित्त 
से ही नहीं अपितु उसकी हितकामना करते 
हुए अब्दुल रशीद की गोली भी अपने सीने 
पर रख सकत थ 
श्रद्धा के आनन्द में चूर थे । 
खूब अघा कर पिया था । 
वेद-व्याख जी ने योगद्शन के आण्य में 
श्रद्धा के विषय में वड़ा ही सुन्दर लिखा है 
कल्याणीच योशगशिन पाति’ ऋधात्‌ श्रद्धा देवी 
कल्याणी माता की तरह योगी की रक्षा करती 


है। सन्‌ १७ में मायापुर वाटिका में सन्यास 


लेते हुए इसी श्रद्धा से प्रेरित हो कर उन्होंने 
कहा था श्रद्धा ही कल्याणमयो माता की 
तरह मेरी रक्षा करती रही है। इसी से मुके 
आनन्द की प्राप्ति हुई है । ्तपब में 
'श्रद्धानन्द' नाम ग्रहण करता हुं ओर तीनों 
एषणाओं से ऊपर उठ कर लोकसेवा का 
त्रत लेता हुं / इतिहास साकी है कि उस के 
बाद अब्दुल रशीद की तीन गोलियां खाकर 
उन्होंने सिद्ध कर दिखाया कि वे सचछुच 
तीनों एपणाओं से वहुत ऊपर उठ चुके थे। 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उनका 
मूल्यांकन करते हुए कहा था - श्रद्धानन्द जी 
की भारत को देन उनकी सत्य में अगाघ 
श्रद्धा ही है शश्रद्धानन्द, नाम ही उनकी 
उस भावना का परिचायक है , वे सत्य के 
प्रति श्रद्धावान्‌ थे ओर उसी में आनन्द 
मनाते थे ।' श्रद्धा के पुजारी कुलपिता 
श्रद्धानन्द्‌ के चरणों में श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि 
समर्पित हो | 


भारतीय भाषाओं का भविष्य 


थ्री डाक्टर रघुवीर पी-एच. डी \ 
[ गतांक से छारो 


लन्दन विश्वविद्यालय में दो सो से 
गिक साथाओं के अध्यापन का प्रबन्ध है। 
हमारा राष्ट्र इङ्गलेड से विशाल बनेगा । हमारे 
सी भी अवस्था 
केवल अंग्रजी जानना 

स्त्र शच लना हैं| 


लड से 
विश्व-सम्पके उनकी सपे 
में संकीण न होंगे । 
शेष देशों की ओर से 
भोड, चीन आदि तो हमारे पड़ोसी हें । इन 
भाषाओं के विज्ञ आज दस-वारह से अधिक 
हीं । समय आने पर, चाहे यह समय 


सम्द्धि का हो अथवा संकट का, हमें सहस्रो 
भोट और चीनी के जानने वालों की अपेक्षा 
होगी । 
ञ्ञ प. सं य्य र्‌ » ५ ~ ~ 
आज हस संसार को अग्रजी के द्वारा 
देखते डे । उन्हीं के सिख ग्रन्थ पढ़ते हें। 


यह विभिन्न देशों के साथ अन्याय है; 
अग्रजों के लिखित भारससस्बन्धी ग्रन्थ 
पढ़ कर क्या कोई जर्मन अथवा जापानी 
भारत का सच्चा परिचय प्राप्त कर सकता 
है? यही दशा अंग्रजों द्वारा लिखित अन्य 
देश-विषयक ग्रन्थों की भी जामनी चाहिए | 
संसार के प्रत्येक देश से हमारा सम्पर्क 
सीधा होना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए 
भारतीय विद्वान्‌ स्वयं विभिन्‍न विदेशों में 
जाकर उनकी भाषा और साहित्य का स्वयं 
बोध करेंगे ओर अपनी भाषा में साहित्य- 
निमाण करेंगे। जिस से वास्तव में हमारी 
बुद्धि ओर शान का विस्तारं होगा ओर 
अग्रजी की श्रपेत्षा अधिक उपकार होगा । 


१० हमारे स्कूलों में अंग्रजी का स्थान हमारी 
मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा और हमारी 


स्थोतभाषा संस्कृत लेगी । फिर भी 
हमारे बच्चों की शक्ति ओर समय की 
इतनी वचत होगी कि अपनी भाषाओं 
ओर साहित्य के गहरे ओर विशाल 
अध्ययन के साथ साथ वे समान तथा 
विशेष चिद्याओं में आज की अपेक्षा कहीं 
आधिक प्रवीणता प्राप्त कर सकेंगे । इस 
विषय की विशेष व्याख्या उपेक्षित है। 
आज बालक अंग्रेजी के बिना किसी 
आधुनिक विषय में वास्तविक प्रवेश के 
असमथ होता है । इसीलिए बी. प. 
ओर बी. पख-सी. के पूर्वं तक भारतीय 
विद्यार्थी मौलिक चिन्तन के द्वारे से दूर 
रहता है । अंग्रजी का अगल हटते ही 
भारतीय साहित्य की सृष्टि प्रारम्भ होगी 
और सवेतोसुखी ज्ञान और विज्ञान के 
द्वार खुलने आरम्भ हो जाएंगे । 


अग्रजी केबल विश्वविद्यालयों में रह 
जाएगी और वहां भी विकल्प रूप से । जैसा 
हम अभी निदेश कर आण हें, अग्रजी का 
विकल्‍प संसार का अन्य विकसित भाषाएं 
होंगी--जापानी, रूसी, जर्मन तथा फ्रांसीसी । 
भावी भारत के विद्वान्‌ तथा नेता अंग्रेजों के 
मानसिक दास रहेंगे । 


११ हमारे नवीन साहित्य सर्जन के लिए 


प्रथम आवश्यकता पारिभाषिक शब्दावली 
की है । बृटिश राज्य के उत्तराधिकारी | 


आंग्ल-मानस पुत्र अंग्रेजी भाषा और 


अग्रेजी शब्दों के प्रतिस्थानी भारतीय भाषा | 
ओर शब्दों को द्वेषबुद्धि से देखते हें। | 
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गुरुकुल पत्रिका 


पहले तो वे यथाशक्य असीम काल तक 

अग्रेजी चालू रखने का यत्त कर रहे हें, 

किन्तु इसमें सफलता न होते देख वे 

अग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के शतसह- 

स््रग्नीव रावण के मुंह में बालिका तपस्विनी 

नन्ही हिन्दी को भोंकना चाहते हैं! 

रोमन लिपि, रोमन संक्षेप गणित और 

रसायन के सूत्र, फलों, फूलों और जड़ी 

बूटियों के नाम, समासतः १५, २० लाख 

शब्द्‌, आधुनिक समस्त ज्ञान क साधन- 

भूत बुद्धिगम्य साषांग निमाण के मार्ग 

| में पत्थर की सित्ति बन कर खड़े हो गए 

| हैं। किन्तु यह निश्चय है कि इन के वत्तः 

स्थल का निश्चूणन करती हुई भारतीय 

गदा अपना माग खोलेगी । रोगाणु जैसा 

सरल विषय, अंग्रेजी ओर लातीनी दुरू- 

हता के श्रन्धतभस्‌ से लिपटा हुआ भार- 

तीय विद्यार्थ को अपने समीप फटकने 

नहीं देता। जिस रोगाणु विषय का श्री- 

गणेश केवल आयुर्विज्ञान के विद्यार्थी 

अठारह-बीस वपे की आयु में ही कर 

सकते हैं, वह विषय भारतीय पदावली 

में सरल वेश धारण कर अपने सौन्द्य की 

अभिव्यक्ति तथा रसास्वादन चोदह- 
पन्द्रह वर्ष के बालक को करा सकेगा । 


भारतीय वैज्ञानिक शब्दावली का वही 
स्त्रोत है जो भारतीय साहित्यिक शब्दावली 
का । वे ही घातु, वे ही उपसगे, वे ही प्रत्यय, 
वे ही सन्धि-समास तथा कृत्‌ ्रौर तद्धित के 
नियम । घरेलू भाषा से साहित्यिक भाषा 
तक पहुंचने के लिप जो अन्तर है, उससे भी 
थोड़ा अन्तर साहित्यिक भाषा से वेज्ञानिक 
आवा तक पहुंचने में पार करना होगा । 
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६४ प्रतिशत वैज्ञानिक शब्द तो साहित्यिक 
शग्दों से मूलतः सर्वथा अभिन्न होंगे । भेद 
केवल विषय का होगा । 


भारतीय परिभाषिक पदावली हमारी 
भाषाओं को एक सूत्र में बांधेगी। हमारी 
भाषाएं एक दुसरे के खमीपतम आ जाएंगी । 


~ 


१२ आधुनिक खाहित्यसजन के क्षेत्र में 
केवल पाठय पुस्तकों से ही संतोष न 


होगा । प्रत्येक विज्ञान ओर उसके छागो 
तथा प्रत्यगा का वोध, कराने के लिए 
हमारी भाषा जापानी के समान सम्बृद्ध 
होगी ! में जिस किसी भारतीय विश्व- 


१. 


विद्यालय के बृहत्‌ पुस्तकालय सें दृष्टि 

डालता हूं तो प्रत्येक अलमारी में ६० 

प्रतिशत ग्रन्थ वे हैं जो अनुसन्धान की 

दृष्टि से वीतयाम, गतप्राण ओर व्यर्थ 

हो चुके हैं । 

प्रथम तो आधारभूत विश्वकोष रूपी 
ग्रन्थों का निमाण. जिनमें प्रतिपादित विषय 
से सम्बद्ध सब सामग्री विद्यमान होंगी इन 
विश्वकोषों के संकलन में श्रद्यावधि जो अन्वे- 
षण्‌ हुआ दे, उसकी दृष्टि से निखिल सामग्री 
का व्यवस्थापन और समायोजन विराद्‌ तथा 
अपूवेक्कत प्रयास होगा। अन्य देशों की भी 
वैज्ञानिक संस्थाएं हमारी ओए आदरदष्टि से 
झुकेंगी ओर हमारी कृतियों से लाभ उठाने 
की लालसा से हमारी भाषा को जानने की 
चेष्टा करेगी । । आज यह स्वप्न प्रतीत होता है, 
कल यह निष्पन्न तथ्य होगा । यह पक व्यक्ति 
तथा संस्था का काम नहीं किन्तु राष्ट्र द्वारा 
निष्पाद्य, हमारी सामूहिक वृद्धि ओर प्रयास 
का अपूर्व फल । क्या प्राचीन भारत ने उच्चतम 
बौद्धिक उच्छाय की स्थापना भी की थी। 


f 


नवस्बर १६४३ ] 


यदि की थी तो क्या इस युग में वह श्रपनी 
आत्मा को भूल जाएगा ओर नवीन ब्रह्ऋण 
से उऋण न होगा । 

विश्वकोषों के 
गवेषणात्मक प्रत्येक 
काओं की 


की अनखसति, विश्व के 


सजन के साथ-साथ 
मागानुलथायिका पत्रि- 
होगी । नवीन विचारों 
रहस्यों का आविष्कार 
यह विज्ञान का गोचर है ! प्रतिभाशाली 
भारत इस 
ओर अपनी सुषुप्त 


744, 


पदार्पण 


३ ररेगा 
प्रजा को जगा कर मानव को तुंगतम वुद्धि- 


ज्एङ्गां पर आरूढ़ करेगा । 
पेतरेय ब्राह्मण का वचन है-- 
पुष्पिए्यों चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलेग्रहिः । 
रोरेऽस्य खर्व पाप्मानः श्रसेण प्रपथे हताः॥ 
वेद्‌ के पथिकृत्‌ के नये माशी बताते हुए 
उसको जंघाओं में फूल विकसते हैं ओर 


आत्मा वेशवमय हो कर फलधारण करती 
~ . 
है। मानव के सब पाप, विघ्न, बाधाएं. इस 


लस्बे मार्ग में बुद्धिश्रम से हताहत होकर 


११७ 


भूमि पर लट जाती हैं और पथिकृत्‌ उनके : 


सत्यवीर 


देह को पद्दलित करता हुआ बढ़ता चला 


र्क 


जाता है । 


राजनीति के जगत्‌ में स्वतन्त्रता, स्वाभि- 
मान, स्वावलम्बन, सर्वसम्मत, अभीष्ट ओर 
श्रेयस्तर है । इन के विना राष्ट्र दवा और 
सिकुड़ा रह जाता है । इस पर आधिपत्य 
करने वाला राष्ट्र, इसकी प्राणवाहिनी नाड़ियों 
के रक्तरस का चूषण कर लेता है। सवथा 
यही स्थिति भाषा-स्वतन्त्र्य की है। स्वभाषा 
बुद्धि का मागे खोलने वाली और पर-भाषा 
बुद्धि का शोषण करने वाली है । 
यो मे अन्न यो मे रस 
वाच श्रेष्ठां जिघांसति | 
इन्द्रश्च तस्या अग्निश्व 
वस्त्रं हिंकारमस्यताम्‌ 
-- अशावेवेद 
जो राक्षसभूत मनुज मेरे अन्न पान और 
मेरी श्रेष्ठ वाणी की हिंसा करने के लिए यल्ल- 
शील हैं, विजली ओर आग अपने अस्त्रां ख 
उसका विध्वंस करते हैं । 


सत्यवीर 


श्री स्वामी जी के दशनों का सोभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था । उन 


का प्रभापूर उन्नत ललाट, प्रभाषोत्पादक सुख मुद्रा ओर चिंतनशील नेत्र आज 
भी मेरी आंखों में हैं । उनका भाषण भी सुन चुका हुं । चे बड़े ही स्पष्टवक्का 
थे । सत्य को कभी भय से लपेट कर आगे नहीं रखते थे। उनका स्मरण 
जितना ही अधिक किया जायगा, उतना ही अधिक हमारे जीवन को बल 


मित्रगा । 


—शामनरेश त्रिपाठी । 


वंशलोचन 


- श्री अनूकूल चन्द्र दे 


स्याह्शरोचना वांशी तुगाक्तीरी तुगा शुभा। 
त्वकक्तीरी वेशजा शुभ्रा वशक्तीरी च वेणवी ॥ 
वंशजा वृहणी वृष्य। बल्या स्वाद्वी च शीतला | 
तष्णा काख ज्वरश्वासक्यपित्ता्राकामलाः । 
हरेतकुष्ठ वरण पाणडु कषाया वातळच्छजित्‌ ॥ 

वंशरोचना, वांशी, तुगाक्षीरी, तुगा, शुभा, 
त्घकक्तीरी, वंशजा, शुभ्रा, वशच्तीरी, ओर वेणवी 
ये नाम संस्कृत में वंशलोचन के हैं । वंशलोचन 
घातुवद्धक, वीर्यवर्धक, बलकारक, स्वादु, 
कषाय, रसयुक्क ओर शीतल होता है । यह 
तृष्णा, कास, ज्वर, श्वास, क्षय, रक्तपित्त, 
कामला, कुष्ठ, वण, पाण्डु, वात तथा मूत्र- 
क्रच्छ को दूर करता है। 


उत्पत्ति 

वंशलोचन श्वेत शर्करा के समान दाने- 
दार स्वच्छ नीलाम एक पदार्थ होता है जो 
काटा-वांस, मूली-वांस, लाठी-बांस आदि, 
प्रायः पोली जाति के मोटे बांसों में पाया 
जाता है । अनुमान किया जाता है कि यह 
दानेदार द्रब्य बांस के भीतरी भाग का पानी 
सूखने पर बनता है । यह द्रव्य किस प्रकार 
उत्पन्न होता है और क्यों बनता है , इसका 
ठीक ठीक पता आज तक किसी को नहीं लग 
सका है। इस लिप इसे प्रकृति की एक 


विचित्र लीला ही कहा जा सकता है । 


कहा यों जाता है कि नये-नये वांसों में 
रस अधिक हो जाने पर वह चू-चू कर भीतर 
एकक्र होता रहता है ओर वहीं सूख कर वंश- 
लोचन बन जाता है | किसी-किसी का कथन 
है कि नये बांसों को घुण द्वारा छिंद्रित कर 
देने पर बांस का रस स्वतः ही निकल कर 


वांस की पोरियों के अन्दर एकत्र हो जाता है 


१ > कळ... १ हु 5203 अ: 


हि 


ओर सर. कर वंशलेपचन बन जाता है बाट 
साहब के कोष में लिखा है कि उल्लिखित 
तथ्य की स्वयं परीक्षा करने के पश्चात्‌ एक 
वांस-श्रेष्ठी, कुछ नये बांसों में घुरा-छिद्रों की 
भांति बारीक सुई की नोक के समान छिद्र 
कर-कर के लगातार कई वर्षे तक बंशलोचनं 
प्राप्त करता रहा । परन्तु आज इस उपाय को 
अपनाया नहीं जा रहा है नही मालूम कथों ? 
वेशलोचन के सम्वन्ध में यह भी प्रचलित है 
कि यह केवल रुग्ण बांसों में ही बनता है, 
किन्तु इस कथन में साधारणुतः विश्वास नहीं 
किया जाता | कहीं-कहीं, स्वाति नक्षत्र का 
जल ग्रहण करने वाले वांसों में ही घशले।चन 
का बनना माना जाता है । 
प्राप्िस्यान ओर परि म 

भारत में कटान योग्य जंगलों को नीलाम 
द्वारा बेच देने का क्रम प्रचलित है, इसी 
प्रकार वन-विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बांसों की 
निकासी के ठेके दिये जाते हैं । ठेकेदार लोग 
बांसों को स्वयं देख जांच कर यः हिला'डुला 
झुनझुने की तरह वजा कर वंशलोचन होने 
का अनुमान कर लेते हें। इस विषय में मध्य- 
प्रदेश के वेगा लोगों की परख इतनी पक्की हो 
गई है कि वे साधारण तोर से देख कर ही 
बतला देते हें-अघछुक बांस में वंशलोचन 
विद्यमान हे ओर अमुक में नहीं । बस, इसी 
परख के आधार पर वे वांसोंको काट कर 
वंशलोचन प्राप्त करते हें । 

यो तो जहां तहां बिखरे हुए बांसों के 
जंगलों में वंशलोचन निकाला जाता है । किन्तु 
मध्यप्रदेश ओर आसाम में यह बहुतायत से 
प्राप्त होता है । मध्यप्रदेश में एक बांस में दो 
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से चार तोले तक वंशलोचन पाया जाता है । 
आखपम में चालीस वेशलोचन-युक्त बांसों से 
पक सेर वंशलोचन मिलता है । वंशलोचन का 
आयात भी होता है जिसका खुख्य स्रोत मलय 
देश है। ने समय में इसका नियात भी 
होता था जिसके विषय में अरब और ग्रीक 
प्रदेशों की पुरानी पुस्तकों में उल्लेख मिलता 


पु 
भि स्र 
ज्‌ 


nr 


वंशलोचन-श्वेत और कावूदी - दो प्रकार 
का होता है। कावूदी का रंग नीलाम होता हे 
विश्लेषण कर के देखा गया है कि वंशलोचन 
पूर्णतः रेत-सम है इसमे केवल एक प्रतिशत 
आंगारिक पदार्थ ( खिलिसिक एसिड) है । 
सकी भस्म के विश्लेषण में प्रतिशत ६०.५० 
सिलिका, १.१० प्रोडांश, ०.६० आयरन पाय- 


११६ स्वप्नदष्टा 


रोक्खाइईंड, ०.४० एलोमिना और ४.६७ आद्वेता 
पाई गई हे । शेष २.२३ का कोई हिसाब नहीं 


है इसकी गिनती घटत में है। 


भारत के वाणिज्य में साधारतया पाया 
जाने वाला वंशलोचन प्रायः बनावटी ( नकली) 
होता है जो ऐमोनियम या सोडियम सिलिकेट 
द्वारा बनाया जाता है | 


नाम 


हिन्दी में वंशलोचन; महाराष्ट्र में बांस 
मीठा; गुजराती में बांस कपूर या बांस नुमीठु 
कहते हैं । तामिल में मंगर लुप्त; तेलगु में 
सेदूरूप्पी; कन्नड़ में विदारूप, तपक्षीर; पारसी 
में तवाशीर: जाबा में भापूस, ताहीबम्बा और 
मलय-देश में कपूरकुल्लो नाम प्रचलित है । 
संस्कत नाम ्रारस्भ ( श्लोक ) में आ चुके हें । 


श्र 


स्वग्नद्र्टा 


स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने जीवन 


~ 


रो प्रमुख तीन स्वप्न 


लिए थे वे थे स्वराज्य की प्राप्ति, अस्पृश्यता का अन्त और राष्ट्र- वासियों 
को आचार ओर नेतिकता की दढ नींव पर खड़ा करना । सौभाग्यवश 
प्रथम दोनों स्वप्न, उन जेसे हुतात्माओं के ्रात्मोत्सर्ग से साकार हो चुके 
हैं, किन्तु तीसरा स्वप्न साकार होना कुछ हद तक अभी वाकी है। हम 
सबका कर्तव्य है. कि हम सदाचार नेतिकता, निःस्वाथता और निष्काम 
सेर का वत लेकर हुतात्मा के तीसरे स्वप्न को साकार बनाएं | पेखा 
करके ही देश को सञ्च सुख ओर शान्ति से परिपूर्ण बनाया जा सकेगा । 


--जगत नारायण 
शिक्ता-मंत्री, पंजाब राज्य। 


स्वामी जी की कुछ स्मृतियां 
श्री विष्णुमित्र जी 


> 


५० चा ५२ वर्ष हुए जब में वेदिक पाठ- 
शाला जालन्धर में प्रविष्ट हुआ था। यह 
पाठशाला आयेप्रतिनिधि सभा लाहौर की 
ओर से उपदेशक तेयार करने के लिए श्री- 
स्वामी जी के निरीक्षण में थी । इस पाठशाला 
सें श्री पं० गंगादत्त जी ( शुद्धवोध तीथ जी) 
पढ़ाया करते थे | उस समय श्री स्वामी जी 
म० मुशीराम जी इस नाम से काफी प्रसिद्ध 
हो चुके थे। सभा के पास पं० लेस्वराम जी 
पै० दौलतराम जी ओर पे० पूणानन्द जी बस 
तीन ही उपदेशक थे ' इसी लिये समाजों के 
. जलसों च कार्यक्रमों में महात्मा जी को 

. ज्यादहतर जाना पड़ता था । महात्मा जी उस 
समय वकालत करते थे | उनकी कोठी हमारी 
पाठशाला के सामने थी । पाठशाला और कोठी 
के बीच में आयसमाज मन्दिर था | रविवार 
को जब हम सब विद्या्था समाज में जाते, तब 
तीन व्यक्ियों के दशन होते थे श्री» महात्मा 
जी के ला० देवराज जी के तथा मंत्री तेलू- 
राम जी । भजन गाने चाले भी यही तीनों 
व्यक्ति होते इनके कारण समाज में अच्छी 
रौनक हो जाती थी । समाज के वार्षिकोत्सव 
पर तो प्रातःकाल ही एक बड़ी भारी भजन 
मण्डली बना कर शहर,की गली २ कूचे २ 
में नगर कीतेन करते | मेरा स्वामी जी से तब 
परिचय हुआ जब कि वह पं० त्रजभूषण जी से. 
ऋग्वेद पर सायणाचार्य की भूमिका का 
भाषा में अनुवाद करवाया करते । कभी २ 
पं० ब्रजभूषण जी जब न आते तब महात्मा 
जी मुभे बुला लिया करते । बाबू रलाराम जी 
के प्रतिनिधि सभा के प्रधान हो जाने पर 
द हमारी पाठशाला जालन्धर से गुजरांनवाला 
चली गई क्योंकि बाबू रलाराम जी उस समय 


गुजरांनवाला सें थे । 


कुछ असे के 


बाद हात्मा 
जी की प्राथना पर सभा ने गुरुकुल के 
खोलने की आज्ञा दे दी चकि सभा के प्रधान 
गुजरांचाला के थे अतः वहीं शहर से बाहर एक 


बंगला किराये पर ले कर वर्तमान विशाल गुरु 
कुल वहाँ खोल दिया गया । महात्मा जी ने 
सब से पहले अपने दोनों बालकों को प्रविष्ट 
किया । प्रधान प्रतिनिधि सभा बाळू रलाराम 
एक विरोधी पार्टी के थे | शायद इसीलिए 
या अन्य किसी कारण से महात्मा जी ने अपने 
दोनों बालकों को गुरुकुल से निकाल लिया । 
महात्मा जी को मालूम न था कि में गुरुकुल में 
कार्य कर रहा हूं ' आतः जव मेंने उन्हे लिखा 
कि आपने गुरुकुल खोला ओर सब से पहिले 
अपने बालकों को प्रविष्ट किया । प्रविष्ट कर 
फिर निकाल लेने का दूसरों पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा ? तब उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम 


न था आजकल आप गुरुकुल में काये कर रहे 


हैं । भूल हुई, दो चार दिन तक दोनों बालक 
आपके पास पहुंच जायेंगे । 

समयोन्तर में गंगा के पार कांगड़ी 
ग्राम में गुरुकुल के लिये पर्याप्त भूसि सिल 
जाने पर ओर वहां कुछ 'छपपरादि तयार हो 
जाने पर महात्मा जी अकस्मात्‌ सायंकाल 


ब्रह्मचारियों को लेने के लिये गुरुकुल आ : 


पहुचे । इस समय वह दृश्य मेरी आंखों के 
सामने है कि वे कितने प्रसन्न थे | रात्रि के नो 
बजे ब्रह्मचारियों के सो जाने पर मेरे सामने 


उस कांगड़ी की गुरुकुल भूमि का दृश्य | 
खैचा | गगा, हिमालय, और भ का जो 
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में वर्णन नहीं कर सकता। हो सका इसमें बाधा डालने वाले चूकि अपने 

सेते कहा प्रातः की गाड़ी से ही आदमी थे । वह कार्य्य क्रम क्या था और 
जाना होगा, अतः आप आराम करे | तव उसमें बाधाय केसे आई उन सबके विस्तार 
उन्होंने विस्तृत काय क्रम मेरे सामने रक्खा। सें जाना उपयोगी नहीं और नाहीं उनकी 
शोक वह काये कस पूरा न हो सका। क्‍यों न आवश्यकता है । 


© = 
वणन किया उसे 
ये हैं 


ख पक व्यक्तित्व 


खन्‌ १९०८ से १६१० तक जब गुरुकुल की सेवा करने का सुअवसर 
सुझे सिला था तब महात्मा मुंशीरास जी से घनिष्ट सम्पके का मुझे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । वह सम्पर्क उनके बलिदान तक कायम रहा । उनके 
पवित्र, व्यागसय और निर्भीक जीवन का असर उन सब पर पड़ता था जो 
कि उनके सस्यक्त सें आते थे । 


° ~ ~ 
सम्पूणं कुलवासियों के प्रति उनका प्रेम अगाध था। युवकों को 
आकर्षित करने वाली उनमें शक्ति थी ' किस से क्या काम लेना है वे भली 
प्रकार जानते थे ओर युवकों की भावनाओं का आदर करना जानते थे। 


“आप सेस्टन साहब से न मिलना चाहें तो कोई बात नहीं” इस 
प्रकार के शब्द कह कर उन्होंने मुझे छुटकारा दिया था ? सर जेम्स मेस्टन है 
( यदि में नाम न भूलता होऊं.तो ) युक्कप्रांत के गवनेर गुरुकुल देखने आ रहे 

. धे। में गणित और पदार्थ विज्ञान का अध्यापक था। बंगभंग आन्दोलन के क. 
पश्चात्‌ गरम-दलीय विचार का था और युवक काल में मुझ में उद्ण्डता १३ 
की मात्रा पयाप्त थी, जिसे में उत्साह मानता था । कहीं बातचीत में मुझ की 
से कुछ उन जाय इसलिये में गवनेर साहब से मिलना डालना चाहता था, 
और इसकी अनुमति मुझे सहषे मिल गई । 


घनश्याम सिंह गुप्त 


श्रद्वाञ्जलि 2 
थ्री धर्मदेवो विद्यावाचस्पतिः 
(१) 


तपस्वी श्रद्धालु; सरल हृदयः सत्यवचनो 
विशुद्धात्मा त्यागी, सकलजनसेवा सुनिरतः ! 
सुशिल्लादश यो, गुरुकुलसिहास्थाप्य निदधे 
यतिः भ्रद्धानन्दो, जयति स महात्मा शुभमतिः ॥ 


(२) 


नितान्तं निसाके जगति विचचारात्र रुळती 
पुरः सेनाया यो विदृतमिह चक्रे स्वकसुरः ' 
अध्चष्यो लोकानाम्‌, अभवदनिश धमे-निरतो 
यतिः भ्रद्धानन्दो जयति स महात्मा शुभमतिः ॥ 


(३) 


यतः सर्वे पुत्राः खकलेजगतो वे जनयितुः 
अतः प्रेम्णा प्रेच्याः, भुवि खलु समस्ता असुभ्रतः । 
इंतीमं सद्बोध, दिशि दिशि दिशन्‌ प्रीतिसहितो 
यतिः श्रद्धानन्दो जयति स महात्मा शुभमतिः ॥ 


(४) 
पवित्रः सद्धमा निगमविहितः शान्ति-सुखदः 
सदा यस्तद्दीक्षा, सकलमनुजेभ्यो भुवि ददै। 
७९० सहितो 
तदथ प्राणानाम्‌, अपि बलिमदान्मोद- 
यतिः श्रद्धानन्दो ऽमरपदमितो ऽसौ विजयते ॥ 
(५) 
अजामस्त भक्वया गुणगणनिधि मानवमणि 
स्मरामस्तच्छिष्याः, अमरबलिदान यतिपतेः । 
स्वरूपं श्रद्धायाः, निद्धदिहि सत्यस्य तपसो 
गुरुः श्रद्धानन्दो ऽमरपदमितो सौ विजयते [॥ 


x 


कि संस्कृत-भाषा कठिना5स्ति ? 


श्री वागीश्वरो विद्यालंकारः 


संस्कृत भाषा पठनमति कठिने चत्तते? 
इति सिथ्याधारणा बद्धसूलास्ति । अस्या अने- 
केछु कारणेषु एक सिदमप्यस्ति यत्‌ संस्कृता- 
ज्थ्यापकेश्छात्राः मसुहुुह रेचसुक्तवा त्रासिता 
यत्‌ संस्क्ृताध्ययन लोहचनकचवेरसिववत्तते । 
कतिपये छात्रा एच्छ॒त्वेद हतोत्साहा श्रभूचन्‌। 
येबासुत्साह हा न विनष्टः येश्च पठनं 
प्रार्ष्यमांपे, ते छ परिश्रसंपरिहत्तकार्मःसंस्छता- 


सतावता ल 


व्यापक लघुकोसुदा कण्ठस्थीकतु सादष्टाः स्वयं 
ज पादो प्रसार्य शयितम्‌ । किशोरावस्थानन्तरं 
कयठस्थीकरर तदपि च छाथाववोधने चिना 
नितरां नीरसं किलिए घच भवतीति सर्वविदित 
सेच । अतस्तेषां केचित्‌ तेन शिथिलोदयमाः 
ङताः खस्कृताष्ययन तव्यज्जुः। समुफ्युक्तपादय- 
युस्तकानामभ्रावोऽप्यत्र झुकुभारमतीनां छालाणां 
मार्ग दुगंस चकार । केश्चित्‌ सस्क्रताध्यापक्के;- 
वालकानामग्रे स्वपाणिडत्य प्रकाशनाय दिनः 
दय दिनत्रयं चा एकस्येच शब्दस्य व्याश्याया- 
मनर्गलप्रलप्य अतिवाहितम्‌ ' यच्चचमत्कृतचे- 
तोभि विद्यार्थिश्चिविस्फारितनयने व्यात्तवदने- 
निनिमेषदष्टिभिदष्टम्‌ अनुभूतं च यत्‌ यदिप्रथम- 
पाठस्य प्रथमशब्दस्यवार्थःपाञ्चालीचीरवद- 
नन्तोऽस्ति तर्हि अग्ने तु का दशा भविष्यति ? 
ईहश्येच अनथपरम्परया संस्कतच्छाताणां 
-सरणिःकण्टकाकीण कृता । यस्या आंगलाभा- 
षायाः प्रत्येकं शब्दो ऽस्माक मपरिचितस्तत्रा ऽपि 
पूरपारिडत्यंप्राप्नुव तो भारतीया स्तां संस्छृत- 
भाषां कठिनां मन्यन ते यस्या अधिकतराः शब्दा 
सवासु प्रादेशिक भाषासु- हिन्दी,पञ्जाबी, णुज- 
राती, बंगला, महाराष्ट्रीतामिलादिषु तत्समा एवे- 
ति आश्चर्यकरं प्रतिभाति 'समुद्र्ुत्तीयं गोष्पदे 
निमझः? इत्युक्कि च स्मारयति | ईश्वर-आकाश- 


- फर 
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जल-पुस्तक मनुष्य-कमे-बुद्धि-इच्छा-दिन-राञि- 
प्रातः-सन्ध्या-खुख-दुःस्त्र-चिन्ता-्शा- इत्यादयः 
शब्दाः हस्‌-पठ्‌. खेल,-चल-खाद्‌-लग-ग्रादि घात- 
यञश्च सवेजनसंबेद्याएव । पु प्रत्ययमात्रस्यसेद्‌ 
कियत्काठिन्यंजनयिलु शकनोति ? 


घर्रेणतत्समनामपदधातूनां प्रयोगेण रचिताः 
संस्क्रतस्य कमिक पाठावल्यो यासु शनेः शने 
व्याकरणस्यापि क्रियात्मकः परिचयः प्रदीयेत, 
संस्क्ृतभाषाध्ययनं नितरां सुकर कतु शकनुवन्ति- 
इत्यस्माकं विश्वासः । अद्यास्साकं देशः स्वाधीनो 
ऽस्ति यत्र हिन्दी राष्ट्रभाषापदे प्रतिष्ठापिता । 
हिन्दी भाषाया इतरासां प्रादेशिक भाषाणां चा 
ध्ययने तावत्‌ पूण न संभवति यावत्‌ तदाधार 
भूतायाः संस्कृत भाषाया अध्यापनं सम्यग्‌ न 
विधीयेत । उत्तरप्रदेशीय माध्यसिक शि्तावि- 
भारोन मेटिक-इण्टर-परीक्तासु अनिवाय विषय 
भूताया हिन्दी भाषाया स्त्रिषुपत्रेषु एकं संस्कः 
तायनिधारितम्‌ ' तस्यऽ ये निश्चयः प्रशेसनीयो 
ऽस्ति यद्यपि, नपयाप्तस्तथापि । अल पतावतेव 
न संतोष्टव्यम्‌ । इमं चास्यां दिशि प्रथमपादः 
विन्यासं मत्वा प्रगतये प्रयतितव्यम्‌ । 


अस्मिन्‌ प्रसङ्गे संस्कृत विद्वांसोऽपि निवे- 
दन्तेऽस्माभिरयत्खुबोधाः सरसाः समयोचिताश्च 
संस्कृतपाठावलीनिमाय ते छात्राणा मुपकारेण 
सह सरस्वत्याः सेवामपि कुर्युः | खंस्कृतभ्याप- 
काश्च समयगाते जानन्तः छात्राणा मुत्साह 
भङ्गकरणस्य प्राचीनां परिपाडीं परित्यज्य 2] 
मुत्साहवधनं समाचरेयु-रल्पा$ल्पकाले अधि- 
काघिक योग्यता संपादनच्षमां सस्कृताध्यापन- 
शेलींचाविष्क्यु येन संस्कृतस्य प्रचारः प्रचुर' 
स्यात्‌ । 


साहित्य-परिचय 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी चाहिएं : 


वेद रहस्य ( तृतीय खण्ड ) 

मूल लेखक श्री-अरविन्द्‌, । अनुवादक श्री 
आचाय अभयदेव विद्यालंकार । पृष्ठ सख्या- 
१५६ । मूल्य सजिल्द ५), ग्रजिल्द ४) । छपाई, 
सफाई अति उत्तम । 

वेदरहस्य का यह तृतीय खण्ड पाठकों 


के समक्ष उपस्थित है। श्री अ्ररविन्दाश्रम की 
पुस्तक “हिम टु दि सिस्टिक फायर” का 
यह हिन्दी रूपान्तर है। पुस्तक में वेद के 
अञ्चि सूक्कों का श्राध्यत्मिक विवेचन किया 
गया है, अतः पुस्तक का नाम 'अद्नि-स्तुति' 
रक्खा गया है। जिन विद्वानों ने योगी श्री 
अरविन्द कृत वेद्‌ रहस्य के प्रथम खणड का 
किशन किया है, वे भली भांति जानते हैं 
के श्री अरविन्द ने वेद की शुह्य व रहस्यमयी 
के स्पष्टीकरण में अद्भुत कुशलता व 
सिद्ध-हस्तता का परिचय दिया है। इसी 
प्रकार वेद रहस्य का यह तृतीय खण्ड भी 
वैदिक गुत्थियो के खुलभाने में अत्युपयोगी 
सिद्ध हुआ है । इसकी उपादेयता शस लिये 
भी अधिक है कि इसमें जो प्राककथन किया 
गया है, उसमें श्री अरविन्द के वेद सस्बन्धी 
परिपक्क विचारों का निचोड़ आ गया है ' 
वेद की गुद्याथकता वेद के गुह्य आशय उसके 
दोहरे ग्रथ आदि विविध विषयों पर नूतन 
शेली से प्रभाव पूर्वक अधिकृत वित्रेचन किया 
गया है | जिसने वेद की आध्यात्मिक दिव्य 
छटा का दशन करना हो, उसे श्री अरविन्द 
कृत वेद रहस्य को अवश्य पढ़ना चाहिये । 


यह पूण आशा है कि पाश्‍चात्य विद्वानों 
लै चैदा की गई वेद के प्रति श्रनास्था को 


विलीन करने में यह अवश्य सफल होगा । 


--भगदवद्दधत्त वेदालकार । 


-ण्सस्पाद्क | 
पाकिस्तान--एक सृगतृष्शा 


लेखक-श्री स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक 
सत्यज्ञान निकेतन, ज्वालाफुर । मूल्य एक 
रूपया । 

श्री स्वामी जी ने पुनः अपनी ओजस्विनी 
लेखनी को सतेज किया हे । पिछले तीन वर्षो 
से स्वामी जी लगातार एक एक नई घुस्तक 


में स्वामी जी ने बड़ी निर्भीक याणी सें 
> ~ दि 


बताने का प्रयल्ल किया है 


व 
ॐ 
Cos 

|| 
| 
| 
ब्र 
| 
॥ | 


एक गोरवमयी परस्परा चाले महान देश 
की. राजनीति ओर समाजनीति को विकृत 
कर देती है । पाकिस्तान की रचना के पीछे 
> ७. ~ 00 ° >. 
केसी संकुचित और स्वार्थपूरी भावनाएं 
काम करती हें इसका स्वामी जी खूबी से 
~ ~ ~ ~ 
ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। दो 
राष्ट्र के सिद्धांत की भी आपने मार्मक 
विवेचना करते हुए बताया है कि धमे-परि- 
° ` ~ ~ 

वतन से किसी व्यक्ति का समाज उसकी 
पस्म्पराएं और पुरणे नहीं बदल जाते । 
धमान्तर करने पर समाजान्तर का आग्रह 
रखने पर ही भारत में न जाने कितनी 
खून खराबी, विरोध वेमनस्य, और संघर्ष 
~ 

पेदा होते रहे हैं, इस स्वामी ने अच्छी तरह 
समभाया है। साम्प्रदायिकता की मीमांसा 
वाला अध्याय राजनीति और समाजनीति के 
क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
पढ़ना चाहिए । इसी प्रकार धमे-निरपेक्ष 


. राज्य और काश्‍मीर की कहानी शीर्षक प्रकरण 


भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने चाहिएँ । 
सारी पुस्तक बड़ी निभाकता से निमल दृष्टि- 
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Esso ia 


नवस्चर १६५३ ] 


कोण से लिखी गई है । इससे स्वस्थ चिंतन 
को खूराक सिलती है ओर समस्याओं के 
७" ~ 
समाधान के खिर दृष्टि प्राप्त होती है । 
- शकरदेच विद्यालकार ' 
Ce ih Nn ज 
बंदबाणी बदाङ्क 
श्री पं० ब्रह्मदःत जी जिशास द्वारा सम्पा 
दित वेदवाणी पनिका का वेदांक हमारे सम्मु 
E १३२ प्रष्ठो सें वेद विषयक 


ख । हे इसमें 
पर्याप्त सामग्री पाठकों के लिये प्रस्तत की 
गई है । २७ लब्ध-प्रतिष्ठ वेदिक विद्वानों के 
विचारपूण लेख इख अक की शोभा बढ़ा रहे 
हैं । कई लेख मौलिक तथा गवेषणापरी हैं 
ओर विद्वानों क विचार करने योग्य हें । यह 


देख कर प्रसन्नता होती है कि यह पत्रिका 


१्२५ भारतीय स्नातक 


ऋषि दयानन्द के वेद विषयक मन्तव्यों को 
सनातन धमावलस्बियो में भी प्रचारित करने 
करने का अहर्निश प्रयत्न कर रही है। इस 
इस सम्बन्ध में प्रस्तुत अक में श्री पं गोपाल 
शास्त्री जी दर्शनकेसरी सभापति काशी पेडित 
सभा, श्री पं० घमदेव जी विद्यावाचस्पति, 
तथा पै० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के लेख मननीय 


हैं । अन्य सब लेख भी अपने २ विषयानुसार 


प्रायः उत्तम हें । वेद प्रेसियो को वेदवाणी 

पत्निका तथा उसके इस वेदाङ्क से लाभ 
ह्यि ~ 

उठाना चाहिये । मिलने का पता, वेद्वाणी- 

कायालय, पो० अजमलगढ़ पेलेख, बनारस 

० ६ । वार्षिक मूल्य ५), इस वेदाङ्ग का १॥)-। 

“&णामनाथ वेदालकार । 


% 


भारतीय स्नातक 


श्री चारुदेच शास्त्री 

भारत में तीन प्रकार के स्नातक होते थे, विद्या-स्नातक, व्रतःस्नातक. 
विद्यातत-स्नातक । विद्या की परिसमाप्ति पर जो स्नान करता और गुरुकुल 
से घर लोट आता, उसे बिद्या-स्नातक, केवल बत की समाप्ति पर जो लोटता, 
चाहे अध्ययन परिसमाप्त न भी हुआ हो, उसे ब्रत-स्नातक ओर बिद्या और 
ब्रत दोनों की परिसमाप्ति पर जो स्नान करता, उसे विद्यात्रत-स्नातक कहा 
जाता था । यहां यह विचार के योग्य है कि जो ब्रह्मचारी सत्रह-अठारह वर्ष 
गुरुकुल में रहता, गुरु की चरण शुश्रषा द्वारा अनेक विद्याओं और कलाओं 
को सीखता ओर नाना लौकिक ओ वेदिक कमा को करता, उस विद्या की 
परिसमाप्ति के उपलक्ष में उपाधि क्या सिलती थी: स्तातक” । आया को 
इससे अच्छा नाम न सिल सका लौटते समय होने वाली एक स्नानःक्रिया 


से ही ब्रझचारी को “स्नातक? नाम सिल जाता है जो आजीवन उसके साथ 
साथ रहता है और जिससे उसका सबैत्र संबोधन होता है । क्या यह स्नान 
की मुख्यता और सबेप्रियता को नहीं बताती ? 


CE क ज्य itd 
या १ ७ 


75275 0 २: 
पि शन के र 


हमारे कुलगुरु 


श्री शंकरदेव विद्यालङ्कार 
ध 


यसुना-तट पर घूम रही है, करुणा की वह मूर्ति विशाल । 
चुल जाते हें जिसको लखकर, पापी जन के मन तत्काले ॥ 
जिन नयनों का तेज देख कर, झुकती जाती थी संगीन । 
दिल्ली, तेरा वह दीवाना, होली खेल गया रंगीन ॥ 


ध 


२ बीर सेज पर पौढ़ गया वह, प्यासे को दे शोणित-दान । | 
' .. पर अधराँ पर झलक रही है, क्षमा भरी वही सुसकान ॥ 
शीतल किरण निज बरसाकर, चंवर डुलाता पावन सोम । . आ 
दिव्य दृश्य को देख रहा है, युगे।-युगां तक स्तम्भित व्योम ॥ | 

शे 


बढ़ जाते थे चरण जिधर वे, हो जाता था पश-निर्माण। 
,उन हाथों की छाया पाकर, तन जाता था खोौख्य-वितान ॥ 
पथ) का दीपक लुप्त हुआ है, सच्ची राह बताए कौन । 
विस्मित होकर विश्व खड़ा है, खडी दिशाँ धारे मौन ॥ 


र 


ष्ट निर्भयता के भव्य रूप तुम, करुणा की प्रतिमा साकार । 
RS 
 ज्ञय-जयकार, तुम्हारी जय हो, कुल-उपवन के मालाकार ॥ 


EE. पुलकित होती कुल फुलवारी, छूकर तेरे चरण ललाम । 
विघाता श्रार्य भूमि के, स्वीकारो शत-शत प्रणाम ॥ 


गुरुकुल-समाचार 


ऋतु रंग 

शीतकाल पूरे जोर पर है। प्रातः सायं 
करारी सूखी ठंड पड़ रही है। अभी तक 
आस पड़ना नहीं प्रारम्भ हुआ है शीत- 
कालीन वपा की बड़ी प्रतीक्षा की जा रही है 
पर अभी तक वातावरण को देखते हुए बारिश 
छाखर नजर नहीं आ रहे । अत 
किसान बड़े एवेतित हो णहे हें। वषा की 
शीघ्र कोई संभावना न निहार कर गुरुकुल 
की गेह्र की खेतियां नहर के पानी से सींची 
जारही है । विद्यालय विभाग के ब्रह्मचारियों 
द्वारा लगाई गई शाक-वाटिकाएं खूब लहलहा 
रही है । छोटे छात्रों ने स्वये स्फूर्ति से बड़ी 
लगन छोर सेहनत से उन्हे तयार किया है। 
शीत की प्रछुरता के कारण वन-उपवनों के 
लता द्वुम- पल्लव सहमें और ठिङरे हुए से खड़े 
हैं । वानस्पतिक उद्यान में केवल चन्द्रभल्िका 
( शुल-दाऊदी ) अपूव बहार दे रही है। 
समीपस्थ ग्रामों में गन्ने और गुड़ की रौनक 
है । ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य सुहावना है। 
साँझ होते ही कुल के क्रीड़ा-प्रांगण्‌ छात्रों के 
कीड़ोज्ञास से गूँज उठते हैं । 


आचाय रामदेव दिवस 

गत ६ दिसम्बर को समस्त कुलवासियों 
ने विद्यालय के प्रार्थना-भवन में समवेत 
होकर अपने भूतपूव आचाय दिवेगत श्री 
रामदेव जी का स्मृति-दिवस बड़ी श्रद्धा और 
प्रीति से मनाया । छात्रों ने प्रशसित आचाये 
जी की बहुमुखी विद्वत्ता, बिदग्धता, कमे- 
णयता और धर्मनिष्ठा का परिचय देते हुए 


> कोई 
घी ६ 2 


_स्मृति-पुष्पाजलि आर्पेत की । गुरुकुलाचार्य 


सहायक मुख्याधिष्डाता श्री पं घमेपाल जी | 
विद्यालंकार (जो कि उनके साथ कार्य कर. 
चुके हैं) ने अपने अनुभव के आधार पर, | 
उनकी जीवन दृष्टि और कार्य-कलापो पर | 
विस्तार से विवेचन करते हुए, उनके महान्‌ | 


व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला । 
अ्रभिनन्दन 


गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री राजेश्वर 

जी आयुर्वेदालंकार आज से कोई तीन वर्ष 
पूव चिकित्सा-विज्ञान के विशेष अध्ययन के 
लिए जमनी के स्यूनिक विश्वविद्यालय में 
प्रविष्ट हुए थे ' अतिशय हषे का विषय है कि 
वहां से उन्होंने उक्त शास्त्र की उच्चतम एम० 
डी० की पदवी प्राप्त करली है और वे शीघ्र 
ही स्वदेश लोट रहे हैं । इस यशखी सफलता 
पर समस्त कुलवासी उनका सप्रेम त्रभि- . 
नंदन करते हैं । बधाई है । छः 
विशेष व्याख्यान जे 

आयुवद परिषद्‌ की ओर से इस मास 
गुरुकुल क जीवविज्ञान के उपाध्याय श्री 
स्वरूप जी एम० एस-सी ने एक बहुत गवेषणा 
पूण व्याख्यान विश्व के जिलुप्त प्राणियों के 
विषय में दिया था | यह व्याख्यान एपिडायो- 
स्कोप द्वारा चित्रों को प्रतिक्षिप्त रूप में दिखला 
कर दिया गया था। अतः बहुत मनोरञ्जक 
और ज्ञानप्रद रहा । एपिडायोस्कोप के कारण 
इस प्रकार के वैज्ञानिक ओर चित्रमय व्याख्यानो 


55 


की बड़ी सुनिधा हो गई है । न 


“र 


ss 


गुरुकुल पत्रिका १२८ 


वाल ने भारत की प्राचीन मुद्राओं का सराह- 
नीय दान दिया है। इन में कुशाण, यौधेय, 
सल्तनत रौर मुस्लिम युग के ५० सिक्के हैं इनमें 
से कनिष्क, बलवन, मुहम्मद तुगलक, पृथ्वीराज 
चौहान, मदनदेव, प्रथ्वीचन्द श्रौर व्रिलोकचन्द 
गाहड्वाल, सोमेश्वरदेव, सामन्तदेव, नादिर" 
शाह,वहलोल लोदी ओर अवध के नवावों के 
सिक्के उल्लेखनीय हें । संग्रहालय इस दान के 
लियेउनक्रा बहुत आभारी हे । 

श्री कु्षबिद्दारी लाल जी की संग्रहालय 
पर गत वर्षे में बड़ी कृपा रही है। आफ्ने 
पहले भी हस्तलिखित ग्रन्थ ओर मुद्राएँ 
संग्रहालय को प्रदान की हैं । आशा है भविष्य 
में भी वे संग्रहालय को इस प्रकार का 
सात्विक दान करते रहने की कृपा करेंगे । 
| गत मास दूसरा दान श्री मनोहर जी 
विद्यालेकार का है। वे अभी अपनी योरोप 
यात्रा से लोटे हैं, इस यात्रा में उन्होंते हमारे 
संग्रहालय के लिये योरोप के विविध देशों के 
सिक्के ओर नोट संगृहीत करने का ध्यान 
रखा ओर हमें नावें, स्वीडन, डेन्मार्क फ्रांस, 
इटली, हालैड ओर इङ्गलेंड के सिक्के प्रदान 
क्रिये हैं । संग्रहालय पतद्थ उनका अनुः 


[ शार्गशीर्ष २०१० 


शृहीत है । 

आशा है, पुरातत्वप्रेमी तथा संग्रहालय में 
अनुराग रखने घाले व्यक्ति इस प्रकार इसकी 
सहायता कर इसका संग्रह ससद्ध बनाने में 
सहयोग देंगे । 


श्रद्धा नन्द- सेवा श्रम 

कार्तिक मास में चिकित्सालय में कुल 
६२ रोगी प्रविष्ट हुए । जिनमें ३४ औषध 
चिकित्सा वाले ओर २८ शल्यचिकित्सा 
विभाग के थे। अधिकतर रोगी अस्थिमङ्ग 
ओर बवासीर के आए । इस मास में मोतिया- 
विन्द के आपरेशव शुरू हो गए थे। औषध 
विभाग में अधिकतर रोगी वे थे जो पोष्टिक 
तत्वों की कमी के कारण रोगग्रस्त सके 
सिवाय श्रन्य रोगियों में अतिसार ओर अहणी 
के थे। शल्य विभाग सें कुल २३ आपरेशन 
इप्‌ । जिनमें मोतियाबिन्द ओर अस्थिमग की 
की सख्या विशेष थी । ओषधालय में आने 
वाले रोगियों की दैनिक ओसत ७० रही। 
एक्स-२ से २८ रोगियों ने लाभ डठाया। 
निदान-प्रयोग-शाला में ४४ रोगियों की रोग- 
परीक्षा की गई । 


है| 


होमियोपेथिक सन्देश का वार्पिक अङ्क 
जनवरी के दूसरे सप्ताह में होमियोपेथिक संदेश का वार्षिक अक 
प्रकाशित हो रहा है । यही १०० से अधिक पृष्ठ होंगे । अनुभवी होमियोपेथ 
डाक्टरां के लेख, एकांकी नाटक और ज्ञानवधक सामग्री होगी तथा और भी 
बहुत सी उपयोगी बातें स यह सुसज्जित होगा। इसका वार्षिक चन्दा ५) मेज 
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कर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करवा ले ताकि निराश न होना पड़े । 
नोट : १--कृपया आज ही नमूने की प्रति के लिये लिखे । 
२--विज्ञापन व जानकारी के लिये पत्र भेजें । 
पता व्यवस्थापक, होमियोपेशिक सन्देश, गङ्गा निवास, चांदनी चोक, दिल्ली । 


“” 


८३) 8 &539 5.2 676 & 5D 
(25 
(00002 


PC वेदिक साहित्य 

|| वेदिक ब्रह्मचयं गीत श्री अभय २) 
वेदिक विनय १,२.३ भाग ., २||). २॥', २॥) 
ह ब्राह्मण को गो क ॥) 
हे 0 वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्री भगवद्दत्त १) 
3 वेदिक स्वप्न विज्ञान त र) 
००७७) वेदगीताज्ञली [ बैदिक गीतियां ] श्री वेदत्रत २) 


6 दिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
७ | > वरुण की नोका | दो भाग] प्रयत्नरत ६) 
८४, सो म-सः ।वर,मजिल्द,श्रजिल्द श्रो चमू त २), १॥) 
वले अथर्ववेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियर्त्न १॥) 
0 बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री घमदेव १॥) 
ह | धार्मिक साहित्य 

<© सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
¢ ~ 

छु | घर्मोपदेश १,२,३ भाग स्वा०भ्रद्धा नन्द,१), १), १॥) 
७ | श्रच्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 
हर A € गी टि >. 

{१ ७ प्राथनावर्ल |) कविता मंजरी ।-) 


श्रायेसमाजञ श्रौर विचार संसार श्री चमूपति ।) 
कविता कुसुमाज्ञली ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकं 
श्राइ।र [भोजन की पूण जानकारी के लिए] ५! 
लहसुन ; प्याज्ञ श्री रामेश बेदी २!) 
॥ शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
(aA तुलसी [दूसरा परिवधित संस्करण] , २) 
सोंठ [तीसरा परिवर्थित संस्करण] ,, १॥) 
देहाती इलाज [तीसरा संस्करण्‌] हर)! 
मिचे [काली,सफेद्‌ श्रौर लाल] ह) 
(त्रिफला [तीसरा संस्करण ] 5) 
र्सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द i) 


लु, पता-प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


कि ३८५१) 


मुद्रक- श्री रामश बेदी । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कागड़। हरिद्वार | 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकं 


A 
~ 
धि 
[| 


स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द 
प्रमेह, श्वास, अशरोग १।) 
जल चिकित्सा श्री देवराज १॥) 


ऐतिहासिक ग्रन्थ 
भारतवर्षे का इतिइास,तीन भाग श्री रामदेव ७) 


बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, श्रजिल्द ७१,६) 
अपने देश की कथा सत्यवेतु १5) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 
ऋषि द्यानन्द्‌ का पत्र व्यवहार I!) 
हैद्राबाद्‌ आर्य सत्याग्रह के श्रनुभव ॥) 
महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्क्रत साहित्य 

बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण] १) 
नीतिशतक [संशोधित ] ऱ्य) 
साहित्य-दर्पण [संशोधित] २) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्रथम भाग ॥॥>) 

क्र „ २ भाग =) 
श्रष्टाध्यापी,पूर्वाद्ध, उत्तराद्ध श्री गङ्ग।द्त्तऽ),७) 
रघुवंश, संशोधित [तीन सगे] !) 
साहित्य-सुघासंग्रह १,२,३ बिन्दु १।), १।), १।) 
संस्कृत स।|ह्त्य पाठावली =) 

शालोपयोगी 


विज्ञान प्रवेशका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १।) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी,एस.सी. के लिए] २।|) 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुषार ] ॥) 
आयेभाषा पाठावली [श्राठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड ड़ दो स्टडी श्रोफ़ सस्कृत द्रांसलेशन 
ऐए्डकग्पोजीशन, दूखरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) 
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अ स्कल कांगड़ी फामेसी के अ 


a९) 


भीमसेनी सुरमा 
कछ आंखों के ल्यि इस से बढ़ कर कोई 
। ¢ 
दूसरा सुरमा नहीं है। यह आंखों के सत्र 
ॐ) रोगों पर विशेष लाभ करता है । बालक वृद्ध 
छ सभी को समान उपयोगी है । 
| ७ म ० नमूना ॥=) शीशी 
: > मू नमूना ॥ 
ब्राह्मी बूटो 
बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबेलता 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी 
| नहीं हे । हमारे यही हर समय ताजी मिलती 
हे । मू० ३) सर 
भीमसेनी दन्तमञ्जन 
मञ्जन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 
यह देशी मञ्चन तेयार किया गया है । यह 


मूल्य में भी सस्ता है और दांतों को मजबूत 
व चमकदार भी बनाता है । मू०॥=) शीशी 


पामाहर 
खुजली ब चम्भ्रल रोग को इसका प्रयोग 


जड़मूळ से उखाड़ देता दे । मूल्य भी साधारण 
मू० ।<) शीशी 


गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी ( हरहार ) 


(कलक के केक कक के कथाका 


0) जश, 2 02 छ ९४2 02 6; 
2७, Ig) «| > NIA २०982 ११ न 


~ जक 


- 


ब्राह्मी तलं 

यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के दवा बनाया गया / 

है । दिमाग को ठडक व तरावट देकर वाजागी (४. 
लाता है | दिमाग की कमजोरी बालों को यह (९ 
तेल विशेष हितकर है । सू० १।7-) शी० छोटी 


मौसम में सेबन करने योग्य उत्तम चीज़ ह 
प्रातः काल एक गिलास झाबत सारे दिन ६ 
त।जगी रखेगा | 


मू० छोटी बोतल १॥०) बड़ी ३) 
मसेनी नेत्र बिन्दु 
यह औषधि दुखती आंखों के लिए 


अक्सीर है । कुकरे व ददे भी इस से दूर 
होते हैं । मू० १) शीशी 


अमला तेल 


यह तेल बालों को रेशम की 
सुछायम कर काला करता है । 


। 
र 
( 
॥ 


तरह 


सू० १।) शीशी 


NL | 
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गुरुकृल-पत्रिका ने 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रासेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगडी । दशेनवाचस्पति आयुर्वेद लंकार । 


इस अंक में 
: विषय लेखक पृष्ठ 
हकुल का सूत्रपात श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ६५ 
। म-संयम दद । 
न्त दादू दयाल और ईश्वर की एकता श्री योगध्यान आहजा, एम. ए.) पी.एच. डी. ६६ 
“शक्ति का समूल रूपांतर श्री अरविन्द ७३ । 
के लिए सच्चा टानिक : ठण्डा पानी श्री जानकीशरण वमा ७६. च 
ह शिचाण की विधियां ' आचार्य रामचन्द्रासंह सगर, एम. ए. पल. टी. ७७ . 
दयानन्द के वेदभाष्य का सुबोध रूप श्री रामनाथ वेदालंकार ८१ 
चलो ! चले चलो !! ऐतिरेय ब्राह्मण से प५ | 
| य भाषाओं का भविष्य श्री रघुवीर, पी. पच. डी., डी. लिद पर्‌ फिल ५९ _ 
श्री विश्ववन्धु ८९ गह 
आवी | श्री जानकीशरण वमा ६३ त 
हे | | ४७ संस्ठतवाणी राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति ? श्री इन्द्र बिद्यावाचस्पति ६४ 
कि छ गुरुकुट ` श्री शंकरदेव विद्यालंकार ६२ हि 
साहि SR अगले अको में : शी 
भार ल्प सा पात पि fe ~ । 
व भूमि में केसे पहुं | श्री इन्ट्रविद्यावाचस्पति 


श्री नाथ गुप्त एम. बी. बी. एस. 
श्री रामराज वेद्य 


` 
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गुरूकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


जस्वन्त्री संस्मरण --१ 


गुरुकुल का 


सत्रपात 


(गु वाला को पाठशाला) 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


प्रविष्ट हये थे । उस दिन से आज 
। ये संस्मरण 


समभते के गो साधन होंगे । इसी आशा से 


शुकुल पत्रिका में प्रकाशानाथ भेजने का निश्चय किया है । 


सेरे बचपन की रूठ्धतियों की टखला 
जहां तक पहुंच चुकी है उसके आगे की कुछ 
समय की स्मृतियां बहुत बिखरी हुई हैं। 
परन्तु एक नई श्रखला में बन्धी हुई हैं। घर 
में रहते हुए जो जीवन बिताया, वह पिता जी 
की स्म्तियों के कारण कुछ घटनापूण सा 
प्रतीत होता हुआ भी वस्तुतः बैसा ही था, 
जैसा निन्यानवे फीसदी बच्चों का होता है। 
घर में खेलना-कूदना, स्कूल को पढ़ने जाना, 
शरारत पर डांट खाना और त्योहारों पर 
इनाम पाना यही बच्चों की रिवाजी दिनचया 
है। हमारी भी यही थी । पिता जी की दिन- 
चया असाधारण अवश्य थी, परन्तु उस समय 
हम लोग उसका कोई विशेष महत्व नहीं 
समभते थे। तायी जी ( माता जी की रूत्यु 
के पश्चात्‌ हमारा पालन तायी जी ने ही किया 
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तक गुरुकुल से किसी न किसी रूप में मेरा 
गुरूकुल के अन्तेवासियों, स्नातको तथा 


सम्पादक महोदय के आग्रह पर मेंने इन्हें 
[ -इन्द्र। ] 
था ) के वार-वार कहने से इतना ही समकते 
थे कि बाबू जी बाहर के कामों में अधिक लगे 
रहते हें ओर घर की ओर कम ध्यान देते हें।? 
मेरी अवस्था उस समय लगभग ८ वषे 
की होगी, जब पिताजी के जीवन का हम लोगो 
क जीवन पर विशेष दृश्यमान असर पड़ते 
लगा । जैसे एक बड़े जहाज़ के पीछे बंधी हुई 
छोरी नौकां हठात्‌ समुद्र में इधर से उधर 
अठखेलियां करती हैं, उसी प्रकार आने वाले 
कुछ वर्षों में हम ( हम से मेरा अभिप्राय इम 
दोनों भाइयों स है ) भी पिताजी के जीवन में 
उठती हुई लहरों पर, इधर से उधर ओर 
डधर स इधर धटनाचक् के साथ घूमते न । उस 
समय तक हम केवल इतना ही जानते थे कि 
पिताजी घर से अनुपस्थित रहते हैं और उन्हें 
आर्यसमाज का काम अधिक रहता है। अब 


> १ RR हर 
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शुरूकुल पत्रिका 


हम यह भी अनुभव करने लगे कि पिताजी 
घर को छोड़ते जा रहे हैं ओर किसी ऐसी 
दिशा में जा रहे हैं--जिधर हमारे समवयस्क 
अन्य बालकों के पिता नहीं जा रहे । 
पिताजी के जीवन में क्रांति के बीज तो 
बहुत काल से बोय जा चुके थे। बरेली में 
ऋषि दयानन्द के दशीनों ने क्रांति क! जो बीज 
बोया, वह धीरे-धीरे अंकुरित होकर पदलवित 
हो रहा था । उस घटनाचक ने जिसकी अंतिम 
सामाजिक घटना, आये पथिक पं० लेखराम 
जी की मृत्यु के वाद आथसमाज का महात्मा 
ओर कालिज पारिया में घरू संघर्ष का फिर 
से फूट पड़ना था ओर अन्तिम पारिवारिक 
घटना डा० गुरुदत्त जी का विवाह था, पिता 
जी के जीवन को एकदम नई दिशा में डाल 
दिया । क्रांति का प्रवाह तीव्र हो गया, जिसकी 
टक्कर स घर-गृहस्थी की रियाजी दीवारें धड़ा 
धड़ गिरने लगीं । 
अब में संक्षेप में बाल्य स्मृति के उन टुकड़ों 
को पाठकों के सम्मुख रखता हूं जो एक 
बिशाल सबैमेध यज्ञ की स्मृतियां होती हुई 
भी उस समय हमारे लिए केवल छोटी-छोटी 
घटनाएं थीं ' 
पिताजी प्रायः लाहोर जाते रहते थे । 
अधिकतर आयसमाज के काम से और कभी- 
कभी मुकदमों के प्रसंग में लाहौर जाते थे तो 
दूसरे या तीसरे दिन वापिस श्रा जाते थे । 
बापिस आने की गाड़ी की सूचना जाते हुए दे 
जाते थे । ठीक समय पर घोड़ा'गाड़ी स्टेशन 
पर पहुंच जाती थी । पिताजी के घर आने की 
सूचना हम लोगों को अनायास ही मिल जाती 
थी, क्योंकि गाड़ी पर से उतार कर विस्तर 
और यात्रा का अन्य सामान अन्दर लाया 
जाता था! 
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एक दिन हम लोग बहुत आख्रायित हो गए, 


क्योकि पिराजी का सामान गाड़ी [र 
कर घर नहीं लाया गया | कोचव अदर 
आकर कहा कि “बाबू जी ने अपना सामान 
समाज मन्दिर में ही उतरवा लिया है और 
कहा है कि घर पर जाकर खबर कर दो।' 
घर का मालिक घर पर नहीं आया ओर समाज 
मन्दिर में उतर गया है, इस समचार 
भर में तहलका मचा दिया। तायी जी पहले 
ग्रे स्तब्ध सी रह गई , फिर पिता जी के इस 
कार्य के अ्रनोखिय पर काफी जो 
रने लगी | हम चारों बच्छे घबराकर 
जी के चारों ओर इकट्ठे हो गए। नौकर जिख का 
नाम रणुआ था, एक ओर खड़ा आंखों से आंसू 
बहा रहा था हमारे ताया जी, जो परिवार के 
मोनधारी सदश्य थे, कुळ समय पीछे हाथ में 
हुक्का लिए हुए ड्योढ़ी से घर के अन्दर आए और 
तायी जी को दिल्लासा देने लगे । जहां तक मुझे 
याद है उनके दिए हुए दिलास का यह सारांश 
था कि 'मुन्शीराम हमेशा से ऐसा ही रहा है, 
जो दिल में आता है वही करता है। तुम 
चिन्ता न करो । अपने आप घर आ जायगा ।' 
परन्तु तायी जी घर के मामले में ऐसे वैराग्य 
से सन्तुष्ट होने वाली नहीं थीं । उन्हें यह 
संदेह हुआ कि पिताजी किसी बात से नाराज 
होकर घर में नहीं आ रहे हें। कुछ समय 
के पश्चात्‌ उन्होंने निश्चय किया कि समाज 
मन्दिर में जा कर नाराज़गी का कारण पूछा 
जाय | तायी जी का निश्चय हो जाने पर ताया 
जी के लिए कोई समस्या शेष न रही । उन्होंने 
अपना हुक्का ताजा कराया और चारपाई पर 
बैठ कर उस आनन्द का अनुभव करने लगे 


जिसे केवल अफीम या हुकेका भक्त ही ले 


सकता है । 


_ 

स 
कर 
न्‌ 
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में यह पूछने के लिए सेजा कि हम लोग 

के लिए आना चाहते हें, कोई रुका- 

चट तो नहीं है ! में पहले बतला चुका हँ कि 

कोठी और समाज मंदिर के बीच में 

केवल पक्की सड़क थी । रणुआ पांचनसात 

लोड आया। वह उत्तर लाया 

कोई रुळावर नहीं हे | हम लोग 

हो चुके थे। तायी जी उस 

| के अळुसार रेशमी घाघरा 

छ इली ओड़ कर थआगे-ग्रागे 

चलीं-+हम चारों भाई-बहिन पीछे-पीछे-- 

कुछ घबराते हुए से चले ओर अन्त में हमारा 
नौकर रणुआ चला | 

पिता जी समाज मन्दिर के द्वार पर 
प्रतीक्षा कर रहे थे। वह गम्भीर सुद्रामे थे। 
तायी जी की घबराहट देख कर शान्त करते 
हुए प्रारम्भ में ही उन्होंने कहा-- 

“भाभी, मैंने लाहोर में प्रतिज्ञा करली है कि 
जब तक गुरुकुल बनाने के लिये ३० हजार 
रूपया इकट्ठा न कर लगा, तब तक घर में 
पेर नहीं रखूंगा ' इसी कारण समाज मंदिर 
में ठहरा हूं। घबराने की कोई बात नहीं । 
भाया जी, ( पिता जी ताया जी को भाया 
जी कहा करते थे ) घर में हैं हीं कोई चिन्ता 
मत करो ।? 

इस आश्वासन से तायी जी का मन थोड़ा 
बहुत शान्त हो गया और उन्हे शान्त देख 
कर हम लोग भी शांत हो गए | यह सर्वमेध 
यक्ष का प्रथम चरण था । 

पिता जी चन्दे के लिए देश भर में पर्यटन 
करने लगे । उनके पीछे सद्धर्म प्रचारक का 
सम्पादन ला» वजीरचन्द ओर प्रेस का प्रबन्ध 


कि मिलने में 
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गुरुकुल का सूत्रपात 


ला? बस्तीराम करते थे। वकालत के मुंशी 

यलि छुट्टी पर चले गये और घर की 
गाड़ी पुरानी लीक पर तायी जी के नेतृत्व 
सं चलने लगी । घर वही था परन्तु उसका 
मध्य भाग बागीची, दफ्तर, बैठक और 
अतिथि-गुह में सुनसान हो जाने से चारों ओर 
सन्नाटा प्रतीत होता था | बच्चों को बागीची 
में से गुजरते डर लगता था । 

कुछ दिनों तक-शायद दो या तीन 
महीनों तक-ढर्रा यू ही चलता रहा । उसके 
पश्चात्‌ हम दोनों भाइयों के लिए पिता जी 
का आदेश आ गया कि हरीश कर इन्द्र को 
गुजरांवाले की बैदिक पाठशाला में भेज दिया 
जाय । इस आदेश से हम दोनों भाइयों की 
जीवनधारा का मागे सवेथा बदल गया है। 
इस समय हरिश्चन्द्र जी द्वावा स्कूल की ७वीं 
श्रेणी में पढ़ रहे थे और में छठी में पढ़ रद्दा 
था ! हम दोनों स्कूल से उठा लिये गये और 
एक सज्जन के साथ, जिनका नाम में इस 
समय भूल गया हूं, गुजरांवाले भेज दिए 
गये । 

शुजरांवाला की पाठशाला कुछ घष पूव 
जालन्धर के आयेसमाज मंदिर में खाली 
गई थी । वहां से शायद ्रार्यप्रतिनिचि सभा 
की आज्ञा से वह गुजरांवाला ले जाई गई। 


मेरे मन में उस पाठशाला की प्रारम्भिक 
स्म्वतियां बहुत हरी हें । शुजरांवाले के पहले 
दिन की अधिकतर बाते ऐसी याद हैं, जेसी 
कल की हुई हों । पाठशाला एक मंदिर के 
साथ वाले बाग में थी। सारी पाठशाला में 
छोटे बच्चे हम ही थे । पाठशाला के प्रधान 


अध्यापक तथा चारय गुरुवर पं० गंगादत्त | 


जी महाराज थे, जिन्होंने हम दोनों का यश्ञो- | 


गुरुकुल-पत्रिका 


पवीत संस्कार जालन्धर में कराया था । घड़े 
छात्रों में से कुछ उश्लेख योग्य नाम निम्न 
लिखित हें--विष्णुमित्र जी, पं० नरदेव जी 
शास्त्री, पं० भगतराम जी डिगा निवासी, पं० 


६८ 


[ कार्तिक २०१० 


यह है कि वेदिक पाठशाला में पहुँचने पर 
संस्कत का पहला पाठ उन्हीं से प्राप्त हुआ 
था | हम दोनों भाई चढाई उठा कर उनके 
पीछे-पीछे आश्रम के बाहर तालाब के किनारे 


दीनानाथ जी, नाम तो ओर भी याद हें परन्तु पर गये ओर वहां एक वुर्जा के नीचे चटाई 
उनकी स्मृति वहीं तक परिमित है । दृश्य परि- विछा कर बेठ गए | पं० दीनानाथ जी ने, जो 
बतन के साथ वह तिरोहित हो जाते हैं, इस तब विद्यार्थी थे, हमें निस्नालिस्ि क याद्‌ 
कारण उनका उल्लेख सार्थक नहीं होगा । केराया-- 

गुरुवर पं० गंगादत्त जी, पं० विप्णुमिल जी त्माने यदि निन्दन्ति 

और पं० नरदेव जी की चचा भावी जीवन में स्वात्मानं स्वयश्षेव हि! 

आयगी । पे० भगतराम जी आये समाज के - शरीरं येदि निन्दन्ति, 


उपदेशक बने और गुरुकुल में अध्यापक रूप में 
भी कुछ समय तक रहे। पं० दीनानाथ जी 
हमारे गांव ( तलवन ) के पुरोहित या पञ्जाबी 
भाषा में, पाधे थे (वे अब भी जीवित हैं )। 
बिशेष रूप से उनका स्सरण रहने का कारण 


सहायास्ते तदा मम ॥ 

इस प्रकार मेरे जीवन के नये परिच्छेद 
की प्रथम पंक्ति पं दीनानाथ जी की श्रध्या- 
पकता में उपयुक्त खुन्दर शसक फे साथ लिखी 
जानी प्रारम्भ हुई । 


x 
आत्म-संयम 


साधको ! आत्म-साधना ही परम साधना है ओर आत्म सुधार ही परम 
खुधार है । उपाय हैं शोधन और संयम । 


जब तक आपका अपना पूर्ण शोधन न हो जाये, तव तक आप न दूसरों पर 
दृष्टि डालिये, न दूसरे के दोगा को देखिये ओर न दूसरों के शोधन यह 
सुधार का प्रयत्न की जिये । 

विचारों पर संयम करने से विचारों का, दृष्टि पर संयम करने से दृष्टि कः, 
श्रवण पर संयम करने से श्रवण का, वाणी और रसना पर संयम करने स 
भाषण और आहार का, हृदय पर संयम करने स भावनाओं का, शोधन 

. होता है| 

शोधन और सयम से जब आपका जीवन सवेथा शुद्ध हो जायेगा, तव, और 
केवल तब, ही आप अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और संसार की यथाथ 


सेवा कर सकेंगे । 


° 


° 


सविता । 
x 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


ARR ७. © 


दादू दयाल जी एक सुपाखद्ध महात्मा हुए 
हैँ और भारत के उच्च कोटि के निगुण खन्तों 
में शिने जाते हें । उन का समय सम्वत्‌ 
१६०१ से १६६० विक्रमी अथवा सन्‌ १५४४ से 
१६०३ ४० तक का हे।* उन की वाणी आज 
भी उन के अनेकों अनुयायियों, भक्तों तथा 
साहित्य-प्रेमियो दारा आदर से पढ़ी जाती है। 
दाउ वयाल जी एक अद्व तवादी सन्त हें । स्पष्ट 
ही उन की रचनाओं पर अद्वत की छाप है। 
घे ईश्वर की एकता सें ढ़ विश्वास रखते हें 
वैसे दादू दयाल जी सिद्धान्त रूप में तो यह 
मानते हैं कि सब कुछ वही एक ब्रह्म है। उन 
के घचनानुसार-- 
एक कहूं तो दोइ हैं, दोर कहूं तो एक | 
। दादू हैरान है, ज्यों है त्या ही देख॥२ 


स्वाभाविक रूप में उनके एकेश्वर-सम्बन्धी 
विचारों में अद्धेत की भी, कलक है । वे बार- 
घार ईश्वर की एकता में अपनी स्थिर आस्था 
का परिचय देते हें । कई प्रसगो में उन्होंने 
इश्वर के एक होने का सबल समर्थन किया 
है कतिपय पद्मांश निम्नांकित हैं-- 

एके रहे समाई।* 


शक आ्राडटलाइन्स आफ दि रिलिजस 


लिटरेचर आफ्न इण्डिया ५ जे० एन? 
फर्क्युहर : पृष्ठ ३४१। 
ख़ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा: श्री 
परशुराम चतुर्वेदी : पृ० ४११ इत्यादि । 
२ श्री दादू दयाल जी की वाणी: सम्पादक 
श्री स्वामी मंगलदास जी; प्रकाशक : वैद्य 
स्वामी जयरामदास जी, जयपुर : पृ० 


सन्त दावू दयाल और ईश्वर की एकता 


श्री योगध्यान आहजा, एम० ए०, पी०-एच० डी ० 


अनश्वरता का कथन किया है, वे कहते हैं | 


>» व ८ # १९ ० w 


अकल अनुपम एक ।४ 
जरे सुजग में एक । 
आत्म थेक निरञ्जन देव ६ "आ 
सब का स्पाहिव एक है ।° 
काया मांहै कत्तो एक ।5 
इकलास एके नूर * 

- एके तेज-एके जोति ।१” जा 
यक नूर ।' १ 
वह अविनाशी भगवान एक ही है । जगत्‌ 

अन्य सब कुछ बन कर विवड़ जाता है । जिस . “१ 

का भी सूजन धुआ उस का विनाश भी . 

अवश्य ही हुआ । इस सकल अशाश्वत ब्रह्मांड | 

में एक ब्रह्म ही शाश्वत सत्ता है-- र) 
निमेल सदा येक अविनासी । ? * उँ 
रहसी येक उपावन हारा ओर चलसी | 
सब ससारा ।१ 3 ही... 
एक गीत में दादू दयाले जी ने ससार की _ 

नश्वरता का दृश्य दिखा कर एक भगवान की 


घही पृ? ४८/६२ 
वही पृ० १०५/११६ 
वही प्रृ० १५७/२४ 
बही प्रू० ५८६/२५८/२ 
बही पृ० ३४८/१० क. 
वही पूर ६५१/ पंक्ति १ ` > 
वही () पृ १०३/१०६ | 
(7) प° ६२०/३२०/४ 
१० वही पृ० ६२० ३२०/४ 
११ बही ए० १०६/१३५ [| 
१२ वही पृ० ५४३/१६८/१ | 


= 


_४ बही ()१० २२४/३३ 


शुरुकुल पत्रिका ७० 


कि वही अविनाशी ब्रह्म मेरी श्रद्धा का केन्द्र 
छ 
रि विन निश्चल कहीं न देखा, 

तीनि लोक फिरि सोधा रे |: 

रैनि दिवस रहत नहिं दीसे, 

एक रहे कलि मांहीं रे॥"॥॥ 

अविनासी ओ एक रहेगा, 

जिन यहु सब कुछ कीन्हा रे: 

दादू जाता सब जग देखो, 

एक रहत सो चीन्हा रे ॥४॥' 

अन्य कई सन्तों की भांति दादू. दयाल जी 
नै भी पतिव्रता के निश्चल ओर पकनिष्ट प्रेम 
को साधकों के समक्ष आदरश रूप में प्रस्तुत 
किया है ।* उस एक प्रियतम की वियोग- 
बेदना में विरहिणी-आत्मा की व्याकुलता! को 
चै यों चित्रित करते हैं 

विरहणी बपु न संभारे 

निस दिन तलफे राम के कारण। 

ओतरि एक विचारे । २ 


आराधक एक है आराध्य भी एक होना 
चाहिए | एक भगवान के स्थान पर दो का 
विचार करने से भक्त के लिए वही स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है को जो शासकों * के शासन : 
में एक राज्य की । । 

ब्रह्म एक ही है | उसे राम कहें या रहीम, 
इश्वर कहें या अल्लाह, इस से सन्तों की 
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दृष्टि में कोई अन्तर नहीं पड़ता । दादू द्याल 
जी भगवान को सम्बोधित करते हुए कहते हैं 
कि तू एक है-- 

श्रम्तरजासी एक तूं ।* 

पह्वौ येक त्‌ रामजी नाउ रुडी ।' 

अव्वज्ञ आखिर एक तूहीं ।° 

एके आसनाव मेरे । 

अलख इलाही एक तू 

रमता राजक येक तू ** 

कादर करता येक तूं 

अविगत अल्लः येक तूं, गनी गुसांई येक ।६ 

वह ब्रह्म एक है ओर सवे व्यापक है। 
ऐसे दी जेते सूय एक है और सारे आकाश में 
व्याप्त है-- 

ज्यैं रचि एक अकास है 

असे सकल भरपूर ।१ 

इस समग्र रचना का रचयिता एक ही है। 
घह एक हे, अफ्रेला है । जो कुछ वह करता है 
अकेला ही करता हे । 

आपे आप अकेला ।१ ° 

असा है आप अफ्रेला ।*: 

आप अकेला सब करे १२ 

ध्रगम अगोचर आप अकेला, 
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अक्रेला सेला खेला |" 

वह भगवान अनुपम है, अद्वितीय है। 
उस जेला ओर कोई नहीं । ऐसे कई प्रकरण 
छै जन में दादू दयाल जी एक ईश्वर के अति- 
रिक्त अन्य का निषेध करते हैं । 

जहाँ अकेला आप है, दूजा नाहीं और ।२ 

ददू दूजा कुछ चाहि, एक सत्ति कर जाणि।३ 

आजख इलाही जगत्‌ गुरु, दूजा कोई नाह| 

परम कथा उस एक को, दूजा नादं आन।* 

दाटू के दूजा नहीं, एक आतम राम ।६ 

करणु करावण एक तू, दूजा नांदि कोई ।° 

एक राम दूजा नहीं ,१ 

वन्दना के योग्य है तो वही एक । मन, 
वचन, कमे द्वारा अभीष्ट है तो बही एक ।६ 
एकनिष्ठ उपाखकों की इष्टि में दूसरा! तो 

चता. ही नहीं। दाढ दयाल जी यही उप- 

देश देते हें कि अनन्य भाव से उस एक को 
ही मानना चाहिए-- 

लागि रहे उस पकस, जहां न दूजा कोई" 

सांडे सा सहज रमे रे ओर नहीं आन 

देव ।११ 
पासरत्रह्म भजि प्राणिया, अविगत एक 
अपार ।१२ 
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संत दादू दयाल और ईश्वर की पकता 


अन्तरि राषे एक !१ 3 

उन का एक गीत है। एकेश्वर प्रेम के 
पुनीत भावों ने प्रचाहमयी भाषा में अभि- 
व्यक्ति प्राप्त की है। शब्द उन के अन्तस्तल 
से निकले हैं और निस्सन्देह अद्वैत के रंग 
में पकेश्वर-भक्कि के सुव्यक्क चित्र उपस्थित 
करते हें । आरंभ यों है-- 

पकहीं एके भया अनन्द, 

एकही एके भागे दंद ॥ टेक ॥ 

एकही एके एक समान, 

पकहीं पकै पद निर्वान ॥ १ ॥ 

एकहीं एके जिभुवन सार, 

पएकहीं एके अगम अपार ॥ २ ॥) ४ 

एक ब्रह्म को जानना ही उपासक का 
लक्ष्य है । परन्तु उस एक का यथाथे ज्ञान 
प्राप्त करना कोई सरल ओर सुगम काये 
नहीं है! एक परमेश्वर से विमुख हो कर यद 
जगत्‌ इधर उधर भटक रहा है-- 

आदि अति आगे रहे, एक अनुपम देव । 

निराकार निज निमला कोई न जाणे मेव॥* * 


दादू सब थे एक के, सो एक न जान।। 

जणे जरो का ह्वै गया, यहु जगत्‌ दिवान॥१४ 

एक भगवान को जान लिया तो सब 
जान लिया। जब मूल को ग्रहण कर लिया 
तो फिर डाल पात आदि 
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गुरुकुल-पत्रिका 


आवश्यकता !१ सब सी में आगए। बही 
एक ईश्वर सब का अवलम्बन है । केवल वही 
एक आधार है ।* सन्तजन सदेव उसी एक 
के ही आश्रित रहा करते हैं ।? श्रेष्ठ हैं थे 
ज्ञानी जो एक को ही अपने मन में धारण 
करते हें ।* सन्त परम्परा में सब एक ब्रह्म 
की ही उपासना करते श्रा रहे हें, सत्‌ गुरु 
ओर साधु वन्द उस एक की ही आराधना 
, का उपदेश देते हें ।* वह एक ऐसा है जिसे 
भूल कर भक्कि केवल नाम में ही भक्ति रह 
जाती है -- 
दादू सेवग नांव बोलाइये 
सेवा सुपिने नांही । 
नांव धराये का भया, 
जे एक नहीं मन मांहीं॥६ 
पकेश्वर की उपासना कठिन माग है। 
दादू दयाल जी पकेश्वरोपासक कबीर जी को 
श्रद्धांजलि अपित करते हैं-- 
दादू रहणि कबीर की, 
कठिन विषम यहु चाल । 
अधर पकस मिलि रह्या 
जहां न झेपै काल ॥९ 
एक जगदीश्वर के प्रति सन्तों का ऐसा 
_ एकरस श्रनुराग है जिस का अन्त नहीं । पक 
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ब्रह्म की भक्ति में ही एकाग्रता है ओर उसी 
एक की पूजा में ही परमानन्द-प्रदायिनी है । 
साधक उसी एक की उपासना से रसास्ूत का 
पान करके दिन रात खुख-सागर सें निमग्न 
रहा करते हैं | दादू दयाल जी का मन भी-- 

अहनिस्ि लागा येक सो, 

सहज सुनि रख खाई ।८ 

ताही सों मेरा मन लागा, 

ओर न दूजा कोई । 

अरस परख उस एक सा, 

खेले सदा बसन्त ।?° 

खेले सीख उतारि करि, 

अधर एक सों आइ । 

दादू पावे प्रेम रख, 

सुख में रहे समाइ ॥*१ 

दादू एक रंगे रंग लागा,. 

तामें ण्या समाई ।१२ 

दादू अन्तरि एक अनन्त सू 

सदा निरंतर प्रीति । ? 

अन्तरि राते येक से ।१ * 


दादू दयाल जी ने स्वानुभव के आधार 
पर, सुनिश्चित शब्दों ओर सुस्पष्ट रूप में , 
दर्शाया है कि उन्हें ईश्वर की एकता में ही 
विश्वाख है । 
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काम-शक्ति का समूल रूपांतर 


4 ~ 
श्रा अरावन्द 


का वास्तविक ल्तरूप 
जसका प्रयोग विश्वप्रकृतिं 
संतानोत्पत्षि के लिए करती है, अपने वास्त- 
में जीवन की एक मूल शक्कि है। 
“सवम जीवन को 
लिए नहीं बल्कि उसे एक 
3 प्रहार की तीव्रता प्रदान करने के लिए 
किया जा सकता है। इसे संयत करके तथा 
सन्प्रयोजन से फेरकर सौन्दयात्मक, 
त्मक या अन्य किसी प्रकार के सर्जन 
उत्पादन के प्रयोग में लाया जा सकता 
थवा वोडिक या अन्य क्षमताओं को 
के लिए सुरक्तित रखा जा सकता 
शालः संयत कर लेने पर इसे अध्यात्म 
शाक्ल के बल में भी परिणत किया जा सकता 
है । प्राचीन भारत सें यह तथ्य सुविदित था 
ओर इसे ब्रह्मचये द्वारा रेतस्‌? को ओजस में 
बदलना कहा जाता था। कामशक्ति क 
'दुघपयोग का परिणाम यह होता है कि 
-जीवन-शक्ति ओर उसकी क्षमताएं अस्त-व्यस्त 
"एव न>-भ्रष्ट हो जाती हैं ' 
> x x 


न्यौन पुलक और विशुद्ध शारीरिक आनन्द 


साखारिक योन-व्यापार सजन के उद्देश्य 

के लिए प्रकृति द्वारा सूल भूत भौतिक शक्ति 
का उपयोग है |. वंह पुलक, जिसका. कवि 
लोग वशन करते हें, जो अत्तिस्थूल उत्तेजना 
-स्तै पूरा होता है वह प्रदोभन है जिसके द्वारा 
न्न्याह।इस विधि के लिए जो अन्यथा अप्रीतिकर 
ञ्ञ्है, प्राण की स्वीकृति प्राप्त करता है। एसे 
न््याहुत से व्यक्ति हैं जो इस, क्रिया के बाद 

जना की प्रतिक्रिया क्‌ कल्लोल करते, हे. कोर, 


3] 


i, 


इस घृणा के कारण उन्हें अपने साथी से 
अरुचि हो जाती है हालांकि इस प्रलोभन के 
कारण, जब वह घृणा दूर हो जाती है तो, 
वे फिर इस क्रिया में रत हो जाते हें । _ 

योन शक्ति अपने आप में एक महान 
बल है ओर उसके स्थूल आधार के दो भाग 
हैं, एक सजन ओर उसकी आवश्यक विधि 
के लिप, दूसरा शरीर, मन ओर प्राण की 
साधारण शक्तियों को तथा शरीर की 
आध्यात्मिक शक्ति को भी पुष्ट करने के 
लिण । प्राचीन योगी - इन दो तत्वों को 
रेतस्‌' और “्रोजस्‌? कहते हें। यूरोप क 
वेज्ञानिकों ने साधारणतया इस विचार का 
मज़ाक उड़ाया है परन्तु अब उन्होंने स्वयं 
इस तथ्य को खोजना शुरु कर दिया है। 
जहां तक पुलक का सम्वन्ध है, जिसका 
कवि इतना बखान करते हैं, वह तो स्थूल 
आनन्द की बहुत ही भद्दी विक्कति ओर पतन 
है यह स्थूल॑ आनन्द योग के द्वारा . अपने 
को शरीर में स्थापित कर सकता है परन्तु 
जब तक योन-अभिरुचि है तब तक ऐसा र 


नहीं हो सकता । र्र 
८ क % `. ५.० 
आगामी क्रमविकास में यौन ग्रंथियां 
जहां तक वैज्ञानिकों का सम्बन्ध है वे 


यौन ग्रन्थियों की उपज को सामान्य शक्तियों 
` ~ छ 
के एक महान्‌ सहायक ओर पोषक के रूप 
में मानते हैं (कम से कम मेंने ऐसा 

पढ़ा है ) । यहाँ तक माना गया है कि यौन 
शक्ति कविता, कला आदि के सजन तथा 
सामान्यतया प्रतिभाशाली व्यक्ति के कर्म 


अक्टूबर १६५३ ;] 


लगाया है कि योन-द्धव-पदार्थ के दो भाग 
होते हें । एक योन कार्यो के लिए होता है, 
दूसरा सामान्य शक्ति का आधार है और यदि 
यौन व्यवहार नहीं भोगा जाता तो पहला 
तत्व दूसरे तत्व में बदलने लगता है ( रेतस्‌ 
ओजस्‌ में-जैसा योगियों ने पहिले ही खोज 
लिया था ) ' मतवाद ? इस तरह विरोधी 
पक्ष के वक्कय या अनुमान हें--एक वाद 
उतना ही अच्छा है जितना कि दूसरा । कुछ 
भी हो में नहीं समता कि संयम से यौत 
ग्रेथियो का क्षय सामान्य अनुभव से सिद्ध हो 
सकता है । परन्तु यदि हम अलग- अलग 
व्यक्तियों के परिणामों की चिन्तन कर के 
क्रमविकास के मागे को ले ओर यह मान ले 
कि यह क्रमविकास पुराने क्रमविकास की 
दिशा को ही ग्रहण करेगा क्योंकि यह समभा 
जाता है कि ये निर्थक ग्रंथियां या तो लुप्त हो 
जायेंगी या नष्ट हो जायंगी, तो निःसन्देह 
“क? का प्रतिपादन तर्केसम्मत है । परन्तु 
क्या अति मानसिक क्रमविकास : उसी पुराने 
मागे को ग्रहण करेगा या अपने द्वारा निर्मित 
नई ्रवस्थाश्रों को पुष्ट करेगा-यह एक 
अनिश्चित तत्व है । 
i > x 
` कामावेग 


इसमें सन्देह नहीं कि कामावेग प्राणिक 
स्तर में सव से बड़ी शक्ति है । यदि इसे 
उदात्त कर के ऊपर की ओर फेरा जा सके 
( डध्वैरेता बना जा सके) तो ओज पैदा 
होता है जो उच्चतर चेतन! की प्राप्ति में 


. अत्यधिक सहायता पहुंचाता है । 


x xX > 


> 


७४ काम-शक्कि का समूल रूपांतर 


रेतस का ओजस में रूपांतर 
यह बात ठीक है-यदि बीय नष्ट न 
होने दिया जाए तो तेज और ऋओज में बदल 
जाता है । ब्रह्मचर्य के समस्पूरी 
आधार योगियों ने इसी पर रखा है। ऐसा 
न हो तो तेज ओर ओज पेदा 
लिप ब्रह्मचये की कोई ज़रूरत नहीं होगी । 


यह स्वतः बल-पोरूष का ही नहीं बल्कि 
भौतिक आधार का प्रश्न है- भौतिक आधार 
में त्रह्मचय से उत्पन्न ओज का अत्यधिक 
महत्व है । रेतस का ओजस सें रूपान्तर 
करना भौतिक पदाथ का भोतिक ( अवश्य ही 
प्राणिक-भोतिक शक्कि को भी पेदा करने वाली) 
शक्ति में रूपान्तर करना है । स्वयं अध्यात्म 


. शक्ति भी, प्राणिक ओर मानसिक शक्ति की 


भांति अकेले ही, शरीर को चला सकती है, 
परन्तु शरीर में यदि भौतिक आधार न हो 
तो इसे चलाने में बह इसे थकः डालेगी । 
( निःसन्देह में साधारण अध्यात्म-शक्ति की 
बात कर रहा हूं, आगामी अति मानसिक, 
शक्ति की नहीं, जो रेतस्‌ को ओजस्‌ में ही 
नहीं वल्कि ओज को भी किसी अधिक 
उदात्त वस्तु में रूपान्तरित कर डालेगी । 


>< १ x 
क।मवासना का परित्याग 


जब जागृत चेतना लैङ्गिक कामनाओं ओर 
प्रवत्तियो में रमण करना छोड़ चुकती है तब 
ये अवचेतन में संस्कारों, स्मूतियों तथा अव- 
दमित कामनाग्रों के रूप में जा छिपती हें 
ओर निद्रा में स्त्रप्नों तथा अनेचिछक स्वप्नदोष 
(या निद्रा में होने वाले वीर्यपात ) के रूप में 
प्रकट होती हैं। यदि स्वयं जाभ्रत्‌ चेतना भी 
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निर्मल न हो, अर्थात्‌ यदि कोई स्थूल उपभोग 
न होते हुए भी मन में कह्पनाएं अथवा 
प्राण या शरीर सं बासनाएं हों तो ये खप्न 
तथा बीयेपात बार-बार हो सकते हें । चाहे 
जाग्रत्‌ चेतना निमेल हो तो भी अवचेतन 
संस्कार कुछ समय तक पुनः 'एकाएक उभर 
सकते हें पर समय आने पर बे क्षीण हो जाते 
हैँ कुछ लोग सोने से पहले अवच्चेतन पर या 
द्र पर प्रबल निषेधक संकरप या बल 
गा प्रयोग कर के इस से छुटकारा पाने में 
समथ होते हैं, परन्तु हर कोई इस में सफल 
नहीं होता। मुख्य बात यह है कि जाग्रत 
चेतना में ब्रह्मचर्य की चद्धेमान शक्ति प्राप्त 
कर के कासुक चिंतन, बातचीत, स्थूल 
लस्पडता या आवेग पूर रूप से बहिष्कृत कर 
दिया जाए । अवचेतन अवशेष बाद में, जब 
कि मनुप्य उच्चतर चेतना को यहां उतार 
लाने में समथ होगा, नए हो जायेंगे या वाहर 
निकल जायेंगे । 


कामकन्द्र 


xX xX xX 


योन स्वप्नों का उपचार 


यौन विचारों ओर कल्पनाओं ओर कर्मों 
के सम्पूरणी त्याग के अलवा जो अवचेतन तक 
भी प्रयुक्क किया जाता है में यौन खण्नों के 
लिए एक ही उपचार जानता हुं । वह यह 
कि जितनी हो सके उतनी वास्तविक शक्ति 


का यौन के केन्द्र ओर अवयव पर प्रयोग 


करना । यह सोने के समय किया जा सकता 
है तथा हर बार जव जब मनुष्य जागे और 
फिर सोए तो बार बार करे । परन्तु इस 


का प्रयोग करन्ना सब के बस की बात नहीं. 
क्योंकि वे एक वास्तविक शक्ति के स्थान पर 
मानसिक कर का प्रयोग करते हैं। | 


७५ [ कार्तिक २०१० | 


( मानसिक संकल्प प्रभावोत्पादक हो सकता 
है पर हमेशा नहीं ) इस के अतिरिक्त इस 
पद्धति का प्रभाव तात्कालिक है, यह रोकती 
है परन्तु विरल अवस्थाओं को छोड़ कर यह . 
स्थायी उपचार नहीं करती | यह अवचेतन | 
के योन संस्कारों को दूर नहीं कर सकती | री 
और निभ्सन्देह इसका अर्थ यौन-व्यापार का | 
चिन्तन है यद्यपि है केवल नकारात्मक रूप | 
सं । ० > ॥ 
मेंने यह कहे जाते सुना है कि बहुत 
आगे बढ़े हुए योगी भी कम से कम छ 
महीने में एक वार ऐसे स्वप्न देखते हैं। में | 
नहीं जानता यह कहां तक सत्य है या स्वयं 
योगी इस बारे सें क्या कहते हैं। पर हृदय | 
में अंकित योन संस्कार जीवन के अन्त से 
बहुत पहले दूर किए जा सकते हैं ओर यहां 
तक कि अवचेतन की बीजावस्था भी जो 
स्वप्नों में आती है, यद्यपि वह काफी चिपटने | 
वाली है, बिल्कुल' ऐसी नहीं है जो दूर न 
हो सके । 
छ भी हो इस प्रकार के स्वप्न, यदि वे 
जल्दी जल्दी नहीं आते, इतनी चिन्ता का कारण 
नहीं हैं -जितनी जाग्रतावस्था है उसे परि 
श्रम के साथ शुद्ध किया जाना चाहिए | यदि 
ऐसा किया जाता है तो कभी कभी वजन का 
स्वभाव स्वतः ही अवचेतन तक पहुँच जाता 
है जिस से जव स्वप्न आ रहा हे 
स्वचालित निषेध उसे रोक देता है। मैं सम- 
भता हुँ इस प्रकार के शासन में ग 
यदि नष्ट नहीं होगा तो वह ब 
स्थायी रूप से शांत अवश्य 
इस प्रकार व्यवहार-क्षेत्र र 
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यौन विचारों का लोप 


७६ 


कया शरीर योन-विचारों ञ्रोर कामनाओं 
को स्वीकार नहीं करता? यदि ऐसा है तो 


तुम्हें इन्हें बाहरी या अधिक से अधिक अव: 


चेतन में स्थित समझ कर अस्वीकार करने 
का अधिकार है । क्योंकि केवल वही चीड 
अब भी हमारी कही जा सकती है जिसे 
हमारी सत्ता का कोई भाग स्वीकार करता 


कृत होने पर भी वे निम्न प्राण ओर देह से 
है, सहायता देता है, जिस में वह रस लेता 


[ कार्तिक २०१० 
चिपके रहने का प्रयत्न करती हैं। निरू प्राण 
जब उन्हें . अस्वीकृत कर देता है तो घे स्थूल 
इच्छा के सहारे अब भी शरीर में डदी रहती 
हैं। शरीर से अस्वीकृत होने पर पारिपाश्चिक 
चेतना में चली जाती हैं. ( कभी कमी अव- 
चेतन में भी चली जाती हैं ओर स्वप्यों के 
रूप में उठती हें । ओर वहां से हमला करने 
का प्रयल्ल करती हैं । पारिषाश्विक खे 
है या जिसे वह अब भी यन्त्रवत्‌ उत्तर देता , मतलब एक तरह के चारों तरफ़ 
है। अगर हमारा कोई भी. भाग ऐसा नहीं वरण स है जिसे हम अपने साथ 
है तो वह चीज़ सामान्य प्रकृति स सम्बन्ध 
रखती है हम से नहीं | निःसन्देह वह लौटती 
है और अपने खोए हुए प्रदेश पर अधिकार 
करने का प्रयत्न करती है परन्तु यह बाहर 
का आक्रमण है । इन वस्तुओं का नियम यह 
है कि इन्हें वेयक्तिक चेतना से बाहर भगाना 


ओर जिस क द्वारा हम विश्व 


शेरा 
ग़ेगा। मन ओर उच्चतर प्राण द्वारा अस्वी- 


चाता- 
के साथ व्यवहार करते हैं । वहां से अ 


का ४० हि ~“ 
शाक्लया 


कलो 
होने पर अन्त में वे इतनी दुर्वल हो जाती हैं 
कि वाह्य प्ररणामात्र रह जाती हें । फिर वह 


करत 

स्थिति भी नहीं रहती ओर वे समाप्त हो जाती 
कायालय के सौजन्य स ) । 

त्वचा के लिए सच्चा टॉनिक : ठण्डा पानी 


हैं ओर तिरोहित हो जाती हैं । ( अदिति 
[$ > 
श्री जानकीश रण वमा 


गरमपानी से हर रोज नहाने स आप कमजोर हो जाएंगे । जाड़ों में गरम 
पानी से नहाने का लालच जरूर होता है, पर उससे लाभ के बदले हानि होती है । 


/ 


गरम पानी से नहाने से पहले गर्मी लेकिन पीछे ठरड मश्लूम होती है, और ठण्डे 


पानी से नहाने से पहले ठरड लेकिन पीछे गर्मी महसूस होती है । ठण्डा पानी 
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6. २४३ = ST EN i £ 
pa ~ 82007 


पड़ते ही ऊपरी सतह का खून अन्दर चला जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया यह होती 
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लेता है । इस से गरमाहट छा जाती है ओर शरीर फुर्तीला हो जाता है। जो कम- 


१ 


ज्र 


जौ 


खाल के लिये एक सच्चे टानिक का काम करता है । ठण्डे पानी के शरीर पर 
है कि भीतर के सभी भागों से खून लौट कर ऊपरी सतह के खाली स्थानों को घेर 


जोर है उसे ठणंडे पानी स नहाना न चाहिये, लेकिन वह भी ठरडे पानी में सिर्फ 
तना गरम पानी मिलावे कि उसकी ठंड तो निकल जाय पर वह गरम न हो । 
श्रीरे-धीरे ठंडे पानी से ही नहाने का: अभ्यास डालना चाहिये । 


भाषा शिक्षण में मौखिक शिक्षण का वही 
स्थान है जो आत्मा का शारीर में। यद्यपि आज 
पुस्तकीय शिक्षा पर विशेष बल देकर मौखिक 
शिक्षा को तिलांजलि दे दी गई है फिर भी 
सोखिक शिक्षा को हम किसी न किसी रूप में 
अपला ही लेते हैं। किसी विषय पर कक्षा सें 
विचार विनिमय कराना भी तो मौखिक शिक्षा 
के ही अन्तर्गत आता है । यहां हम केवल उन 
विधियों का ही वर्णन करेंगे जिन के द्वारा 
मौखिक शिक्षा दी जा सकती है । 

कविता द्वारा 

मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चें को भाषा 
की उत्तम शिक्षा देने के लिये कविता, गीत 
तथा पदीं का विशेष स्थान है | अवधान के 
स्थापित रखने में रुचि एक विशेष साधन है।' 
बालक जिस वस्तु पर अपनी अधिक रुचि 
रखता है उसके सीखने तथा पढ़ने में ही उस 
का अटल ध्यान रहेगा । आज की पुस्तकों में 
जो कथावाता, अभिनय तथा शिशु गीत रखे 
गये हैं वे सव इसी दृष्टिकोण द्वारा रखे गये 
हैं कि बच्चे पाठ सें रुचि ले सकें । बालक शिशु- 
गीतों तथा लोरियों में घहुत ही अधिक रुचि 
रखते हैं ओर उनको शीघ्र ही खुगमता से याद 
भी कर लेते हैं ' 
 _शाीतों द्वारा शिक्षा देने से कुछ विशेष 
प्रयोजनों की पूर्ति होती है। बच्चा गीतों में 
मस्त रहता है इसलिये उसे कार्य की थकावट 
का भान नहीं होता । बच्चे के लिये कार्य स्वयं 
भी रोचक बन जाता है, बालकों में सौन्दर्य की 


मौखिक शिक्षण की विधियां 


आचार्य रामचन्द्रासिंह सगर,एम. ण. एल. टी. 


लिखित भाषा को शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ 
सकते हैं | शब्द्‌ भंडार बढ़ता है। 

प्रारंभिक कक्ताओं में अध्यापक को चाहिये | 
कि घह स्वयं बालकों को गीत खुनाये ओर 
उन से कहलवाता जाये। पर अध्यापक को 
चाहिये कि वह ध्यान रखे कि वह कविता | 
या पद्य झचिकर हो । प्रस्तावना के अन्तगत | 
उस पद्य का भाव स्पष्ट कर देना चाहिये। |. 
प्रस्तावना इस प्रकार जमानी चाहिये कि बच्चे 
पद्य को कंठाग्र करने के लिये उतावले हो 
उठें । पद्य को. अनेक वार भावपूरा रीति से | 
लय सहित पढ़ना चाहिये । अत्यधिक कठिन 
शब्दों का अर्थ भी पहले ही स्पष्ट कर देना 
चाहिये इतना कार्य समाप्त होने पर बच्चों 
को पद्य कंठाग्र करने के निमिता उत्साहित 
करना चाहिये । 


कहानी द्वारा 
म नव जीवन स्वयं एक कहानी है। अनादि | 
काल से आज तक के उस के बिकास का | 
निरीक्षण कहानियों की एक क्रमबद्ध कथा है। 
इतिहास भी तो केवल एक कहानी संग्रह ह 
हे जीवन चरित्र, यात्रा, काव्य कला, लील 
नाटक आदि सभी तो. कहानियां हें। अथात्‌ 
कहानी आज की कोई नवीन देन नहीं हे। _ 
बच्चा कहानियों में भी एक र्‌ 
आनन्द प्राप्त करता हे । राहुल का यर 
स कहना “कह मां एक 


नेसर्गिक प्रबृत्ति जाग्रत होती है। साहित्यिक दृष्टि 


हज] 


द्य का आनन्द प्राप्त करने लगते हैं। | 


नय US 


ताद्‌ काल में: 


गुरुकुल पत्रिका 


रूप से कहानी द्वारा दी जाती थी । 

कहानी द्वारा मौखिक शिक्षण कराते समय 
कथावाचक ( अध्यापक ) को कुछ विशेष बातों 
को हर समय ध्यान में रखना चाहिये । 
अध्यापक को कक्षा में श्रद्धा रखनी चाहिये । 
कहानी कहते समय अधिक समय न लेकर 
उचित समय ही ले । यदि अध्यापक कहीं 
कहानी को भूल जाये तो उस भूल को प्रकट न 
होने दे बालकों को प्रहसन का आनन्द लेने 
का अवकाश देना चाहिये-। अध्यापक को 
नाटकीय होना चाहिये जिस से प्रसंगानुसार 
. अपना स्वर तथा भावों में परिवतेन कर सके । 
अध्यापक को बालक की मानसिक दशा को 
ध्यान में रखना चाहिये । इन के अतिरिक्क 
विषय पढ़ाने के उद्देश्य, विषय की पाठन- 
प्रणाली का ज्ञान भी पूणतया होना चाहिये । 


' कथा को भी रोचक बनाया जा सकता है 
यदि अध्यापक ऐसी भाषा को अपत्राये जो 
बच्चों की योग्यतानुसार हो । नये शब्द तथा 
मुहावरे उनकी कल्पना शक्ति के अनुसार हों 
ओर ऐसे शब्दों को तथा मुहावरों को बार बार 
प्रयोग करना चाहिये जिस से उनका अथ 
स्वयं ही स्पष्ट हो जाय । , 

कहानी के पात्र पेसे हों जिन से वच्चे 
परिचित हों ।' प्रारम्भिक कक्षाओं में जीव 
जन्तुग्रों, पत्तियों की कथाओं से आरम्भ करना 
चाहिये । ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाय उनको 
पशु-पक्तियों, दैव-दानव तथा परियों की 
कथायें खुनानी चाहियें ओर उच्च कक्षाओं 
में जटिल तथा ज्ञान वद्धेक कहानी खुनाना 
लाभप्रद होगी । 

कथा न अधिक लम्बी हो ओर न बहुत 
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छोटी हो । कथा कहते समय पुनराष्वेत्ति का 
ध्यान अवश्य ही रखना चाहिये क्योंकि पुनरा- 
वत्ति स्मरण शक्ति की बड़ी सहायक है। कथा 
कहानी को वणन करते समय उसमें पद्य भाग 
अवश्य ही आना चाहिये । 


अभिनय, सम्वाद तथा नाटक 


अभिनय तथा नाटक आदि का काय 

~ >` ~ 
कक्षा ५ या दे से आरम्भ होना चाहिये । 
अभिनय दो प्रकार का होता है । सूक अभि- 


ठ | 
नय मुखाकृति परिवतेन तथा अंग संचालन 
द्वारा होना चाहिये, पर यह अभिनय कत्ता के 
हेतु लाभप्रद नहीं होता। सवाऋ अभिनय में 
अग संचालन के साथ साथ वाणी का भी 
प्रयोग किया जाता है। सवाक अभिनय का 
ही दूसरा नाम नाटक है। 

सम्वाद के द्वारा कई बच्चे एक साथ 
बाते करना सीख जाते हें । पाठ्य पुस्तक के 
ऐसे पाठां को जिनमें पात्रों की क्रियायें हों 
बच्चों द्वारा ही बच्चों को पात्र निर्धारित. कर 
के पाठ कराना चाहिये जिस से बच्चे पाठ में 
आनन्द ले सकें । 


ककत्ता ५ से अभिनय ओर सम्वाद को 
नाटक का रूप दे देना चाहिये ! बच्चे पौर 
णिक कथाओं तथा सामाजिक व्यवहारों को 
दृश्य रूप में दशको के सामने उपस्थित करना 
सीख सकें। नवम कच्ता से ऐतिहासिक, सामा- 
जिक और उत्कृष्ट नाटकों का कलात्मक अभि- 
नय भी कराना चाहिये । 

मौखिक शिक्षण में! अभिनय को अपनाने 
से अनेकानेक लाभ होते हैं भाषा का यथार्थ 
ज्ञान होता है अथात्‌ भाववाचक ओऔर 
क्रियात्मक शाब्दे का ज्ञान प्राप्त होता है! 
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अभिनय द्वारा यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता 
है कि बच्चा पाठ को कहां तक हृदयंगम कर 
सका है। बालक को सीखने ओर करने 
के शिक्षा सिद्धांत को प्रयोग में लाने का अव- 
सर प्राप्त होता है। बच्चे अपने विचारों को 
निःसंकोच प्रभावशाली विधि से 
प्रकट कर सकते हें । कार्य सें परिवर्तन होता 
है ओर अनायास ही बहुत से शब्द तथा 
वाक्य समूह स्मरण हो जाते हैं। बच्चों में 
सम्भाषण की योग्यता और वुद्धि में तत्परता 
पदा होती है । अनेक कक्षाओं का शिक्तण 
कार्य कराने वाले अध्यापक को एक कच्ता के 
अभिनय से दूसरी कत्ताओं के शिक्षण खे मुक्ति 
मिल जाती है । 

अभिनय की शिक्षा विधि में अध्यापक को 
चाहिये कि वह पाठ को चार सोपान में 
विभाजित कर ले । प्रथम सोपान में पूर्व 
पठित कक्षा की पुनराङ्स्ि प्रश्नोत्तर द्वारा 
कर लेनी चाहिये | द्वितीय सोपान में बालकों 
में से पात्र छांटे जायें।. अभिनय के लिए 
चतुर बालकों को छांटना चाहिये। तृतीय 
सोपान में अध्यापक प्रश्नों या यथावश्यक 
आदेशों छारा सहायता देता रहे। अन्तिम 
सोपान में पात्र बदल कर अन्य बालकों से 
अभिनय कराया जावे अध्यापक को ध्यान 
रखना चाहिये कि अगर कोई अन्तर कथा- 
पाठ में आई हो तो उसे प्रथम स्पष्ट कर दे 
ओर यदि अभिनय ही हो सकता हो तो 
अभिनय भी कराये । अन्त में पुस्तक से भी 
पढ़ाना चाहिये। 


5 ` अन्त्याक्षरो 


७६ मौखिक शिक्षण की विधियां | 


नहीं हो पाता। श्रवण शक्ति 


+ 
खुन कर उस के अतिम चरण के अंतिम | 
अक्षर को ले कर कोई छन्द या पद सुनाना. 
ही अन्त्यान्री कहलाता है। हमारे प्रांत में | 
कक्षा ५ से ले कर कक्षा ८ तक के पाख्यक्रम में | 
अन्त्याक्षरी पद्यों का परिचय अभिष्ट है। इस | 
प्रकार कविता सुनना या सनाना भी मौखिक 
शिक्षण में आता है । ऊन्त्याक्षरी कराते समय | 
अध्यापक को चाहिये वह बच्चा को बता दे 
कि वच्चे छन्द के तिम प्रक्र को मात्रा 
सहित ले | जसे-- F 

फूलों से तुम हंसना सीखो, 
भोगा स नित गाना । " 
यहां पर 'ना' अंतिम अक्षरमाना जायगा। | 
सुने हुए छन्द के अंतिम त्रक्र लेने में केवल 
उसकी मान्ना ही लेनी चाहिये । जिस स्वर. 
की मात्रा है उसी स्वर से पद सुनाना चाहिये। | 
जैसे ना में आ' की मात्रा लेकर मा से 
पद आरस्भ किया जावे । इस प्रकार माला- 
युक्त व्यंजन की मात्रा का विचार नहीं होता _ 
केवल व्यंजन ले कर ही पद कहना चाहिये। हि 
ना! के स्थान पर 'न” व्यंजन ही लिया | 
लायगा । 
खेल द्वारो ( श्रवण शक्ति द्वारा ) 


अनुकरण करना बच्चो का स्वाभाविक 
गुण है। वह जो कुछ सुनता है उसका अनु 
करण खेलों द्वारा करने लगता है। पर आज 
की शिक्षा का उद्देश्य है “अज्र से ध्वनि 
स्थापित करना” जब कि शिक्षा का वास्त 
उद्देश्य है “ध्वनि से अक्षर बनाना'। उ 
आजकल अपनाया जा रहा है उस 
कारण यह है कि श्रवण शक्ति का पूरी विकास 
निकास के 
डता है । 


गुरुकुल-पत्िका 


खेलों द्वारा मोखिक शिक्षण बहुत लाभप्रद्‌ 
है । शुद्धोच्चारण की कठिनाई नहीं रहती । 
क्योंकि शब्दोच्चारण में मुखांगों को यथाशक्कि 
संचालन मिलता रहता है। बच्चे अक्तरों की 
ध्वनि को अच्छी प्रकार ग्रहण कर लेते हैं जिस 
से श्रतिलेख में अशुद्धि होने की सम्भावना 
नहीं रहती । नवीन तथा कठिन शब्दों के 
उच्चारण का साहस बढ़ने लगता है ' वच्चे 
स्वयं भी नवीन शब्द बनाने लगते हैं । 


अध्यापक को प्रथम पाठ को पढ़ा देना 
चाहिये । पुनराङ्वत्ति के रूप में पाठ को खेल के 
द्वारा पढ़ाना चाहिये | कक्षा एक के सभी पाठ 
खेल द्वारा हो सकते हैं। कळा पांच तक की 
पाव्य पुस्तकों से गद्य तथा पद्यमय पाठ ऐसे 
चुन लेने चाहिये जिन को खेल द्वारा कराया 
जा सके ' जैसे रेल का पाठ । 


चित्रों द्वारा 


सर्व प्रथम बच्चा दाशनिक स्थूल पदाथ से 

ही ज्ञान प्राप्त करता है ओर फिर धीरे धीरे 

स्थूल के आवरण से निकल कर सूक्ष्म की ओर 

पग रखता है । दोनों अवस्थाओं के मध्य में 

एक पेसी अवस्था आती है जहां चित्रों की 

_ आवश्यकता पड़ती है । चित्र स्थल ओर सूक्ष्म 

के मध्य में है जो कल्पना शक्कि को विकसित 

करने में बड़ा ही सहायक है | छोटे बच्चां को 

-शिक्ता देते समय चित्र ही सब कुछ हैं । चित्र 

अनेक प्रकार के होते हैं | मूर्ति भी चित्र ही 
मानी जाती है । 

चित्र से मौखिक शिक्षण करने स अनेक 

लाभ हैं । कल्पना शक्ति का विकास होता 


है | स्मरण शक्ति तीव्र होती है, वर्णन संक्षिप्त 
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ओर स्पष्ट हो जाता है । मौन पठन का 
अभ्यास होता है । प्राप्त वस्तुओं की अनु- 
पस्थिति की पूर्ति होती है । निवन्ध रचना में 
सहायता मिलती है । आचरण सुधारने में 
सहायक होते हैं । कुछ कुछ सदश्य रखने 


चाली वस्तुओं का अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 


अध्यापक चित्रों के द्वारा मोखिक कहानी 
कहला सकता है । पाठ सें आई अन्तर कथाओं 
तथा अन्य प्रकार के दप्टांतो को स्पष्ट करा 
सकता है । चित्रों द्वारा पुस्तकीय पाठ कराना 
नितांत असम्भव हे । 


भाषण द्वारा 


प्रायः देखा गया है कि अध्यापक महोदय 
इस ओर स पूरी लापरवाही करते हैं जिसके 
कारण आवाज का भराला, शुद्धोच्चारण न 
होना, ध्वनि का मन्द तथा तीव्र होना, प्रस्तुत 
विषय के लिए उपयुक्त शब्द तथा विचार न 
आना, आदि अनेकों कठिनाइयां वक्का के समच 
आकर उपस्थित हो जाती हैं। रायबने का 
कथन है कि भाषण द्वारा शिक्षा खेल के आधार 
पर होनी चाहिये | 

अध्यापक को स्वयं शी भाषण की ओर 
ध्यान देना चाहिये । अध्यापक की ध्वनि में 
सी तीव्रता तथा मन्द्‌ ध्वनि नहीं होनी चाहिये! 
बच्चों के घरेलू वातावरण से जानकारी रखना 
रखना परमावश्यक है । वच्चां को कठिनाई 
का अनुभव न होने दे। बच्चाँ को स्वतन्त्र 
रखना चाहिये जिस से वे अपने विचारों को 
स्वतन्त्र रूप से प्रकट कर सके | बच्चों में ही 
से सभापति चुनना चाहिये | अध्यापक स्वयं 
श्रोता बने । 
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हें 


मस : ॒ 


ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य का सुबोध रूप 
श्री रामनाथ बेदालंकार 
| छले अङ्क से ] 


चुनस्ती कीदशी स्त इत्युपदिश्यते-- 
्रझिहेतता कविक्रतुः सत्यांश्रत्रश्रवस्तमः । 
देवा देवेभिरागमत्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--[ यः ] सत्यः चित्नश्रचस्तमः कवि- 
: होत स्विः [ अस्ति सः ] देवेभिः 


आगमत र 

पदा्थः--यः ( सत्य; ) सन्तीति शन्तः, 
सद्भ्यो हितः, तत्र साघुवा [ सत्यं कस्मात्‌ ! 
सत्सु तायते, सत्प्रभवं भवतीति वा | निरु० ३. १३ ] 


( सिल्वश्रचस्तमः) चित्रमदूसुतं श्रवः श्रवणं 
यस्य सो5तिशयितः ( कविक्रतुः ) कविः सवज्ञः 
क्रान्तद्शेने वा, करोति यो थेन वा ख कतुः 
[ कञः कतुः 3० १. ७७ श्रनेन कृञो हेतुकतांर कतेरि 
वा कतुः प्रस्पयः ], कविश्वासी क्रतुञ्च खः । | कविः 
क्रॉन्तद्शनो भवति कवतेर्वा, निरु० १२. १२? 
यः सवेविद्यायुक्त वेदशास्त्र कवते उपद्शति त 
कविरीश्वरः, क्रान्तः दशन यस्मात्‌ स सवंज्ञो भौतिको 
वा क्रान्तदर्शनः ], ( होता) दाता ग्रहीता 
द्योतको वा ( देवः ) स्वप्रकाशः प्रकाशाकरो वा 
(अग्नि: ) परमेश्वरो भौतिको वाऽस्ति स 
( देवेभिः विद्वद्भिदिव्यणुणेः सह वा (आ) 
समन्तात्‌ ( गमत्‌) गच्छतु प्राप्तो भवति वा 
[ लुङ्प्रयोगो ऽडभाबश्च ] । 


अग्निशब्देन 


१ कस्य दाता ग्रहीता वेत्यन्यत्र ऋषिभाष्ये द्रष्टव्यम्‌। 
तथाहि, होता = सवेस्थ जगतो विज्ञानस्य वा दाता 
(१. ७७. २ ), न्यायस्य दाता ( ४. २१. ५ ), 
सुखप्रदाता ( २. १८. २ ), विद्यादाता ( यजुः 
( २१. ३७ ) ; सद्गुणम्रहीता ( १. १४४. $ ), 
सत्यस्य ग्रहीता ( यजुः १२. १४ ) | 


भावाथः-- अल श्लेषालङ्कारः ' 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collectio Ie 


द,तिकारी (देवः ) प्रकाशमान्‌ तथा 


परसैश्वरस्य सर्वाधारसर्वज्ञसर्वरचकविनाश- 
रहितानन्तशक्खिमस्वादिशुणेः सर्वेप्रकाशकत्वात्‌ 

था भौतिकस्या कर्षण गुणादि भिसूत्तद्रव्याधार- 
कत्वाच्च ग्रहणमस्तीति । सायणाचार्येण गम- 
दिति लोडन्तं व्याख्यातम्‌ | तदेतदस्य भ्रान्तिः 
मूलमेव । कुतः ? गमदित्यत्र "छन्दसि लुडलड २. 
लिट? इति सामान्यकालविधायकस्य सूत्रस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । 


हिन्दी अथ 
पुनः परमेश्वर और भौतिक अग्नि केसे हें यह 

बताते हैं-- 
पदाथ [ परमेश्वर पत्त में |-जो ( सत्यः ) 
स्जनों के लिये !इतकारी ( चित्रश्रवस्तम ) श्रति 
श्राश्वयंमय यश वाला ( कविक्रतुः ) “कवि भ्र्थात्‌ 
सबं, क्रान्तदर्शी व वेदशास्त्र का उपदेष्टा श्रौर “क्रतु? 
श्रर्थात्‌ जगत्‌ का कर्ता ( होता ) सुखादि का दाता, 
सत्य श्राद्‌ का ग्रहोता व द्योतक ( देवः ) स्वयं प्रकाश- 
मान्‌ तथा प्रकाशक (अग्नः ) परमेश्वर है ब . 
देवेभिः ) ।वद्दान। के साथ समागम करने से या 
दिव्य गुणों के साथ ( श्रागमत्‌ ) प्राप्त होवे या प्राप | 
होता है । र 
[ भातिक श्रग्नि के पक्ष में ]--नो ( सत्यः 
सेजनों के लिये हितकारी ( चित्रभवस्तम; ) निसे शर 
श्राश्वयंमय सुनते हं ऐसा ( कविक्रतुः ) कवि थ 
परोक्ष पदार्थों को दिखाने वाला और क्रतु १ 
शिल्पकर्म जिसके द्वारा किये जाते हैं ऐसा 
शिल्पजन्य पदार्थों का दाता, जलादि का. 


ne 


र 


गुरुकुल पत्रिका 


( अग्निः ) भौतिक अग्नि है वह ( देवेभिः) शिल्पः 
विद्यावित्‌ विद्वानों की सहायता से अथवा उस श्रग्न 
के श्रन्दर जो दिव्य गुण हें उनके विचारने से ( श्राग- 
“मत्‌ ) प्राप्त होवे या प्राप्त होता है । 
भावाथ--इस मन्त्र में भी श्लेषालङ्कार दै । 
अग्नि शब्द से परमेश्वर ओर भौतिक श्रग्न दोनों का 
ग्रहण हे, क्‍योंकि परमेश्वर सर्वाधारत्व, सर्वज्ञत्व, सर्ब- 
रचकत्व, विनाशरद्वितत्व, श्रनन्तशक्तिमत्व श्रांद गुणो 
से सब का प्रकाशक हे ओर भौतिक अग्नि श्राकर्ष- 
णादि गुणों से मूतिमान्‌ पदार्थों का धारण करने 
वाला है | [ मनुष्यों को यह भी जानना उचित है 
कि विद्वानों के समागम से परम दयालु परमेश्वर 
प्राप्त हो कर अनन्त सुख का दाता ओर संसारी 
पदार्थो के दिव्य गुणों को विचारने से भौतिक अ्रग्न 
शिल्पविद्या का सिद्ध करने वाला होता है। ]* 
सायणाचार्य. ने “गमत्‌? इस प्रयोग को लोड्‌ 
लकार का माना हे, सो उनका यह व्याख्यान श्रान्त- 
मूलक हे। वस्तुतः यह प्रयोग लुङ लकार का है, 
लुड्‌ भी "छन्दा लुड्लर्डालटः श्र. ३. ४. ६? इस 
सूत्र के प्रमाण से सामान्य काल में श्राता ही है। 


अथेकः परमार्थ उपदिश्यते 
यद्ग्ने दाशुषे त्प्रमरने भद्र' क रिष्यसि । 
तवेत्तत्‌ सत्यमङगिरः ॥ ६ ॥ 
श्रन्वयः-- [ हे ] अज्ञिरः अङ्ग अग्ने त्वं यदू 
दाशुषे भद्रं करिष्यसि तत्‌ तव इत्‌' सत्यम्‌ 
[अस्ति ]। 
पदार्थ:-हे ( अज्ञिरः ) पृथिव्यादीनां 
ब्रह्माण्डस्याङ्गानां प्राणरूपेण, शरीरावयवानां 
चान्तयोमिरूपेण रसरूपो ऽङ्किरास्तत्खःबुद्धौ 
[ प्राणो वा श्रङ्गिरा, शत० ६. ५. २. ३, ४ | 


~ 


१, इस कोष्ठान्तगेत भाषा का मूल संस्कृत भाष्य में 
नहीं है, यह हिन्दी भाष्य से लिया गया है | 


प्रे 
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[ कातिक २०१० 
अंग रेप्वद्धिरा, श्रङ्गारा श्रङ्कना अञ्नाः निरु० ३. १७। 
अ्रभाप्युत्तमानामङ्गानां मध्ये ऽन्तर्यामी प्राणाख्योड्यो 
~ ९०८. रबी १ ~ 
गह्यते | ( अङ्क ] सवेमित्र ( ञश्च ) परमेश्वर 
( त्वं ) मंगलमयः ( यत्‌) यस्मात्‌ ( दाशुषे' ) 


९ ७ ~ क ७ > 
सवेस्वं दत्तवते ( भद्रं ) कल्याणं श्वः शिष्ट- 
Ot ६5. [at ` 2 भ न्ने 
विद्रद्धिः सेवनीयं [ भद्र भगने व्याख्यातम्‌ । 
भजनीयं, भूतानामभिद्रबणीयं भवद्रमयतीति वा, भा 

~ 


जनवद्‌ वा । निरु० ४. १० ] ( करिष्यारि 


[ अत्र वा छुन्दमि वर्णे विधयो भवन्तीति लड 
( तत्‌) तस्मात्‌ ( तव इत्‌ ) तवेव, इदं ( सत्यं) 
सत्सु पदाथघु सुखस्य विस्तारकं, लत्प्रभव, 
सद्ाभशुण्रुत्पन्न ्रतमास्त | 


भावार्थः यो न्यायकारी सवस्य रुछत्‌ सन्‌ 
दयालुः कल्याणकता सवस्य सुखमिच्छः परमे 
श्वरोऽस्ति तस्योपासनेन जीव एेहिकपार- 
मार्थिके सुख प्राप्नोति नेतरस्य ! कुतः ? 
परमेश्वरस्यवेतच्छीलवच्त्रेन समर्थत्वात्‌ । यो 
ऽभिव्याप्याङ्गान्यङ्गीव सव विश्वं धारयति, 
येनेवेदं जगद्‌ रक्षितं यथावदवस्थापिते च सो 
ऽङ्गिरा भवतीति । व्रत्राङ्किरःशव्दाथो विलस- 
नाख्येन भ्रान्त्यान्ययेव व्याख्यात इति बोध्यम्‌। 


हिन्दी अथ 
श्रव अग्नि शब्द से श्रकेले ईश्वर का उपदेश 
करते हैं-- . 
पदाथ-हे ( श्रङ्गरः ) ब्रह्मांड के श्रङ्गों | 
पृथिव्यादिय्रो के प्राणरस तथा शरीर के ग्रंगॉ के | 
प्राणरस ३ ( भ्रङ्ग ) सबके मित्र ( श्रग्ने ) परमेश्वर | | 


१ दाशर दाने। 'दाश्वान्‌ साहन्‌ श्र० ६. १. १२? 
इति क्वस्वन्तो निपातः | 

२, परमेश्वर को इनका प्राणरस इस आ।शय से | 
गया हे कि इन में भ्रन्तर्यामी होकर वह इनकी 
रक्षा करता हे । 


हि 
हे 


अक्टूबर १६५३ 


(त्वं) आप ( यत्‌ ) क्योंकि ( दाशुषे ) सवंस्व दान 
करने वाले मनुष्य के लिये (भद्र ) कल्याण 
( करिष्यसि ) प्रदान करते हैं (तत्‌) इसलिये 
( तव इत्‌ ) श्राप ही का, यह (सत्यं ) सच्चा ब्रत है | 

भावाथ --परमेश्वर न्यायकारी, दयालु सर्वमित्र 
होकर सत्र का कल्याण करता है श्रौर सब के सुख 
की ही इच्छा रखता है | उस परमेश्वर ही की उपासना 
करने से जीव इस लोक के और मोक्ष के सुख को 
अन्य की उपासना करने से 
नहीं, क्योंकि ऐसा सुख देने का स्वभाव केवल पर- 
मेश्वर का ही होने से वदी ऐसा करते में समर्थ 


प्राप्त करता है, किसी 


अङ्गो में अ्रज्ञी की तरह ज्ञो सारे विश्व में व्याप्त 
होकर उसका धारण करता है, जो इस जगत्‌ की 
रक्षा श्रोर यथावत्‌ स्थिति करता है वह परमेश्वर 
श्रङ्गरा कहाता है ! यहां विलसन ने “श्रक्धिराः का 
ग्रथ श्रान्ति से अशुद्ध लिखा है । १ 

तढ्‌ ब्रह्म कथझुपास्य प्राप्तव्यसित्युपदि- 
श्यते 

त्न ~ NO OC 
उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया बयम्‌। 
नपा भरन्त एमसि ॥ ७॥ 


१ विल्सन ने इस मन्त्र पर श्रपने ऋग्वेद के 
अंग्रज्ञी श्रनुवाद में महाभारत वनपर्व 
( श्रध्याय २१७) की कहानी का संकेत देते 
हुए लिला है कि पहले कभी ऐता हुआ था 
कि श्रर्नि क्रुद्ध हो कर वन में तपस्या करने चला 
गया था, इसलिये उसके सब कायं रुक गये थे । 
तब श्रङ्गिरस्‌ नामक ऋषि ने अग्नि का कार्य 
। संभाला था ओर बहुत समय तक वही देवों को 
' इवि पहुँचाता रहा था। इसीलिये थद्दां अग्न 
को श्राङ्गरस्‌ ? कहा गया है । [ देखो, विलसन 
कृत “ऋग्वेद संहिता-- ए कलेक्शन श्राफ ऐंशेंट 
हिन्दू दिम्स, ४० ४ ] | 


5३ चेद्‌ भाष्य का सुबोध रूप 


श्रन्वयः--[ हे ] अग्ने वयं थिया दिवे दिवे 
दो षावस्तः त्वा भरन्तः नमः | कुर्वन्तः ] उप- 
आ-इमसि । 

पदार्थः हे (ग्ने) सवोपास्येश्वर (बयम्‌) 
उपासकाः ( थिया )" प्रज्ञया कर्मणा वा ( दिवे 
दिवे विज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय ( दोषा- 
वर्तः ) अद्दानिशं [ दाषेति रात्रिनामसु पठितम्‌ 
निघं० १. ७ | रात्रः प्रसंगा टू वस्त इति दिननामात्र 
ग्रामम्‌ ] (त्वा) त्वां (भरन्तः) धारयन्तः (नमः) 
नमस्क्ुबेन्तश्च [ नम इति नम्रोभावे ] ( उप ) 
सामीप्ये ( आ ) समन्तात्‌ (इमसि ) प्राप्नुमः । 

भावार्थः- हे सबेद्रष्टः खवेव्यापिन्नुपासनाहं 
चयं सर्वेकमानुष्ठानेषु प्रतिक्षणं त्वां यतो नेव 
विस्मरामः, तस्मादस्माकमधममनुष्ठातुमिच्छा 
कदाचिन्नेव भवति । कुतः ? सबैज्ञः सवे- 
साक्ती भवान्‌ खवाणयस्मत्कायाणि सवेथा पश्य- 
तीति ज्ञानात्‌ । 

हिन्दी अथ 

उस परमेश्वर की उपासना केपे करनी चाहिये 
यह बताते हैं 

पदार्थ - ( श्रग्ने ) हे सर्वोास्य ईश्वर | ( वयं ) 
हम उपासक लोग ( धिया ) भ्रपनो बुद्ध और कर्मों 
से ( दिवे दिवे ) प्रत्येक बिज्ञान के प्रकाश के लिये 
( दोषावस्तः ) श्रहनिश ( त्वा) आपको ( भरन्तः ) 
हृदय में धारण करते, हुए और ( नमः ) नमस्कार 
करते हुए ( उपेम/स ) श्रापके समीप आते हैं । 

भावार्थ-हे सबेद्रष्टः, हे सवव्यापिन्‌, हे उपास्य 


“परमेश्वर | हम सब कर्मा का अनुष्ठान करते हुए एक 
क्षण के लिये भी क्योंकि आपको नहीं भूलते हैं इसी से 


१ घीरति कर्मनाम प्रशानाम च, निघ० २. १, ३. | 


२ वस्तोरिति दिननाम, निघ० १. ६ _ 
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गुरुकुल-पत्रिका 


इम लोगों को श्रधमे करने की इच्छा कभी नहीं होती । 
क्योंकि हमें यह ज्ञान रहता हे कि सर्वज्ञ ओर सब के 
साच्ची श्राप हमारे सब कर्मो को देख रहे हैं । 
पुनः ख कीदशोस्तीत्युपद्श्यिते-- 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दी दिविम्‌ । 
बधपानं स्वे ॥ ८ ॥ 
श्रन्वयः--[ वयं ] स्वे दमे वर्षमान राज- 


न्तम्‌ अध्वराणां गोपाम्‌ ऋतस्य दीदिविम्‌[ उपे- 
मसि ] । 


पदार्थ: -चयं ( स्वे) स्वकीये (दमे) 


दाम्यन्त्युपशास्यन्ति दुःस्वानि यस्मिंस्तस्मिन्‌ 
|| परमानन्दे पदे [ दमु धातोः 'इलश्च श्र० ३. ३. 
। १२९? अनेनाधिकरणे घञ्‌ प्रत्ययः ] ( चर्धमानं ) 
हासरहिते (राजन्तं ) प्रकाशमानम्‌ ( अध्वराणां) 
पूर्वोक्तानां यज्ञानां, धार्मिकाणां मनुष्याणां वा 
(गोपां) गाः परथिव्यादीन्‌ पाति रक्षति तम्‌ 
( चऋतस्य ) सत्यस्य, सवेविद्या युक्कस्य वेद च तुष्ट- 
यस्य, सनातनस्य जगत्कारणस्य वा [ ऋत- 
मिति सत्यनामसु पठितम्‌ निघ० ३. १०. ऋत इति 
पदनामसु च निघ?) ५. ४ ]_ (दीदिवि ) सर्वप्रका- 
शाकं [ दिबो द्वो दीर्घश्च भ्यातस्य उ० ४, ५५ 
श्रनेत कतरन्‌ प्रत्यय: ] परमेश्वरं नित्यमुपेमसि । 


 माबाथेः=पण्मात्मा खस्य सत्तायामानन्दे 
च त्षयाज्ञानरहितो ऽन्तयामिरूपेण सवान्‌ 
जीवान सत्यमुपदिशन्नाप्तान्‌ संसारं च रक्षन्‌ 
सदैव वर्तते । एतस्योपासका वयमप्यानन्दिता 
वृद्धियुक्वा विज्ञानवन्तो भूत्वाऽऽभ्युदयनिःश्रेयसं 
` प्राप्ताः सदैव वतामह इति। 


दी अथ 


` वह उपास्य परमेश्वर कंसा है यह बताते हैं-- 


पदाथ -( मवे ) श्रपने ( दमे ) निलमें दुःखो 


८४ [ कार्तिक २०१० 


का दसन हो जाता है उस परमानन्द-पद में (वर्धमान) 
हासरहित, (राजन्तं) प्रक्राशमान, { अध्वरायां 
गोपां) हिसारहित यज्ञा के रक्षक अथवा हिंसारहित 
घामिक मनुष्यों की प्रथिव्यादियों के रक्ष, ( 
सत्य का, सकलविद्यायुक्क 


नपृ तस्य ) 
वेदों का, 
दीदिविं ) सत्र ओर 
` | ( उपेमसि ) ह्म 


सत्यमय चारों 
अथवा सनातन जगत्कारण का ६ 
प्रकाश करने वाले परमेश्वर 
उपासना करते हैं |। 


श्रपने 


सावाथ--परमात्मा अ्रपनी सत्ता में और 
f वह 


आनन्द में हासरहित तथा 
श्रन्तर्यामी होकर सत्र जीवों को सत्य का उपदेश 


है, 


अज्ञान 


करता 
हुआ श्राप्त पुरुषों की तथा संसार की सट्उ रक्षा करता 
हे । उसके उपासक इम लोग भी आनन्दित, दृद्धि- 


युक्त और बिज्ञानव।न्‌ होकर अभ्युद्य तथा निःश्र यस 
को प्राप्त करें | 


स कान्‌ क इव रक्षतीत्युपदि श्यते-- 


स न; पितेव सूनवे अने सूपायनो भव । ` 


सचस्त्रा न; स्वस्तये ॥ ९ ॥ 


श्रन्वय:-[ हे ] ग्ने ख [ त्गं ] सूनवे 
पिता इच नः सूपायनः भव, नः स्वस्तये 
सचछ । 

पदाथः हदे ( ऋग्ने ) ज्ञानस्वरूप! (सः) 
जगदीश्वरसत्वं ( सूनवे ) स्वसन्तानाय ( पिता 
इव ) जनकवत्‌ ( नः ) अस्मभ्ये ( सूपायनः१) 
सुष्ठु उपगतमयन ज्ञानं सुखसाधनं पदाथः 


प्रापणं यस्सात्‌ सः (भव) । एवं (नः) 


अस्मान्‌ ( स्वस्तये ) सुखाय कल्याणाय च 
( सचस्व) समधेतान्‌* कुरु [ श्रन्येषामपि 
दृश्यते श्र० ६. ३. १३७ इति दीधः ]। 


१ 'सु-उपःश्रयनः? इति पदच्छेदः । त्रय गतौ, गते- 
स्रयोऽर्था ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च । 
° ® 
२ शुभगुणकमभिः समवेतानित्यथः । 
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अक्टूबर १६५३] ` ८५ चले चलो! चले चलो ! | 
पदार्थ- छात्रोपमालङ्कारः । सर्वेरेवं प्रयल्ञः वाले ( भव ) होइये, ओर (नः) हम लोगों को 

कतव्य इश्वरः ध्रार्थनीयश्च--डे भगवन्‌ भवाच- (स्वस्तये) सुल व कल्याण के लिये ( सचस्व ) 

स्मान्‌ रक्तयित्वा शुसेछु गुणकमसु सदेव [ शुभ गुण-मोँ से ] संयुक्त कीजिये । 


Iनयाजय था (पत स्वसन्तानान्‌ सम्यकू भावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सब्र 
पालायत्वा खुरा उएकमथुकतान अ्रष्ठकर्म- मनुष्यों को ऐसा प्रप्त करना चाहिये और ईश्वर से 


कतृ श्च सम्पादयति तथेव भवानपि स्वक्रपया 
ऽस्मान्‌ निष्पादयत्विति । 

प्रथमसूकते पक्चसिमेन्वेः शलेषालङ्कारेण 
व्यवहारपरमार्थविद्याद्वयखाधनं प्रकाशितमेवं 
खतुसिन्तररीश्वरस्योपासना स्त्रभावश्चास्तीति । 


इदं खूछ खायणाचार्यादि भियूरोपाख्यदेशनिवा 


> 


प्रार्थना करनी चाहिये कि हे भगवन्‌, आप हमारी 
रक्षा कर हमें सदेव शुभ गुण-कमों में नियुक्त कीजिये | 
जेसे पिता अपने सन्तानों की सम्यक. प्रकार पालना 
कर, सुशिक्षित कर उन्हें शुभगुणकमयुक्क और श्रेष्ठ 
कर्मा, का करने वाला बनाता है वेसे ही श्राप भी कृपा 
कर हमें बनाइये । 


द पर कक र इध प्रथम सूक्त में पहले पाँच मन्त्रों से श्लेषा- 
इति प्रथमं सूक्तं समाप्तम्‌ | गो टिकू ; 
४ लङ्कार द्वारा व्यवहार श्रौर परमार्थ दोनों विद्याश्रों के र 
हिन्दी अर्थ साधनों का प्रकाश किया है । एवं श्रन्त के चार मन्त्रो 7: 
वह परमेश्वर पिता की तरह हमारी रक्षा करे यह से परमेश्वर की उपासना श्रौर परमेश्वर के स्वभाव का । 
कहते हे-- 2 वर्णन किया है | सायणाचार्य आदियों ने तथा यूरोप- :] 
पदार्थ- हे (श्रग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर | देशवासी डाक्टर विल्सन श्रादियों ने प्रायः इस सारे ई 7 
( सः ) वह श्राप ( सूनवे ) पुत्र के लिये ( पिता इव ) सूक्त की व्याख्या उलटी ही की है, सो मेरे इस भाष्य ३ 
पिता की तरह (नः ) हम लोगों के लिये ( सूपायनः ) श्रोर उनकी व्याख्या को मिला कर देखने से. सब को 8. 
सुप्ठु रूप से ज्ञान को--जो कि स्र सुखों का साघक विदित हो जायेगा । हल." 
श्र उत्तमोत्तम पदार्थों का प्रापक हे-प्राप्त कराने प्रथम सूक्त समाप्त कि 
चले चलो ! चले चलो !! 
० पुरुषाथ्रहीन को लक्मी प्राप्त नहीं होती । खड़े होने वाले का भाग्य मी खड़ा हो _ 
निठल्ला रहने वाला पापी है । उद्यमी का जाता है | सोने वाले का भाग्य भी सो 
मित्र परमेश्वर है। चले चलो! चले चलो !! जाता है। पुरुषाथी का भाग्य भी गतिशील 
« चलने वाले की जांचे पुष्ट होती हैं। फलः हो जाता है । चले चलो ! चले चलो !! | 
प्राप्ति में उसकी आत्मा संतुष्ट होती है। ० सोने का नाम किया ग है । ऊंघना | 
पुरुषार्था के पाप पसीने द्वारा बह जाते द्वापर है । उठ बैठना | थे 
हैं । चले चलो ! चले !! करने का नाम सतयुग है 
बैठ जाता है। चले चलो !! 


४ बेठने वाले is Kangri University Haridwar Co lecti 


भारतीय भाषाओं का भविष्य 


श्री रघुवीर, पी? एच० डी”, 


जब से भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तव 
से भाषा का प्रश्‍न जनता के सामने अनेक 
रूपों में जा रहा है। एक ओर हिन्दी-भाषा 
ओर दूसरी ओर अहिन्दीभाषी । एक ओर 
उत्तर भारतीय ओर दूसरी ओर दाक्षिणात्य । 
एक ओर शुद्ध भारतीयता के पक्षपाती, इसरी 
ओर ग्रप्रजी के पंडित । 

आज शासन अग्रेजी पणिडतों के हाथ 
में है । किसी कायालय में यदि चपरासी का 
स्थान भी रिक्त हो तो पूछा जाता है क्या 
अंग्रेजी जानते हो अभी तक अखिल भारतीय 
तथा प्रान्तीय सेवाओं की परीनाओ्रों में अग्रेजी 
अनिवाये विषय है । हाई स्कूलों में भी अंग्रेजी 
अनिवार्यं है। इंतना ही नहीं भारत की 
राजधानी दिएली में सबसे मंहगी बच्चों की 
पाठशालाएं ्रश्रजी में ही अध्यापन 
करती हैं । 

यदि यह कहा जाए कि स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ अग्रजी का प्रसार और प्रचार अतेक 
दिशाओं में वेग से वढ़ रहा है, तो अन्युक्कि 
न होगी। अंग्रेजी समाचारपत्रों की संख्या 
भी पहले की अपेत्ता अधिक है। प्रातः चाय 
पीने से आरम्भ करके रात की काफी तक 
पाश्चात्य रहन सहन की अनुऊति तथा विदेशी 
वातालाप उच्च वर्ग के कुलों में निश्शंक 
रूप से दिनानुदिन वृद्धि पा रहे 
हं । 

फिर भी देश की आत्मा के प्रतिनिधि 
देशीय भाषाओं के प्रेमानुशीली नर ओर नारी 
स्वप्न देख रहे हैं कि किसी दिन भारत में 
भारतीय भाषाओं का सूर्य उदय होगा | 
यदि भारत में पक ही साहित्यिक भाषा 
 होती,तोउसके सूर्य के उदय होने में बिशेष 


डी» लिट्‌ एटू फिल्‌ 
आशभ्यन्तरिक वाधाणं न पड़ती । 
भारत एक राष्ट्र है । अत 
को बनाए रखना हमारा परम 
भाषा के क्षेत्र में एकता के स्थान में 
है। संकीर् दृष्टि से देखते डर 
मनाद्वात्त का अच्ुसरणा 
भाषा भारत की भाषिक 
सानी जा रही है । संतोष की वात 
यह दृष्टिदोष ओर मनोभ्रान्ति एक 
वर्ग तक ही सीमित है। 
भाषाओं के आगमन को इप्या 
की दृष्टि से देखता हे । यह वमे शक्षिमय 
है इसलिए इसकी चतुराई ओग शासन की 
शवित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्त रूप खे जब तक 
हो सके तव तक अंग्रजी को चालू रखने 
ओर देशीय भाषाओं को दवाए रखने में लग 
रही है ओर लगती रहेगी । अंग्रजी को 
निकालने के लिये भारतीय भाषाओं का 
परस्पर समीप आना अपरिहाय है। किन्तु 
जव तक त्रग्रजी मागे में से नहीं हटेगी तब 
तक हमारी अपनी भाषाएं केसे एक दूसरे 
के समीप जा सकती हैं। जव तक सभी 
भारतीय क्ग्रजी पढ़ेंगे ओर प्रयोग करेंगे तब 
तक हिन्दी अथवा अन्य भषाओं का स्थान 
नगण्य रहेगा । 
हमारे देनिक जीवन से. हमारे घर से, 


उसकी एकता 


Ne ® 
बावध्य 
~ 
तथा ,दाषत 
करले इए अञ्जी 


विशेष 
यह वग भारतीय 
ओर आशंका 


कतव्य हे) 


अग्रेजी का बहिष्कार, देश की प्रथम आव- | 
श्यकता है । इस देश में समाचारपत्र विदेशी | 
भाषाओं के न होकर अपनी भाषाओं के होने 
चाहिए । अग्रजी के द्वारा उदरपूति करनेवाला १ 


वर्ग भारतीयता से अनभिज्ञ ओर उसकी 
उपेक्षा करने वाला वगे मेरी इन बातों न] 
सुनकर रुष्ट होता है । किन्तु इसमें रोष का 
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अक्टूबर १६५३ 


~ 


तनिक स्थान नहीं। हिन्दी क्षेत्रो में केवल 


लज 


45 = 
दा पत्र ही चाहए। 


भाषाओं पर आते हें । हमारी भाषाओं और 
उपभाषाओं की संख्या दो सो से ऊंपर है। 
इन में से उपभाषा । विचार करना हमारे 
आज के प्रयोजन के लिए साथक नहीं । हमारी 


भाषाओं की संख्या वारह समभनी चाहिए-- 
आठ उत्तर भारत में ओर चार दक्षिण सें। 
उत्तर की भाषाओं सें संविधान ने कश्मीरी 
को भी स्थान दिया है किन्तु कश्मीरी राज 
कश्सीरी को राज्यभाषा न मान कर उठ 
को राज्यभाषा बनाया हे 
अब अन्त में रही एक भाषा संस्कृत । 
संविधान ने >हवी द्रदर्शिता से संस्कत को 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में स्थान दिया 
है । संस्कृत हमारी स्रोत भाषा, उत्तर, दक्षिण, 
पूर्व, पश्चिम और मध्य प्रदेश में संस्छत हमारी 
मातामही, धाज्री, पोष्टी रही है ओर रहेगी । 
विशालता, गश्भीरता, प्राचीनता, विकास- 
क्मता आदि गुणों में संस्कत अनुपम तथा 
अप्रलिद्वन्द्रिनी हे । हमारी आधुनिक साषाग्रों 
के साथ इस का अजर-अमर सम्बन्ध है। 
विदेशी भाषाओं की आसक्कि तथा स्वदेश- 
उपेक्षा के मद में कभी कभी लोग संस्कृत का 
अपमान करते हुए दिखाई देते हैं । वे वास्तव 
में संस्कत का नहीं किन्तु अपना अपमान करते 


हैं। संस्कृत का विकास स्वतन्त्र भारत सें. 


हुआ। जब तक देश स्वतन्त्र रहा, राजनीति 
में अथवा विचारों में, तब तक संस्छत भारत 
के मस्तिष्क की जाज्वल्यमान पताका रही। 
यह भारत के गौरव को देश-देशान्तरों में 
ले गई । जव से भारत वीर्यहीन ओर विचार- 
. शिथिल हुआ, तब तक .विदेशिय़ों ने हम को 
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भारतीय भाषाओं का भविष्य 


पददलित किया , फारसी बोलने वाली जातियों 
ने हमारी भाषाओं को दबाया और यहां 
फारसी का वलात्‌ "चलन किया। अंग्रेज, 
फ्रांसीसी, डच नै पोते गाली जातियों ने 
हमारे समुद्री मार्ग बन्द किए ओर धीरे-धीरे 
हमारे देश को हस्तगत किया । इन्होंने 
संस्कृत ओर अन्य भारतीय भाषाओं को और 
भी नीचे दबाया ओर अपनी सहस्थों कोस 
दुर की भाषाओं को यहां स्थापित किया। र 

एक सहस्त्र घष के पीछे आज अवसर 
मिला है कि दिल्ली की भाषा भारतीय भाषा 
हो । ४ 

आज संस्कृत लोकभाषा नहीं, इसीलिए 
यद्यपि साहित्य में इसका स्थान रहेगा किन्तु 
सामान्य जीवन में लोकभाषाओं का ही स्थान 
होगा । | 5 

यह स्थिति उपस्थित हीने पर समस्त देश 
की एक मुख्य भाषा संविधान ने हिन्दी घोषित 
की ओर स्थानीय भाषाओं के रूप में अन्य 
ग्यारह भाषाओं को स्वीकार किया । 

क्योंकि हिन्दी भारतीय भाषा है इसलिए 
स्वाभाविक रूप से अन्य भाषाओं के प्रयोक्ताओं 
के मन में भावना उत्पन्न होती हे-- अब हमारी 
भाषाओं का देश में क्या स्थान होगा । 

हिन्दीभाषियों को इस प्रश्न का समाधान 
करना होगा । अन्ततोगत्वा स्थिति निम्न रूप 
में होगी। इस अन्तेराल में अनेक प्रकार के 
छोटे बड़े संघर्ष होने की सम्भावना है, 
केन्तु वस्तुस्थिति का तक इतना प्रबल है कि 


दूसरी गति सम्भव प्रतीत नहीं होती | 
१ हिमाचल, दक्षिणी पञ्जाब, दिल्ली, उत्तरः _ 


विहार, राजस्थान, मध्यभारत, 


प्रदेश, 
भूपाल, अजमेर और उत्तरीय मध्यप्रदेश न 


% 


गुरुकुल पत्रिका 


तथा समस्त जनता के कार्य में एकमात्र 
भाषा होगी । 

भाषानुसार आस्ज्रूम, बङ्गाल, उड़ीसा, 
गुजरात, महाराष्ट, जल॒णु, कन्नड, तामिल 
ओर मलयालम प्रदेशों की सीमाएं निधा- 
रित की जाएंगी ओर प्रत्येक प्रान्त में एक 
भाषा होने पर उसी भाषा में वहां का 
प्रशासन, शिक्षा ओर सावेजनिक कामकाज 
चलेगा । 

३ प्रत्येक प्रान्त में सीमाओं पर तथा बड़े 
नगरों में अन्य भारतीय भाषाओं के 
प्रयोक्ठा्रों की पयाप्त मात्रा रहेगी । इन 
की सुविधा के लिए यह आवश्यक होगा 
कि पाठशालाओं में बच्चों के लिए अपनी २ 
भाषाएं पढ्ने का समुचित प्रबन्ध हो 
तथा इनकी भाषाओं के समाचारपत्र ओर 
साहित्य-प्रकाशन यथापेक्तित मात्रा में हो | 
व्यापार के क्षेत्र में भी इन को अपनी भाषा 
प्रयोग करने का अवसर होगा । 

४ राष्ट्रभाषा का हिन्दी का प्रयोग समस्त भारत 
में होगा । हिन्दी के द्वारा ही विभिन्न 
प्रान्तों में सम्पक की स्थापना होगी । 
अखिल भारतीय सेवाओं, अन्वेषणालयों, 
सम्मेलनों आदि की भाषा हिन्दी होगी । 

५ सेना की भाषा हिन्दी होगी । 
हिन्दी भाषी प्रान्त अनेक हैं ओर रहेंगे। 
हिन्दी की सीमा पर पञ्जाबी, गुजराती, 
मराठी, तेलुगु, उड्या, वंगाली ओर 
आसामी विद्यमान हैं ये भाषाएं हमारी 
पड़ोसी हैं । प्रत्येक प्रान्त को अपनी 
पड़ोसी-भाषा फे अध्ययन-अध्यापन की 
सुविधा जनता को देनी होगी । 


Ee ' जो नियम हिन्दी के लिए दिया गया है 


मए 
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[ कार्तिक २०१० 
वही अन्य भाषाओं को लागू होगा | 
हरणतः मराठी प्रदेश की सीमां गुजराती, 
हिन्दी, उड्या, तेलुगु ओर कन्नड के साथ 
लगी दुई हैं तथा तामिल की सोम पं. मलया- 
नम, कन्नड ओर तेलुगु से । 

मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, ये 


उदा- 


थे दो ही भाषाएं 
अनिवार्य हो सकेगी, शासन में झी तथा शिक्षा 
में सी। इन के अतिरिक्त अपने सभीप की भाषा 
का प्रवन्ध होगा किन्तु बह भाया अनिवार्य 


७ ऊपर की स्थिति लाने के लिए अंत्रेजी का 
आधिपत्य दर करना ही पड़े 


से हटते ही शिक्षालयों में ंग्रेज्ञी वेंकल्पिक 
करनी होगी । अग्रेजी की छाया हटने पर 
ही हमारी नन्ही भाषाओं के पीधे फले 


और फूलेंगे । 
(00 र ~ ~ 

८ अगच्रज्ञी के समाचार-पल्र चाहे राजनियम 
से बन्द न किए जाएं किन्तु जनता को 
उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी और जो 
चन बुद्धि . उनके चलाने में लग रही है, 


~ “es ०. _ fe 

वह अपनी भाषा के पत्रो के चलान मं 
रोगी । 

६ विश्वविद्यालयों मै त्रग्रजी के साथ-साथ 


संसार की अन्य प्रमुख भाषाओं के अध्या- 
पन का उपयुक्त प्रबन्ध रहेगा । मध्य 
और दक्षिणी अमरीका के लिए हिस्पानी 


( स्पेनिश) और पोलुगाली, युरोप के. 


लिए जमन, फ्रांसीसी, रूसी, इताली, पूवे 


देशों में से आधुनिक उदीयमान जातियों ! 


की भाषाएं या जापानी, चीनी, बमीं, लंका | 
की सहली, तिब्बत की भोट, मंगोल | 


आदि । समुद्र के पार जावा, खुमाता, 
बाली, ,थाई तथा कम्बोज की 
इत्यादि इत्यादि । 


युद्ध--मानव समाज के हित के लिए आवश्यक नहीं 


[a ~ 
श्रां वश्वबन्धु 


न 


देखा तो कभी नहीं पर सुना जरूर है 
के कलकत्ते सें काली माई का एक बिशाल 
दिर है जिसमें काली माई की भूख को 
मिटणे के लिए प्रतिदिन सेकड़ों निरीह पशुओं 
की घलि दी जाती है । सच जानिए युद्ध का 
समथन करने वाले प्रतिपक्तियों के भाषणों 
॥ सुनकर मेरी आंखों के सामने लाल जीभ 
वाली काली माइ की भयंकर मूर्ति जाग उठी 
है ओर ऐसा प्रतीत होता है कि पशुओं के 
खून से काली माई की तृप्ति होते न देख 
उसके अन्धे पुजारी अब नर-वलि पर उतर 
आए हैं । 
मनोवेज्ञानिकों का यह कहना बावन तोले 
पाव रसी ठीक हो सकता है कि मनुष्य में 
शासन की प्रदत्ति ओर लड़ने झगड़ने की 
इच्छा जन्म-जात. है इस लिए जब तक बह 
इसके आधीन रहेगा लड़ेगा : पर में अधिक 
गहरे तर्क में न जाकर अपने प्रतिपक्तियों से 
यह पूछना चाहूंगा कि मचुप्य में काम-बासना 
की प्रश्‍त्ति भी तो है तो आप उसका नंगा 
नाच क्यों नहीं होने देते-क्यों व्यभिचार 
ओर अनाचार की दुहाई दी जाती है जब 
इसको रोका जा सकता है तो युद्ध की प्रद्धत्ति 
को क्यों नहीं रोका जा सक्तता। इतिहास 
इस बात की साक्षी है कि युद्धों से कभी भी 
संसार की समस्याओं का हल नहीं किया 
जा सका । एक युद्ध ने दूसरे युद्ध के बीज 
बोए हैं ओर संसार मं घृणा अशान्त और 
भ्रत्याचार की डड्धि की है । 
श्रीमन्‌, कया हम महाभारत की उस 
विनाशकारी दुर्घटना को भूल जांय जिसमें 
न केवल भारतवर्ष की परन्लु समस्त संसार 
की विचारधारा और विकासधारा शताब्दियों 


Fl) 


| 


£) 


नि 
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के लिए रुद्ध हो गई। उस समराग्नि में 
संसार के वड़े बड़े वीर ओर विद्वान्‌ मारे 
गये । कला का हास हुआ, साहित्य का नाशा 
हुआ, सभ्यता और संस्कृति मिटकर एक ऐसा 
घोर अन्धकार ओर ज्ञान फेला, जो आज 
भी भारत के दुख ओरे दरिद्रता का कारण 
बना हुआ है । 
अशोक ने भी युद्धों के द्वारा ही अपनी 
समस्याओं को पूरण करने का स्वप्न देखा था, 
पर कलिंग युद्ध में लाखों सुत पुरुषों, विधवा 
स्त्रियां ओर अनाथ बालकों को देखकर उसका 
हृदय कांप उठा ओर जव उसने इस महान्‌ 
राक्षस युद्ध को छोड़कर शान्ति का मार्ग 
अपनाया तभी वह अपने उद्देश्यों में सफल 
हो खका। इसीलिए तो संसार प्रसिद्ध 
इतिहासन्ञ एच० जी? वेल्स ने संसार के जिन 
हापुरुषों के नाम गिनाए हैं उनमें 
सकन्द्र ओ नेपोलियन का नाम नहीं है 
हमूद गजनवी, तेसूरलंग और चंगेजखां का 
नाम नहीं है । उसमें नाम हें अशोक ओर 
बुद्ध के । अशोक का इसलिए नहीं कि उसने 
कलिंग की विजय प्रात की थी और लाखों 
मनुष्यों को मौत के घाट उतारा था, पर 
इसलिए कि उसने मानवत! का संदेश 
पहुंचाने के लिए और संसार में सुख और 
शांति का प्रसार करने के लिए अपने आपको 
उत्सर्ग किया था । इसीलिए तो वेल्स को यह 
लिखना पड़ा है कि इतिहास में पड़े हज़ारों 
राजाओं के बीच में अशोक का नाम तारे 
की भांति चमक रहा है । 
श्रीमन्‌,संसार के बड़े बड़े शिचारक भी इन 
युद्धों को घृणा की दृष्टि से देखते हें । 
विकासवाद का सबसे बड़ा गुरु हेट स्पेन्सर 


ग 
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कहता है कि युद्ध असभ्यता और जेगली पन 
की निशानी है । समाज ज्यों ज्यों विकसित 
होता जाता है वह इन युद्धों से घृणा करने 
लगता हे | इसी प्रकार कम्युनिज्म का शुरु 
कालेमार्केस तो वह दिल देखना चाहत 
जब ससार में न अत्याचार रहेंगे, न अन्याय 
होगा, न सेना की आवश्यकता होगी और 
युद्धों को भी संसार से सदेव के लिए विदा 
कर दिया जायगा । 
युद्धों में घल ओर जन का इतना भारी 
विनाशा होता है कि बड़े बड़े देश भी इसकी 
मार से दब कर अपने अस्तित्व को सिंटा 
लेते हैं । उदाहरण के लिए ब्रिटेन को देखिए 
जो युद्ध के समय में ७ करोड़ रुपया प्रति 
दिन खच करता था ओर केवल रूस ओर 
जमेनी के मोचे पर तीस हज़ार जवान प्रति 
दिन मौत के घाट उतारे जाते थे | इसी लिए 
आज वह महान्‌ बतानवी साम्राज्य जिखके 
राज्य में कभी सूये अस्त नहीं होता था और 
जिसकी कीर्ति-पताका समुद्र की उत्ताल 
तरंगों को पार कर समस्त संसार पर फहरा 
रही थी, श्राज करुणापूण अवस्था में 
पड़ा है । 
श्रीमन्‌ , युद्धो से व्यवसाय नष्ट हो जाते 
हैं, देश के अच्छे अच्छे नोजवान मारे जाते 
हैं | शिक्ता ओर कला का विकास रुक जाता 
है ओर एक ऐसी दूषित मनोवृत्ति उत्पन्न 
होती है जिससे देश ओर जाति में भ्रष्टाचार 
फेल जाता है । क्या आप उन दिनों को भूल 
गए जब नमक तेल ओर माचिस जेसी 
छोटी २ चीज़ों के लिए भी क्यू बना कर 
धों खड़ा रहना पड़ता था इन्हीं भयेकर 
ढुष्परिणामों को देख कर तो कुरुक्षेत्र के 


... मैदान में अर्जुन काप उठा था और कह उठा 


< 


[ कार्तिक २०१० 


था कि -अधमाभिमवात्‌ कृष्ण, प्रदुष्यन्ति 
कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाखु वाष्णेय, जायते 
वर्णु॒सकरः हे कृष्ण युद्धो में धम का नाश 
हो जाता हे, स्त्रियों के विधवा हो जाने से 
अनाचार फेल जाता हे ओर 
पतन हो जाता है । 


के पक्ष सं सब से 


रा सर 


देखना चाहते हें 
हिरोशिमा ओर नागासाकी के 


खडहरों को, 


जहाँ पर आज भी आपको लाखों सत 


आत्माएं रोती हई मिलेगी ओर कहेंगी कि ए | 


दुनिया के लोगो, यदि. संसार में खख और 
शान्ति से रहना चाहते हो तो इस युद्ध रूपी 
राक्षस के ज़नाज़ को उसी प्रकार दफना दो 
जैसे ओरंगजैब के ज़माने में संगीत का 
जनाज़ा दफनाया गया था। 
इसी उद्देश्य के लिए तो संसार के बड़े २ 
विचारकों ने प्रथम महायुद्ध के बाद लीग 
अफ नेशन्स की स्थापना की थी ओर आज 
यू० एन० ओ० हैं, जो इन युद्धों को संसार से 
मिटा देने के यत्न में हें" हाल में ही हुई 
गिरिया की सन्धि इस बात का प्रघल प्रमाण 
है कि आज ससार के विचारक इन युद्धों को 
घणा की दृष्टि से देखने लगे हैं, तब श्रीमन्‌, 
हम इस बात पर केसे विश्वास करं कि युद्ध 
मानव-जाति के हित के लिए आवश्यक हे । 
सन्‌ १४ का युद्ध भी यही कह कर लड़ा 
गया था कि अब संसार में सवथा शांति हो 
जायगी । पर शांति होना तो दूर रहा उसके 
द्वारा उत्पन्न घृणा ओर द्वेष ने निकट भविष्य 
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में द्वितीय महायुद्ध को जन्म दिया और वह 
युद्ध भी संसार के हृदय में ऐसी घृणा और 
द्वेष की अग्नि छोड़ गया है कि अब फिर 
तृतीय विश्वयुद्ध के सपने देखे जाने लगे हें 
परन्तु यह निश्चित है कि यदि अब युद्ध छिड़ 
गया तो संसार अपनी वतेमान उन्नति की 
अवस्था से झुड़ कर उसी स्थान पर चला 
जायगा जहां से चला था| 


इस लिए यदि आप संसार को स्वर्ग बनाना 


चाहते हैं उसे सुखी ओर सम्॒द्ध देखना चाहते 
हें ओर चाहते हैं कि पूर्व ओर पश्चिम, हिन्दू 


ओर झुसलमान, राजा ओर रंक का भेद सदेव 
के लिए फिर सिट जाय तो इस छृणा और 
वेमनस्य को पेदा करने वाले युद्ध को सवेथा 
तिलांजलि देनी होगी । ओर भगवान वुद्ध के 
उस साग को त्रपनाना होगा जिसकी अहिंसा 
परमोधरम की गृञ्ज हिमालय के हिमधवल 


* 


शुद्ध रक्त का प्रवाह ही सौन्दर्य के लिए आवश्यक है 


श्री जानदीशयण बमा 


चेहरे पर मकोलाइज्ड गेक्स मलने के नाम से ही सुभे बहुत हंसी आती 
है। में जानता हूँ कि तरुण समुदाय सुंदर बनने के लिण तरह-तरह की क्रीम, स्नो, 
पाउडर ओर कई अन्य औषधियों का ब्यवहार करता है, पर इस से बढ़ कर मूखता | 
और कुळ नहीं हो सकती । सुंदरता के लिए धमनियों के अन्दर शुद्ध खून का प्रवाहित 
होना आवश्यक है, पर शुद्ध खून क्रीम या वैक्स मलने से नहीं बल्कि शुद्ध भोजन से | 
बनता है । जाड़े के दिनों में तीन खाद्य पदार्थ ऐसे सिलते हैं कि उन से बढ़ कर 


घमनियों के लिए शुद्ध रक्‍त | 
र्गो से टकरा कर थियानशान और फूजि- | 
यामा की चोटियों खे टकराई और महात्मा 
गांधी के उस मागी को अपनाना होगा, जिस | 
ने हिसा ओर विद्वेष की अग्नि को शांत करने 
लिए गङ्गा जल से भी पवित्र अपने खून के 
छींटे दे डाले ओर आज भी उस महान शुरू 
का महान्‌ शिष्य जवाहरलाल कोरिया युद्ध के 
अगारं को अपनी कोली में समेट रहा है। 


फिर भी यदि श्राप अपने घरां को आग 
लगा कर तमाशा देखना चाहते हैं तो आप 
खुशी से युद्धो का समर्थन कीजिए । 
[ आर्य कुमार सभा, देहरादून द्वारा 
आयोजित अखिल भारतीय वाद-विवाद 
प्रतियोगिता में दिया गया भाषण | प्रतियोगिता 
में योदश के ब्र० विश्वबन्धु सर्वप्रथम रहे 
थे। ] 


संसार में और कोई सोन्दयंवर्घक् पदार्थ नहीं हो सकता! बे हैं : गाउ र, 


ओर खेन्तरा । इन को भोजन में अच्छा स्थान देना चाहिए । 


त्सतः 


(५ 
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वाचक महाभागाः, 


संस्क्रत-भाषा-पष्ठम्‌ 


इये गुरुकुल पत्रिका बहोः कालात्‌ हिन्दीभाषायां प्रतिमाखं प्रकाश्यमाना विविध विषये 

= ~ ~ ८ ~ 
बो मनोरञ्जनं विदधातीति विदाङ्कवन्त्यव श्रीमन्तः। भारतीय जनताया एको महान्‌ भागो- 
गीवाणवाणीं राष्ट्रभाषा पदे भिषेक्मभ्यलषत्‌ | परं प्रजञातंत्रात्मके भारतराष्ट्रे बहुमतसयुरुध्य 


सवेर्हिन्दी-भाषा तस्मिन्‌ महनीये पदे प्रतिष्ठापिता, सर्वे विप्रतिपन्नेरपि 


आअशिलन्दिता च 


यद्यपि कतिपये विद्वांसो5द्यापि गीवाणदाणी पक्षपातिन एवं | 


ज्ञानमन्तरेण 


भाषाश्च प्रायः संस्छतसूला एव जनतायां संस्कत भाषां प्रति वर्धमानां राः 
शुरुकुल-पत्रिक्रायां प्रतिमासं पृष्ठमेकं पृष्ठद्वयं वा संस्छत भाषाये समर्पयिष्यामः 
जनतया 


नितरां सुवोधा भविष्यतीति किमुवक्कव्यम्‌ । 
अस्माकं दिग्द्शीनं विधेयमिति आशासे । ` 


राजनीतिक दष्ट्या चयं प्रश्‍न मिमं न विचारयामः तथापि मन्यामहे यत्‌ 
न्दी-भाषायामधिकारः कत न शाक्यते । भारतस्य विविध रए 


संस्कृत माषबाया 
य्य लय 
ज्यानां ग्रादिशक- 


त यह 


Pe 
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लोक्य वयं 
सा संरऊुतभाषा 
अस्मिन्‌ विषये स्व सम्मतिप्रदानेन 


सस्पादकः । 


कि संस्कृतवाणी राष्ट्रभाषा मवितुमहंति ? 


श्री इन्द्रो निद्यावाचस्पतिः 


७ ~ "२ ७ 
बहूनां बब्धप्रातष्ठदेशवासिनामेतन्मत 
यत्लस्क्रत-वाएयेब राष्ट्स्य व्यावहारिकी 
सवेसस्मता प्रमुखभाघा भवितुमहेतीति । 


अन्ये पुनर्नेतन्मन्यन्ते । तेषां मते तु साऽद्यत्वे 
गतप्राणा सुरक्षिता मृततनुरिव पुस्तकालय- 
शोभामात्रभूता विद्यते, तस्याः पुनरुज्जीवनमपि 
दुष्करं कि पुना राष्ट्रभाषापदे सन्निवेशनम्‌ 

थे सस्क्कतपच्चपातिनस्ते मन्यन्ते यत्सस्क्रत- 
भाषा न सुता, अपितु साऽद्यापि भारतेवपं 
चत्वारिंशद्वपा प्रोढ़ेच जीवति। सत्यं यत्सा 
बालत्वं यौवनं च अतिक्रान्ता, परन्तु वृद्धत्वाद्‌ 
दूरे, पंचत्वाच्च नितरां दूरे, सोत्कर्ष जीवति। 

इदमप्यसन्द्र्धं यत्‌ देशस्य न कोपि 
भागः ईदृशो यत्र संस्कृतं नाधीयते, न च 
प्रयुज्यते | अद्यापि भारतस्य सर्वेषु प्रांतेषु 
संस्क्रतपाठशालाः सन्ति, सवेषु निश्वविद्या- 
लग्नेषु संस्कृतस्योच्चतमशिष्ठा दीयते, अनेक- 


x 
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नगरेषु गीधाणवाण्यां सामयिक-पत्राणि 
प्रकाश्यन्ते, विद्वान्सः तस्यामेब वाण्यां 


परस्परालापं च कुवन्ति , किमेतानि संस्कृतः 
भाषाया निर्जीवताया लक्षणानि । 
बिप्रतिपत्तिकारिणस्सवसेठत्स्वी्गत्यापि स- 
स्फतबाण्याः राष्ट्रभाषात्वेत्न ग्रहणां श्खम्भयं 
व्यवहार्यं च मन्यन्ते । 
अयं बिषयोऽत्यन्तं गौरवान्वितः सामयिकश्च । 
ममेयं कामना, यद्शुरुकुलपत्रिकायां पतं 
महान्त प्रश्न लक्ष्यीकृत्य वादः प्रवर्त्येत । पक्षे 
विपक्षे संस्क्रतभाषायां ये लेखाः प्रकाशनाथ- 
मागच्छेयुस्ते पूर्णरूपेण आंशिकरूपेण वा 
प्रकाश्येरन्‌ । एतदर्थ पत्रिकायाः एकं पृष्ठं 
प्रतिमास खमपिंतं भवेत्‌ । एष मे प्रस्तावः, 
यदि भवते रोचेत, मम लेखं प्रस्तावनारूपेण 
प्रकाश्य विषयारम्भः क्रियताम्‌ । 
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गुरुकुल समाचार 


ह्छे.तु चक्क 

दीपावली के पश्चात्‌ शीतकाल अपने पूरे 
दौरे पर आने लगा है। दिवस छोटे हो रहे 
हें प्रभात में पूवे दिशा की शीतल पवन वेग: 
यती हो चली हैं। 
हो गया हे । दिवस के प्रथम प्रहर की अध्य 
यन कत्ताएँ सुहाचनी धूप में ही लेगने लगी 
हैँ । ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा 
है । प्रभात सें नहर की पटरी. व्यायाम-प्रिय 
वढुओं की दौड़ों के कारण रोनकदार हो 
उठी हैं | छुट्टी के दिन छात्रों को वनयात्राप 
प्रारम्भ हो गई हैं। पुण्यभूमि के वनों में 
बेर पक रहे हैं। गंगा की नीलधारा पर पुल 
भी तेयार हो गण हैं। शीतकालीन खेतियां 
बोई जा रही हैं । 

तापमान 

आश्विन मास में अधिकतम गर्मी ६६.६ 
अश फा० ( दिनांक =) तक तथा अधिकतम 
सर्दी ६३.५ फा० तक ( दिनांक ११) रही 
कुण के ताजे पानी का अधिकतम तापमान 
७३ अंश फा० और न्यूनतम तापमान ६० अंश 
तक रहा। १७ आश्विन के बाद से प्रातः 
काल वायुमंडल ओर पानी का तापमान 
बराबर ( ६८ अश फा० ) रहा । कुछ दिन 
बाद हवा, पानी से अधिक ठंड होने लगी। 
नहर के पानी का अधिकतम तापमान ६६.५ 
* अश फां० तथा न्यूनतम तापमान ६४.५ अंश 
रहा | दीपावली के दिन शीत विशेष था 
उस दिन का तापमान ५३.४ अंश था । 


नवीन सत्र 
दीपावली के पश्चात्‌ पढ़ाई का शीत- 
कालीन सत्र नियमित रूप से प्रारम्भ हो गया 
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धूपसेबन का क्रम चालू 


है । विद्यालय और महाविद्यालय दोनों विभागों 
की छमाही परीक्षा दीपावली से पूर्व ही 
समाप्त हो चुकी थी । शीत बढ़ जाने से 
अधिकांश कक्षाएँ धूप में झुक्ताकाश में लगने 
लगी हैं । 
विशेष व्याख्यान 

दिल्ली के सुविदित वैद्य श्री घनानन्द जी 

पंत के गत मास दो विद्वत्तापूर व्याख्यान हुए। - 


प्रथम व्याख्यान आयुर्वेदीय रसायन विद्या पर 
था और दूसरा बवासीर के विषय में । 

देहरादून की वन्य अनुसन्धान सँस्था के 
कीट-पतंग विशेषज्ञ डा० रूनवाल ने मेजिक 
लालटेन द्वारा चित्र दिखला कर टिड्डियों की 
समस्या पर एक खोजपूर व्याख्यान दिया 
दसरा व्याख्यान आपने अपनी विश्वयात्रा पर 
दिया। इसमें आपने विभिन्न देशों के वेज्ञानिकों 
के कार्यो का परिचय दिया था 


विशेष अतिथि 

अमेरिका के विख्यात सचित्र पत्र लाईफ 
के दो प्रतिनिधि पिछले दिनों गुरुकुलं पधारे। 
वे विशेषतः गुरुकुल की कार्यपद्धतियों का 
अध्ययन करने आए थे। छात्रों की दिनचया 
का उन्होंने भली भांति अवलोकन किया और 
उनके फोटोग्राफ लेते रहे। समस्त गुरुकुल 
की परिक्रमा करके उन्होंने यहां के कार्य- 
कलापों का बड़ी दिलचस्पी से अनुशीलन 
किया । उन्होंने एतदर्थ गुरुकुल की दो वार 
मुलाकात ली । 

पोरबंदर ( सौराष्ट्र) के यशस्वी उद्योग 
बीर श्री सेठ नानजी भाई कालिदास महेता 
अपने मित्रों सहित गुरुकुल में पधारे और चार 
घंटे तक गुरुकुल में रह कर यहां के विविध | 


वक 


गुरुकुल-पत्रिका 


विभागों को देखते रहे । आपके साथ गुजराती 
के प्रसिद्ध लेखक श्री रामनारायण नागरदास 
पाठक भी थे । 

विजयादशमी और दीपावली की छुट्टियों 
में बंगाल और गुजरात प्रांत के अतिथियों का 
आगमन विशेष रूप से होता रहा । कई एक 
शिक्षणालयों के छात्रों ओर अध्यापकों की 
'मंडलियां अपनी शिक्षायात्रा के सिलसिले में 
गुरुकुल में आई । जिनमें थे उल्लेख योग्य हैं-- 


(१) हंसराज मोरार जी पब्लिक स्कूल 
प्रधेरी मुंबई की छात्र मंडली अपने अध्यापक 
॥ इश्वरभाई देसाई के साथ | अहमदाबाद 

प्रसिद्ध स्त्रीशिक्षण संस्था वनिता विश्राम 
की १४० छात्राएँ अपने आचार्य श्री गोकुलभाई 
पटेल व अन्य अध्यापकों समेत | 


_ = ठा महानुभावो से 

गुरुकुल पत्रिका के पौष ( दिसम्बर ) मास के अंक 
के तेजस्वी चरित्र तथा उनके जीवन कार्यों पर विचारशील लेखकों की सुन्दर रचनाएं तथा 
पूज्य स्वामी जी के निकट परिचय ओर सम्पर्क में आये हुए विशिष्ट महानुभावं के संस्मरण 
और गुण दशनात्मक लेख छापे जायेंगे . आप से हमारी नम्र प्राथना है कि इस विशेषांक 
के लिए अपनी रुचि के अनुसार पूज्य स्वामी जी के कार्यकलाप व जीवन के बिषय में वोध- 
| प्रद और भ्रेरणास्पद रचनाएं, सन्देश तथा शुभ कामनाएं भेज कर हमें चिर अनग्रहीत करें । 
आपकी रचनाएं हमें शीघ्र मिल जायं तो उत्तम होगा | 


€ [ कार्तिक २०१० 


छात्र व अध्यापक । 
(७) शारदा मंदिर, 
श्रानन्द्‌, गुजरात के छात्र । 


॥ 
वल्लभ विद्यानगर, 


(५) दून स्कूल देहरादून के कुछ छात्र । 
दीपावली 


कुलव।सियों ने दीपावली का त्यौहार इस 
वार बड़े उत्साह ओर स्नेह से मनाया । छमाही 
परीक्षाएँ समाप्त हो जाने से छातों ने बड़ी 
दिलचस्पी से गुव्वारे ओर आकाशदीप 
( कंदील ) बनाए । गुब्बारों की संख्या गतवर्ष 
से अधिक रही । अतः अश्लिक्रीड़ा और 
गुब्बारे उड़ाने का कार्यक्रम दीपावली और 
श्री दयानन्दाब्द दिवस ( प्रतिपदा ) दो दिनों 
में बांट दिया गया था। गुरुकुलाचार्य श्री पं० 
प्रियत्रत जी वेदवाचस्पति की श्रध्यचाता में 


ट्रेनिंग > Lo ~ 
(३) ट्रॉनिंग कालेज, कठलाल, गुजरात के दीपावली की रात को तथा अगले दिन प्रभात 


में श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 


आपका 
रामेश बेदी 
सम्पादक गहकुल-पत्रिका 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


अक्टूबर १६५३ ] 


में दो कुलसभाएँ आयोजित हुई । जिनमें 
छारो ओर गुरुजनाँ ने महाराजा रामचन्द्र 
शरोर महि दयानन्द जी की जीचनियों ओर 
शाक्ताळा। दर विस्तार से विवेचन ओर गुण- 
क्रीतेन क्रिया । दीपमालिकोत्सव की प्रसन्नता 
सें श्री सेठ नानजी भाई कालिदास मेहता ने 
कुल के समस्त त्रह्मचारियों ओर गुरुजनों को 
मिछठान्न-मोज का उपहार प्रदान किया। कुल- 
सी श्री सेठ जी का एतदर्थ विशेष धन्यवाद 
करते हें । 


द « 


श्रद्धानन्द सेवाश्रम 
आश्विन मास में कुल ६२ रोगी प्रविष्ट 
किए गए । जिनमें ४४ रोगी औषध चिकित्सा 
विभाग के थे और शेष शब्यकम चाले । अघि- 
कांश रोगी विषम ज्वर के थे। कुछ रोगी पांड 
रोग, जलोदर, नियोनिया, ग्रहणी, प्रवाहिका 


देहरादून की विद्यार्थी वाकू्रतियोगिता में गुरुकुल के विजयी 
छात्र विज्ञयोपहार के साथ 


ब्र जगमोहन = म 


क प ५ 
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६५ गुरुकुल समाचार 


आदि के थे । 
दैनिक अप्रविष्ट रोगियों की औसत ८५ 
रही । अधिकांश रोगी विषम ज्वर के थे | ` 


इस मास कुल नो आपरेशन हुए, जिनमें 


अधिकांश अस्थिक्षय ओर स्तन-विद्रचि आदि 


के 
एक्स-रे स २५ रोगियों ने लाभ उठाया 
ओर निदान प्रयोगशाला में ५० रोगियों के 
सूत्र, रकत आदि की परीक्षा की गई । 
स्नातको को सूचना 
गुजरात युनिवर्सिटी अहमदाबाद के २ जि- 
स्टार महोदय सूचित करते हैं कि गुरुकुल के 


क ~ (२७ 
गुजरात प्रांतवासी स्नातक उक्त युनिवस्तिडी * 


के रजिस्टडे ग्रजुणटों में सहषे अपना नाम दजे 
करा सकते हैं । जो स्नातक चाहें वे ५) रुपया 
शुल्क भेज कर वहां पर नवम्बर की २० तारीख 


तक अपने को रजिस्टर्ड करा ले । 


गुरुकुल पत्रिका १ &६ [ कातिक २०१० 
8 | अवश्यक सूचना हरी जिल्द १०, ३३, ३”, ४२ । 
निम्नलिखित पुरुषार्थ निधि की रसीद वुकें बादामी जिल्द १, २, ३, ४, द, ११, १२, १३, 
| र देश विभाजन के कारण पाकिस्तान में रह गई १७,०१६, २८, ४०, ४४ 
$ | या गुम हो गई हैं जिनके पास रसीद बुक ४६, ४६, ५०, ५३, ५६, ६०, 
§ । ४ थीं उनमें से बहुतों का पता भी ज्ञात नहीं । ६५, ६७, ९६, ७३, ७४, ७४, 
पि अतः जिन के पास रसीद-बुके हों या कहीं ११६१ ११८, ११६, १२४, 
हा मिले वे उनको कन्या गुरुकुल, देहरादून मे जने १२४, १३७, १३८, १४७, १४६, 
ही की कृपा करें । १५९, १६०, १६१, १६२. १८२, 
| १ 52] | जामुनी जिल्द १, २, ३, ४, १०, १२, २२, ३२, १८४, १८५, १६२, १६६, १&७) 
र ४४, ड्ट [| दा दर 
टा साइज़ ४६, ८२। 
| पीली जिल्द २, १०, २३, २७, ३८, ४५, ४६, रे | 
| ४७, ४८, ८६, ६०, ६१, ६२। गुलाबी टाइटिल ५३, ६० | । 
ज्र 
र 
गारज्ञणा स्वास्थ्य 
हिन्दी भाषा का गोरक्षण यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य 
कि (१० 
सम्बन्धी एक मात्र लोकप्रिय की रक्षा करने की कामना 
मासिक। से प्रकाशित किया 


वार्षिक मूल्य १) | जा रहा हे। 

टर [a $ 
~ हि मूल्य ३ 
8 0 वार्षिक मुल्य ३) 
ज्र 


मिलने का पता-- 


जु द्‌ तत CL व्यवस्थापक- स्वास्थ्य , 
गोरक्षण साहित्य मन्दिर, | कृष्ण गोपाल माथे औषधालय 


_ रामनगर, षनारस । कालेड़ा कृष्ण गोपाल, अजमेर । 


ध्व | 


वटेन 


[ध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकं 


त > 

धी वेदिक साहित्य 

620 वेदिक ब्रह्मचर्य गी श्री श्रमय २) 
छ शी | वेदिक विनय १,२.३ भाग ५ २॥). २॥), २॥) 
हल की गो हु) ॥॥) 
नी चेदिक श्रध्यात्मविद्या श्रो भगवद्दत्त १) 
6) वेदिक स्वप्न विज्ञान क 'र) 
रा वेदगीताज्ञली [ बदक गीतियां ] श्री वेदत्रत २) 


गेद्क सूक्कियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] थी प्रियत्रत ६) 
| ली सोम-सरोवर, ५जिल्द,्रजिल्द श्री चमूपति २), १॥) 
अथर्ववेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री घमदेव १॥) 


| धार्मिक खाहित्य 

24 ७४ सन्ध्या रहस्य . श्री विश्वनाथ २) 

| घर्मोपदेश१,२,३भाग स्वा ०श्रद्धानन्द,१). १), १॥) 

। >] श्रात्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 

(टे ल प्राथनावली |) कविता मंजरी ।-) 
श्रायेसमाज श्रौर विचार संसार श्री चमूपति ।) 
कविता कुसुपाझली ।) 


स्वास्थ्य सम्वन्धी पुस्तक 
श्राइ(र [भोजन की पूर्ण ज,नकारी के लिए] ५) 
लहसुन ५ प्याज़ श्री रामेश बेदी २॥) 
प शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
$? तुलसी [वूसरा परिवर्धित संस्करण] ,, २) 
सोंठ [तीसरा परिवधित सस्करण] ,, १॥) 
देहाती इलाज [तीसरा संस्करण] ,, १) 
मचे [काली,सफेद्‌ और लाल] se) 
त्रिफला [तीसरा संस्करण] ११ रे) 
सापो की दुनियां, खचित्र, सजिल्द्‌ ,. ५) 
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मौखिक शिक्षण श्री रामचन्द्रासिह सगर एम. प. ३६ 
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[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की माठिक पत्रिका ] 


में शिक्षा का स्वरूप--४ 


स्री शिक्षा 


श्री उदयवीर शास्त्री, विद्याभास्कर 


प्राचीन भारत में शिक्षा सस्वन्धी विषय 
का निरूपण समाप्त करने के पहले स्त्री शिक्षा 
के विषय में कुछ शब्द देना आवश्यक 
होगा ! उस समय स्त्री शिक्षा के प्रति समाज 
के रुख का जानना अत्यन्त आवश्यक है, 
अन्यथा यह प्रतिपादन अधूरा ही रह जायगा। 
रामायण और महाभारत काल में उच्च वणा 
की स्त्रियो को शिक्षा देने की प्रथा थी, यह 
निश्चित रूप से ज्ञात होता है। यह कहना 
अत्यन्त कठिन है, कि वालकों की तरह 
कन्याओं के लिये भी घर से बाहर मुझुकुलों 
में जाकर वहीं निवास करते हुए शिक्ञा का 
प्रबन्ध था। बालकों के लिये शिक्षा-आश्रमों 
की तरह कन्याश्रों के लिये किसी पेस 
आश्रम का रामायण महाभारत से पता नहीं 
लगता | प्रायः पिता के घर में ही उनकी 
शिक्षा के लिये प्रबन्ध रहता था । ऐसी शिक्षा 
साधारण रूप से लिखने पढ़ने तक सीमित 
रहती थी। पुरुषों की शिक्षा में भी यह 
आवश्यक नहीं, कि प्रत्येक पढ्न वाला व्यक्ति 
चिद्या का पारंगत हो जावे, ऐसी स्थिति तो 
विरले ही पुरुषों में देखी जाती है। फिर भी 
पुरुषों के लिये विद्या प्राप्ति के जितने साधनों 
का पता लगा है, कन्यां के लिये ऐसे 
साधन व अवसरों का उट्‌ 


कह 
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मिलता । घर में रहते हुए शिक्षा का प्रबन्ध 
इतनी उच्च कोटि का होना सम्भव नहीं 
रहता था। फिर भी अनेक उच्च कोटि की 
विदुषी महिलाओं का उल्लेख रामायण 
महाभारत में उपलब्ध है । 
सुलभा जेसी तस्वज्ञा महिला का वरन 
महाभारत में है । उसने जनक की राजसभा 
में गहन दाशनिक शास्त्र की कठिन ग्रन्थियों 
को सुलझाने की चचा में सफलतापूर्वक भाग 
लिया [ महा० १२। ३२५ ] इसी प्रकार 
अनसूया और गार्गी आदि का भी उल्लेख है। 
द्रोपदी के वर्णन में उसे पण्डिता' बताया 
गया है [ वन०, २७]। बनवास के समय 
युधिष्टिर के साथ द्रोपदी का युद्धोद्योग के 
लिये संभाषण उसकी राजनीतिज्ञता और | 
वाक्च!तुरी का स्पष्ट. प्रमाण हे । कन्याओं 
के लिए ऐसी शिक्षा का प्रवन्ध भी घरों में 
ही रहता था । द्रोपदी ने इस प्रसंग में स्वयं 
कहा है कि मेने ये सब बाते घर में रहते हुए 
ही एक ऋषि के द्वारा जानी थीं। इससे स्पष्ट 
है, कि वयस्क एवं सदाचारी व्यक्तियों को 
कन्याओं की शिक्षा के लिये पिता के घर में 
अवसर दिया जाता था 


प्रायः पेसा प्रबन्ध 
राजघरानों और उच्च कुलीन घनी घरों में ही 
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पढ़ाई लिखाई के साथ राजनीति, समाजशास्त्र 
तथा विशेष रूप से संगीत की शिक्षा के 
लिये समस्त सुविधा प्रस्तुत की जाती थीं। 
जिसमें गीत नृत्य ओर वादित्र सब सम्मिलित 
रहता था। इन सब के साथ धार्मिक शिक्षा 
भी आवश्यक रहती थी । 

विराट पवे के वरुन से संगीत जेसी 
ललित कलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में एक 
विशेष प्रकाश पड़ता है | विराट राजा की 
कन्या उत्तरा को सगीत की शिक्षा देने के 
लिये चृहम्नला को नियुक्त किया गया था। 
इससे प्रतीत होता है, कि उस काल सें 
राजकुमारियों को गाना नाचना आदि भी 
सिखलाया जाता था। आजकल साधारण 
घरानों में भी ऐसी शिक्षा को प्रशेसनीय नहीं 
त्मझा जाता | महाभारत काल में न केवल 
एजकुमारियों च प्रतिष्टित धनी परिवारों 
की कन्याग्रों के लिये, प्रत्युत साधारण जनता 
की बालिकाओं के लिए भी इस प्रवन्ध से 
लाभ उठाने का अवसर दिया जाता था। 
विराट के महलों में इसकी शिक्षा के लिये 
एक अलग नृत्यशाला बनवाये जाने का वर्णन 
है। यह आवश्यक है, कि नृत्य आदि 
सिखलाये जाने के लिये एक अच्छा विस्तृत 
स्थान होना चाहिये। तव ऐसी शिक्षा का 
प्रवन्ध घर पर करना सम्पन्न व्यक्तियों का 
ही कार्य हो सकता था । सम्भव है, जन: 
समाज की ओर से इसके लिये कुछ स।मूहिक 
प्रबन्ध रहता हो यह शिक्षा कुमारियों को 
दी जाती थी, ओर विवाह के समय उनके 
जो विशेष गुण बतलाए जाते थे, उनमें यह 
भी एक माननीय गुण समभा जाता था । 
उत्तरा के साथ साथ महलों की ओर बाहर 
की भी अन्य अनेक कन्याएं संगीत की शिक्षा 


~ 
[ आश्विन २०१० 


~ 


ग्रहण करती थीं | महाभारत में वहां लिखा 
है--खुताश्व से वत्तय याश्च ताहशीः । 


कुमारीपुरसुत्ससज तस्‌।' प्रथम वाक्य में 
विरार राजा के आदेश का स्पष्ट उल्लेख 
है. कि मेरी पुत्रियां को अथात्‌ राजमहल 
की जितनी कन्याएं हैं, उनको तथा बेसी ही 
अन्य प्रजाजन की कन्यात्रों को जत्य शिक्षा 
का प्रबन्ध कर दिया जावे । शिक्षा के अनन्तर 
अपने २ घर जाने के लिये उनकी छुट्टी का 
निदेश हे । बहां कुमारीपरम' का प्रयोग 


4 

किया गया है। जिसका यह असिमाय स्पष्ट 
होता है, कि नृत्य सीखने वाली कन्याओं 
की वहां इतनी अधिक संख्या थी, कि उसको 
प्रकट करने के लिये 'पुरस्‌' पद्‌ का उपयोग 
करना पड़ा। नृत्य सीखने वाली कन्याग्रों 
का वह समूह एक नगर के समान प्रतीत 
होता था । अथवा समस्त नगर की कन्यां 
के लिये वह प्रवन्ध था, इख भाव को प्रकट 
करने के लिये 'पुर? पद का प्रयोग हुआ है। 
इससे यह भी स्पष्ट होता है, कि राजा 
अथवा धनी मानी जन जहां अपने महलों 
या वस्ती सें अपनी कन्याश्रों के लिये सब 
प्रकार की शिक्षा का. प्रबन्ध करते थे, वहाँ 
साधारण जनता की कन्या्रों के लिय भी 
शिक्षा की समस्त सुविधा प्रदान की जाती 
थीं, ओर समस्त कन्याऐँ साथ ही शिक्षा का 
अभ्यास करती थीं | घर से अथवा बस्ती से 
वाहर ऋषियों के आश्रम अथवा शुरुकुलों में 
जाकर कन्याश्रों के रहने ओर शिक्षा ग्रहण 
करने का, एवं उनके लिय किसी इस प्रकार 
की संस्था का उढ्लेख रामायण महाभारत 
में नहीं आता। 


यह सम्भव है कि राजधानियों के अति- 
रिक्त साधारण जनता की बस्तियों में भी 
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सामूहिक रूप से कन्यां के 
प्रबन्ध रहता हो । 


ब्बन 


लिये 


शिक्षा का 
थां में राज- 


वाली घटनाओं का 


एस्ता 


उस्न 
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श्रों 
१ प्रकरण साधारण प्रजा में 


की या अनहोनी बात नहीं 
उल्लेख इन ग्रन्थों में न हो 


< 


त उसका 
हो । इस सस्बन्ध सें यह स्पष्ट है कि 
प्रकार बालकों के लिये यह आवश्यक था 
ब्रह्मचय घत का पालन करते हुए शिक्षा 
का ग्रहण करें, बालिकाओं के लिये भी इतना 


पक्षी हमारे मित्र 


र्र 


ङ्घ 
`< 


३५ 


आवश्यक प्रतीत होता है कि वे अविवाहित 
अवस्था में ही शिक्षा ग्रहण करती थीं । विवाह 
होने पर उनको गृहस्थ के भमेलों में फंसना 
पड़ता था, ओर उनका अधिकाधिक समय 
घर के ही आंतरिक प्रवन्ध में व्यतीत हो जाता 
था, ऐसी अवस्था में शिक्षा के लिये समय 
निकालना कठिन हो सकता था । इसलिये 
पिता के घर में रहते हुए ही कुमारी अवस्था 
में उनकी शिक्षा सम्पन्न हो जाती थी। संभवतः 
त्रह्मचय से सम्वन्ध रखने वाले अन्य कठिन 
त्रतों का पालन करने के लिये बालकों की 
तरह उन्हें वाध्य नहीं होना पड़ता था । 


पक्षी हमारे मित्र है 
जंगल तथा पेड़ पौधों को बर्बाद करने वाले कीड़ों के विरुद्ध सघषे करने में चिड़िया 
मनुष्य को भारी सहायता पहुंचाती हैं। गाने वाली अधिकांश छोटी चिड़ियां कीड़ों को 
स्वयं खाती हैं ओर अपने बच्चों को खिलाती हैं | पखेरू होने तक मेना के एक जोड़ा 
बच्चे ७५०० से अधिक कीड़ों-मकोड़ों को हज़म कर जाते हैं । मध्य एशिया की गुलाबी 
रङ्ग की मेना २०० ग्राम टिड्डी हज़म कर जाती है । खेत जोतने के समय डोम कौवा 
एक दिन में ४००० कीड़े, जो मीठे चुकन्दर के लिए अत्यन्त हानिकर हैं, चट कर 


जाता है। 


पक्षी अत्यन्त उपयोगी हैं । उल्लू, हेन-हेरियर ओर गरुड़ चूहे तथा गिलहरियों 
की समाप्ति कर देते हैं| एक चूहा साल में २-३ कीलोग्राम अनाज नष्ट कर देता है 
तथा एक गिलहरी १६ कीलोग्राम अनाज खा जाती है । इससे यह अनुमान लगाना 
सहज है कि वे कितनी हानि करते हैं | यदि हमारे मित्र, ये पक्षी न होते तो हमें इससे 
भी कहीं अधिक हानि उठानी पड़ती । यूक्रेन का उल्लू एक महीने में १०० से १३० चूहे 
चट करता है तथा पखेरू होने तक उसके बच्चे लगभग १८० गिलहरी और १०० 


चूहे हज्ञम करते हें । 


मूल्यवान जंगलों को विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीड़ों-मकोड़ों से रक्षा करने में 


भी चिड़ियां उपयोगी हैं। 


सोवियत समाचार ओर विचार । 
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मोखिक शिक्षण 


श्री रामचन्द्रसिह 'सगर' एम. ए. 


मनुष्य की आदिम भाषा रुदन है ! उसका 

वह रुदन भी समाज के प्रति कुछ अर्थ रखता 

है । उसके उस रोने को हम भुला नहीं 

सकते । इस अवस्था के बाद माता की भाषा 

का अनुकरण करते करते बच्चा .बोलने का 

प्रयास करता है और टूटी फूटी भाषा में 
| अपने विचार व्यक्क करने लगता है । जव बच्चा 
पांच वे का हो जाता है तो उसकी वाकशक्षि 
| का विकास किसी सीमा तक हो छुका होता 


| है । यही शिक्षा जो बच्चा डेढ़ वषे से अढाई 
| वष की आयु तक सीखता हे उस बच्चे के 
समस्त आयु ज्ञान का स्रोत है । इस शिक्षा को 


(जन्म से पांच वषे तक) बच्चा अपनी जननी 
से प्राप्त करता है । अतः मां बच्चे की सवे- 
प्रथम पाठशाला है क्योंकि जननी ही मोखिक 
रूप से बच्चे को उस समय तक शिक्ता देती 
रहती है जब तक वह पाठशाला में जाता है । 

प्राचीन काल में आदिम निवासी भाषा का 
प्रयोग नहीं जानते थे। आरम्भ में हस्त संकेतों 
द्वारा भाषा की कमी को दूर किया जाता था। 
बुद्धि का विकास होने पर उचित श्रथ पूरा 
चिन्हों द्वारा अपने मनोभावों को एक मानव 
दूसरे मानव पर व्यक्त करने लगा । इस प्रकार 
भाषा की उत्पत्ति तक सभी अपना कार्य 
मौखिक रूप से चलाते रहे । भाषा की उत्पत्ति 
होने पर भी बहुत दिनों तक शिक्षा मौखिक 
ही चलती रही' क्योंकि पुस्तकों तथा लेखन 
सामग्री का अभाव बना रहा। पर मशीनों के 
 आविष्क्रारां से आज हमारी शिक्षा पुस्तकीय 
 हीबनकररह गई है। 
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NN ~ ००७ * ~ ७, 
मोखिक शिक्षा बच्चों के मानसिक उद्गारोँ 


की सवैप्रथम प्रक्रिया है जो “आस्य' द्वारा 
प्रकट होकर बोलचाल या लेखन का विषय 
बन जाती है | अतः यह कहा जा खकता है 
कि मोखिक शिक्षा बह विद जिसके द्वारा 
हृदयगत विचारों को यथयि! ये प्रकट किया 


जा सकता है । 
आजकल मौखिक शिक्षा पर 
ध्यान नहीं दिया जा रहा है कः 
पक समभता है कि बच्चा बोलना जानता ही 
ह तथा बातचीत भी भलो प्रकार से कर सकता 
है यह सोच कर अध्यापक अपना पूरा ध्यान 
वाचन तथा रचना शिक्तण में ही समाप्त कर 
देते है! साथ ही निरीक्षकगण भी वाचन 
तथा रचना शिणक्ष के आधार पर ही अध्यापक 
की काये क्षमता आंकते हें। पर महत्वपूर्ण 
कारण यह है कि अभी तक भाषा.शिक्षा-विद्‌ 
अध्यापकी का अभाव बना हुआ था । मौखिक 
शिक्षा द्वारा बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति 
होती है । मौखिक शिक्षा द्वारा बच्चे नवीन 
शब्द, वाक्य तथा सुन्दर लोकोक्कियाँ शीघ्र ही 
स्मरण कर पाते हैं सांसारिक जान की बृद्धि 
होती है; साथ ही तर्क, विवेक तथा संकल्प 
की वृद्धि होती है । मानसिक शक्तियों का 
विकास होता है बच्चे अपने विचारों को 
धारा प्रवाह ओर प्रभावित भाषा में व्यक्त 
करने लगते हैं । अध्यापक तथा बालकों में 
आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित होता है। 
आज मातृभाषा की शिक्षा में मौखिक 
शिक्षा की बहुत आवश्यकता है । | 
शिक्षा द्वारा ही अध्यापक बच्चों का शुद्धो 
च्चारण करा सकता है। किसी वस्तुको 


कोई विशेष 


१ 
१ 
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ठीक रूप से समझाने में पूणे सहायक हो 
सकता है तथा मनोभावों को व्यक्त कराने 
में सफल हो सकता है | अध्यापक को चाहिये 
कि बह प्राकृतिक रूप में बोलने ओर अनुभवों 
को प्रकट करने में बच्चों की सहायता करत! 
रहे | मोखिक शिक्षण में शक्ति, जीवन और 
सजीवता उत्पन्न करना शिक्षक का स्वयं का 

हे । सोखिक शिक्षण को सफल बनाने 

अध्यापक को चाहिये कि वह वच्चों 
की कठिनाइयों को समझता हो। मौखिक 
कार्य ओर उच्चारण पर विशेष बल देना 
चाहिये | यथासस्मघ भाषा सरल बोलनी 
चाहिये वातालाप के निमित्त बच्चों को पूरी 
स्वतंत्रता दे देनी चाहिये। श्री लेस्वाक ने 
मौखिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार 
इस प्रकार प्रकट किये हैं - “लेखन कला को 
प्रभावित करने के लिये भाषण में सरलता, 
स्वाभाविकता तथा धारा प्रवाह होना आवश्यक 


है, न कि उसमें जटिलता हो ।” 


भाषा की उच्चतम शिक्षा के निमित्त यह 
आवश्यक है कि पाठ्यक्रम सें मौखिक शिक्षा 
को उचित स्थान दिया जावे जिससे बोलने 
के लिये अच्छे ढंग ओर विषय दोनों पर 
शेष ध्यान रखा जा सके | “भाषा शब्द 
ध्वनि से प्रथक्‌ नहीं की जा सकती | इस 
हम किसी भाषा के लिखने के लिये प्रारम्भिक 
सिद्धान्त स्वीकार करते हैं। इसक लिये 
मौखिक शिक्षा का स्थान सवापरि माना गया 
है चाहे वह प्रारम्भिक रूप में ही क्‍यों न 


हो |? (श्री जेपरसन) । 


प्रायः देखा गया है कि मौखिक शिक्षक 
प्रत्येक विषय पर सफल नहीं हो पाता 
अतः हम यहां कुछ ऐसे विषयों की सूची दे 
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किसी वस्तु के सारे गुण कहलाना भी 


मौखिक शिक्षण ३७ 


रहे हें जिन पर मौखिक शिक्षा दी जा 
सकता है । 


( १ञअ ) जिन वस्तुओं से बच्चे भली 
प्रकार परिचित हों। ( १ ब ) वस्तुओं, फलों 
तथा पशुओं पर। (१ स) परिचित खेलों 
पर। (२) पशुओं की कहानियां या ऐसी 
छोटी २ कहानियां जिनको बच्चों ने घर पर 
खुना ह।(३ चित्रों द्वारा कहानियां कहलवाना । 
(४) इतिहास, भूगोल विज्ञान आदि विषयों 
का सूचम सा ज्ञान मौखिक कराया जा 
सकता है । 


मौखिक शिक्षा प्राइमरी कक्षाओं से ही 
आरम्भ होनी चाहिये । जैसा श्री लेम्बाने का 
मत है-- मेरे विचारों में मौखिक शिक्षण 
पाठशाला जीवन की बिल्कुल अन्तिम सीमा 
तक होना लिखित कार्य की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व रखता है। पर श्री रायबन इस शिक्षा 
को दशम कच्चा तक ही उचित समभते हैं 
ओर यही ठीक भी है क्योंकि उच्च कक्षाओं 
में मौखिक शिक्षण सफल नहीं हो 
पाता । 


मौखिक शिक्षण में वातालाप का बहुत, ही 
महत्त्व है। वातालाप से उन्हीं उद्देश्यों की 
पूर्ति होती है जिनका वरन कर चुक हें, 
वातालाप को सफले बनाने के लिये यह 
आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों के समच 
ऐसे पाठ रखें जो सरत ओर प्रारम्भिक हो 
तथा उनकी कल्पना शक्ति के हों। बच्चों से 


आवश्यक नहीं हे। बच्चों के सामने उन्हे 
प्रिय लगने वाली वस्तुएं उपस्थित करती 
चाहिए। 


mime mimes 
SIT Tr ाम-।_ लासको 


गुरुकुल पत्रिका ३८ 


अध्यापक प्रथम तथा द्वितीय कत्ता में 
पशु पत्तियों पर, ६क्ता पर, साग सब्जियों पर, 


. खेल, साइकिल से गिरने पर, आदि विषयों पर 


बातोलाप कराये । तृतीय तथा चतुर्थ कदा में 
मंदिर, धर्मशाला, तालाब, व्यवसाय, बाजार, 
मेले, रीछ बन्दर का नाच, अस्पताल का कार्य, 
छात्रवृत्ति के हेतु प्राथना पत्र, शुल्क-मुक्ति के 
हेतु प्राथना पत्र, पिताओं को पत्र पर । पञ्चम 
तथा षष्ठ कत्ता में संक्रामक रोग, कृषि, 
आविष्कारों पर. स्टेशन तथा मोटर खड़े होने 
का स्थान, नदियों तथा पहाड़ों से लाभ पिता 
से विदेश जाने को आज्ञा मांगना, जहाज, 
विदेशी मानव का रहन-सहन, आदश, बाल 
विवाह, साहकारी, ज्ञमींदारी, तहसील, थाना, 
मालगुजारी, त्यौहार, घटना का वर्णन, अव- 


[ आश्‍विन . 


काश की दिनचया, भविष्य के सम्बन्ध सें 
विचार, नोकरी तथा कृषि की तुलना आदि 
विषयों पर। नवम तथा दशम कक्षा में कोई 
भी साधारण विषय लेकर उस पर वातालाप 
कराया जा सकता है । 


वातालाप को सफल बनाने के निसित्त 
अध्यापक को चाहिये कि वह स्वयं के अलुभव 
का भी प्रकाशन करे तथा बच्चों से भी यथा- 
स्थान प्रकाशन कराये | बच्चें! से कहा जाय 
कि वे कक्षा में अपनी इच्छानुसार बस्ठुये लायें 
ओर वातालाप प्रश्नोत्तर के रूप में करें । कक्षा 
में बच्चें की रुचि की कोई भी वस्तु ननवानी 
चाहिये । बच्चे वस्तुओं के बनाने में छात्रों खे 
सहायता लेंगे औंर इस प्रकार स्वयं ही बाद 
लाप का वाताघरण उत्पन्न हो जायया । 


जीव-दया का बलिदान किया जा सकता है? 


श्री कन्हैयालाल मारिकलाल मुंशी 


मान लीजिए, भारत पर्याप्त पाशविकता एकत्र करके सन अपव्ययकारी 
पशुओं, दूध.न देने वाली गायों, गन्दरें, जंगली नेहा-गायों, मोरे आदि को मार 
डालता है, तो क्या उसकी त्मा वैसी ही गनी रहेगी ? क्या उसके बच्चों में 
वह जीवैक्य भावना कायम रहेगी, जो उन में आज है और जो एकमात्र, आहिंसा 
तथा करुणा की जननी है ? कया उनमें एक कठोर, निमेम रख विकसित नहीं 
हो जायगा ? क्या वे अपनी विश्वनन्धुत्व की सांस्कृतिक विरासत को छोड़ कर 
एक पेसी संस्कृति का विकास नहीं कर लेंगे जो संसार के दूसरे देशां के 
समान भोजन, सुरक्षा, वासना, सत्ता या धर्म के लिए प्राणियों को मारने में 
आनन्द मनायेगी ? यदि जीव-दया का बलिदान कर दिया जाता है तो क्या 


वर्ग-विद्वेष, राष्ट्रीय विद्वेष, सामाजिक 


और धार्मिक विद्वेष को दूर रखा जा 


सकता है ? क्या दया ओर आस्तिकता का अस्तित्व भिन्न-भिन्न खण्डों में रह 


सकता है ? 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


जिगर : शरीर का महत्वपूर्ण अङ्ग 


कविराज भीमदत्त वेद्रवाचस्पति 


शरीर का पोषण सर्वदा भोजन के अवयवों 
पर अवलब्धित है। भाजन के वे तन्ध जो 
' उसमें विद्यमान हैं जब तक गासायनिक परि- 
बतेन दारा उस रूप में न बन जावें जिस प्रकार 
“के तत्व हमारे शरीर में पाये जाते हें-उसका 
आत्मी करण नहीं होता। भोजन में अ तत्व 
का होना एक घात है परन्तु उसका आत्मी- 
करण होना दूसरी बात है । भोजन 
से शरीर का पोषण होला हमारे भोजन के 
यन्लो दारा बलने घले पाचक रसों पर निर्भर 
हे । शरीर के लभस्त पाचक रस. का बनाने 
बाला अथवा भोजन से शरीर का पोषण करने 
वाला प्रधान अग ( यन्त्र) हमारे शरीर सें 
यकृत्‌ है। इसकी भोजन के सम्बन्ध में आत्मी 
करण के हेतु अनिवाय आवश्यकता है । इसका 
अनुकूल कार्य-जाहल ही शरीर क! स्वास्थ्य 
स्थिर रखता हे । 


स्थिति, सामान्य ज्ञानं 


यकृत्‌ दाप यक्कत्‌-प्रदेश और कोड़ी-प्रदेश 
में रहता है नवजात शिशु में यह अग शरीर 
भार के अनुपात से युवावस्था की अपेक्षा 


अधिक बड़ा और भारी होता है | युवावस्था में 


शरीर के भार का अनुपात १ : ४० होता है जब 
कि नवजात शिशु में उसका अनुपात १.३ २० 
से १: १८ तक होता है ' गभोवस्था में यह 
अग और भी बड़ा होता है। शरीर के अंगों 
में केवल यही है जो छोटी आयु में बड़ा और 
बड़ी आयु में छोटा हो जाता है । बालकों में 
यकृत्‌ दाएं कटि तथा नाभी-प्रदेश में होता है 


न्य मांसपेशी की महराव के नीचे पसलियों की 
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परन्तु नड़ों में नहीं । यह वक्षोदर मध्यस्थ | 


आड में रहता है और मध्य रेखा से तीन इञ्च. 


गाई ओर तक जाता है, जन संक्रौमक ज्वर 
आदि रोगों में यह गढ़ जाता है तो पसलियों 
से गाहर टटोला जा सकता है । 

अन्य अङ्कां से सम्बन्ध 

वृक्कों से-शरीर में जो विषेले तथा श्रना- 
वश्यक पदार्थ बनते हैं-वे संयुक्त महाशिरा 
द्वारा यत्‌ में पहुंचते हैं। यक्त उन में से 
कुछ को परिवर्तित कर के ग्रहण कर लेता है 
और यूरिया, यूरिक एसिड आदि दुक्कों में मेज 
देता है जहां से मूत्र द्वारा शरीर से गहर 
निकल जाते हैं. ठुको में विकार आने से यत्‌ | 
के कार्य में बाधा पड़ती है और यकृत्‌ के विकारों _ 
से मूत्र का रंग नदलता रहता है । 

' प्लीहा से सम्बन्ध--यक्कत और प्लीहा 
दोनों रक्कमय अग हैं संक्रामक ज्वरों में दोनों 
बढ़ जाते हैं तथा विषेले पदाथा को लीन 
करने में यकृत्‌ का सहायक अग है। 2 

क्लोम से सम्बन्ध--क्लोम रस यकृत्‌ | 
को अधिक शकेरा बनाने स रोकता है तथा. 
क्लेम रस पित्त से मिल कर पाचक क्रिया | 
का कामं करता हे । क 


RR PPA EN OF यी 


काय संक्षे पतः निम्न हैं हः 
पित्त निभाण-- यकृत्‌ में जो पाचक रस 

बनता है उसका नाम पित्त है । यह पिलाहट 
लिए हुए क्षारीय प्रतिक्रिया वाला कड़वा EE 
है । पित्त का गुरुत्व १०२६ स १०३२ तक 
होता है । पित्ता से मिल कर क्लोम रख अपनी _ 
सच क्रियाओं में प्रबल हो जाता है। पित्तके 
कारण क्लोम रख की वसा विश्लेषक क्रिया 
विशेषकर बढ़ जाती है, वसा और कार्माज के 


पचाव तथा आ ए. पित्त बड़ी 
क ण... च १ 
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आवश्यक वस्तु है। जन किसी विकृति के 
कारण पिक्त आंत्र में नहीं आता या कम आता 
है तब वसा का बहुत भाग मल द्वारा शरीर 
बाहर निकलता है । आंत्र में पित्त की विद्य- 
मानता से सड़ान नहीं होती तथा मल भी 
बदबूदार नहीं आती। आंत में पित्त की न्यूनता 
या अभाव सें मल श्वेत रंग. की आती है 
और पित्त रक्त में संचार कर के शरीर को 
पित्तमय गना देता है विशेषकर आंखों में । 
यहां पर यह लिखना श्रसंगत न होगा कि 
यहृत्‌ के कार्य में बाधा पड़ने से भोज्य पदाथा 
का पचाव न हो कर मधुमेह रोग हो जाता 
है। इस निदान से स्पष्ट है कि यक्तत्‌ का कार्य 
यसा तथा शवेतसारमय गरिष्ठ भोजन पचाने 
में अनिवाये है । | 

` शकेरा पर नियन्त्रण यक्कत्‌ रक्‍त में 
` अधिक शकरा नहीं आने देता, उससे शकेरा- 
जन गना लेता है जो उसकी सेलों में सुरक्षित 
___ रहती है, आवश्यकतानुसार पुनः इस से 
शकरा बनाता है । 

 र्क्तशुद्वि-मूत़् में जो यूरिया और यूरिक 
क अम्ल योगिक आते हैं वे सब भी यकृत्‌ में 


निकालता है इस प्रकार 


 रक्तशुद्धि हो जाती है धर र 


काम करने से टूटते फूटते रहते हैं तथा 
अन्य कई प्रकार के विषेले पदार्थ जो विशेष- 
कर आंत्र में बनते हैं उसे यकृत्‌ शरीरो 
पयोगी पदाथ बना कर अपने अन्दर लीन 


` स्फूर्ति आती है। इस का कारण यह है कण 
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कर लेता है अथवा ठुक्को में सेज कर सूत्र 
द्वारा बाहर निकालता है । यकृत्‌ वाह्य विषों 
का भी सामना करता है ओर यथाशक्कि शरीर 
के दूसरे अज्ञों को प्रभावित नहीं होने देता । 
उस विष को यह अपने अन्दर लीन करने का 
यत्न करता है और यदि विष की घातक मात्रा 
होतो मृत्यु के पश्चात्‌ प्रयुक्त विष यळत में 
रासायनिक परीक्षा प्राप्त होगा । विष द्वारा 
खृत्यु होने की परीक्षा यकृत्‌ में संग्रहीत विष की 
रासायनिक परीक्षा डारा ही की जा सरकली है । 
गर्भे का पोषण--यह बात निर्णीत 
हे कि गभ का पोषण गर्भ नाल द्वारा 
माता के आहार श्रवयवों द्वारा होता है. यह 
नाल एक ओर म्र.ण नाभि में, दूसरी ओर माता 
के यक्ृत्‌ से लगी रहती है जहां से श्र.ण को 
विशुद्ध रक्त द्वारा आवश्यक पोष्टिक तत्व 
मिलते हैं । 
भोजन के पचाव में असाधारण सस्वन्ध-- 
महर्षि चरक ने दिनचया प्रकरण में लिण्बा 
है-यदि भोजन के पश्चात्‌ बांयी ओर कुछ 
चिर तक लेट जावें तो वास्तव में शरीर का 
भारीपन दूर हो कर एक विशेष प्रसन्नता तथा 


जो पित्त, पित्त प्रणाली द्वारा आंतों में आता है 
उस पर भोजन का भार न पड़ कर 
स्वच्छन्द नाली द्वारा यथोचित परिमाण 
में आंतों में आकर भोजन पर अपना: 
पाचक प्रभाव डालता है आम तौर पर बायीं | 
ओर सोने से यकृत्‌ के कार्य में वाधा नहीं 
पड़ती और विबन्ध इत्यादि रोग कम होते 
हेल. 


हमारे देश की वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली 


श्री सत्यव्रत गुप्त वेदालङ्कार' 


~ 


स्वतन्त्र भारत में वेज्ञानिक साहित्य के 
समुचित अध्यापन और विकास के लिए 
एकमत से सभी विद्वान्‌ अपने राष्ट्रीय 
पारिभाषिक शब्दों की अनिवार्यता को अनुभव 
करते हैं | हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी 
स्वीकार की गई है। इस आधार पर इस 
विषय में आर्धलरकारी और 
; प्रकार के प्रयत्न हुवे हैं 

और हो रहे हैं । पर काये को करते हुवे व्यापक 


दृष्टिकोण छोर इृरद्शी चिन्तन की बहुत 
आवश्यकता हे एा मीलिक नवीन शब्दों 
के निमाण छे ९ पृथास समय, साधन, 
अनुभव एवं शम की अपेक्षा होती है। यह 
सब एक ही छान पर सम्मिलित रूप से 


सुलभ नहीं होते! इस लिये शब्दों के 
निमाण में अनेक चुडियां रह जाती हैं । 

हमें मिनिस्ट्री आफ्न एजुकेशन, गवनेमेंट 
आफ इन्डिया की ओर से प्रसारित सेकेणड्ी 
स्कूलों के लिये पारिभाषिक शब्दों की कुछ 
विषयों की सूच्चियां देखने का अवसर मिला | 
प्रस्तावित शब्दों को हमने अच्छी प्रकार देखा | 
नवनिर्मित शब्द सामान्यतः अच्छे हैं। शब्दों 
को सरल वा सुबोध रखते का भी कुछ प्रयत्न 
अवश्य हुवा हे । शब्दों के निभाण में एक के 
आध।र पर दूसरे शब्द को बनाने की पद्धति 
का भी कुछ अनुसरण किया गया है। पर 
इस विषय में जितना प्रयत्न अपेक्षित है, 
उतना नहीं किया जा सका। 

अपने .अध्यापन के यत्‌किचिद्‌ अनुभव 
एवं पतद्विवयक कुछ रुचि के आधार पर 


| १. गुरुकुल बिश्वविद्यालय में भौतिकी के अ्रध्यापक | | 


नवीन पारिभाषिक शब्दों के निमाण में जिन 
आवश्यक बातों की ओर हमारी दृष्टि में 
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, हम उनको 
यहां रख रहे हें। आशा करते हें कि इस 
कार्य में संलग्न विद्वान्‌ शब्द-निमाण के 
उत्तरदायित्व पूणे काये को प्रारम्भ करने से 
पहले इस विषय के सब पहलुओं पर 
भलीभांति अवश्य विचार कर लेंगे । 


१. शब्द सरल व सुबोध होने चाहिये । 

२. इसस भी अधिक वे यथाथ तो होने ही 
चाहिये । 

३. शब्दों के निमाण में यथाथता, सुबोधता 
और सन्देह के लिये द्विपदनामपद्धति 
जसी किन्ही पद्धतियों का प्रयोग होना 
चाहिये । 

४. अधिकतर शब्द रूढ़ि न होकर अन्वथक 
या अथबोधक होने चाहिये तभी वे 
हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
सुगम, सुबोध और प्रिय हो सकेंगे । 

५. रूप या अथ आदि की दृष्टि से एक जेस 
शब्दों का निमाण एक से धातु प्रत्ययो 
के आधार पर होना चाहिये | 

६. हमारा देश पूवेकाल में ज्ञान विज्ञान के 
छात्र में जगद्गुरु था। भारतीय चिन्तन 
अति गम्भीर, सूच्म एवं उच्च कोटि का 
रहा है । निकट भविष्य में शीघ्र ही उसे 
इस चोत्र में पुनः संसार का नठेत्व करना 
पड़ेगा । इस समय शब्दों के निमाण का 
उद्देश्य यद्यपि सैकेन्ड्री स्कूलों तक ही 
सीमित रखा गया है, तथापि हमारा 


दृष्टिकोण अधिक व्यापक व विचारपूरा . 


होना चाहिये ताकि किसी विद्यार्थ के 
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इस समय स्मरण किये हुवे शब्द उसकी 
भावी प्रगति में भी पूर्ण सहयोग दे 
सके । 

७. भारतवषे के प्राचीन विशाल साहित्य में 
प्रयुक्क पारिभाषिक शब्दों का भी हमें 
भलीभांति ध्यान रखना चाहिये, ताकि 
हमारा ओर भावी सन्तति का उस 
साहित्य से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना 
रह सके और हम उससे पूरा २ लाभ 
उठा सके । आवश्यकतानुसार उन शब्दों 
को अपनी निर्धारित पद्धति के अनुसार 
ढाला जा सकता है। 

=. देश की सम्पूण भाषाओं को दृष्टि में 
रखे तो उपयुक्त विशेषताओं के लिये 
यह आवश्यक होगा कि सब भाषाओं 
की जननी सस्क्रत से निस्सकोच सहायता 
ली जाय । 

इस प्रकार निधारित किये हुवे शब्दों 
के पीछे न केवल हमारे देशा की ही सव 
भाषाओं का वल रहेगा, अपितु संस्कत 
से निकट सम्बन्ध रखने वाली अन्य 
अनेक भाषाओं का भी हमें अनुमोदन 


मिलेगा | 


संस्कत भाषा, किसी भाषा के सभी 
गुणो की दृष्टि से, सवात्कृष्ट भाषाओं में 
से है। निस्सन्देह ज्यों २ हमारा देश 
उन्नति करता जायगा, त्यों २ हमारे देश 
की राष्ट्रभाषा ओर वैज्ञानिक शब्दावली 
अधिकाधिक व्यापक ओर लोकप्रिय होती 
जायगी | किसी समय उसकी विशेषताओं 
के कारण उसे अन्तराष्ट्रीय होने का 
गोरव निश्चत प्राप्त होगा । 
६. हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं 
हैं कि--“जहां तक हो सके हिन्दी और 


[ आश्विन २०१० 


भारत की दूसरी प्रमुख भाषाओं की 
पुस्तकों में अन्तराष्ट्रीय वैज्ञानिक और 
ओर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया 
जाय ,” ओर “वनस्पति शास्त्र, प्राणी 
शास्त्र ओर भूगभ शास्त्र के अन्तराष्ट्रीय 
शब्द ज्यों के त्यों ले लिये जांय ।” 
जब हमारे पास भारतीय भाषाओं के 
ओर विशेषतः संस्कृत के विशाल सहित्य 
का एवं संस्कृत के घातु, प्रत्यय ओट उपसर्गा 
का अनुपम अक्षय कोष हे तो हम इतने 
अधिक विदेशी शब्दों को उसी रूप में से 
लेने ओर तत्स्थानीय अपने शब्दों के निधारित 
न करने की यह भयंकर भूल क्यों कर रहे 


७ 
~ \ 


हैं । बाद में यह असाध्य होगी ओर देश के 
लिये बड़े दुभाग्य की बात होगी । 

एक विदेशी शाब्द के साथ किसी भाषा 
में शब्दों की एक दीर्घ श्टखला अनिवायेत 
प्रविष्ट हो जाती है। इन सबका पूरा“पूरा 
भारतीयकरण या नागरीकरण निश्चय ही 
हमारे लिये बहुत कठिन, दुर्गम, अखुन्द्र 
ओर अस्वाभाविक सिद्ध होगा। 

इस समय प्रचलित बैज्ञानिक और 
अन्तराष्ट्रीय कहलाने वाले विदेशी शब्द कुछ 
जानकार व्यक्तियों के लिये भले ही सुगम 
सुबोध ओर सुन्दर हों, पर अधिकांश 
भारतीय जनसाधारण्‌ उस से सर्वथा अपरिचित 
हें ओर जानने वालों में से भी अधिकांश 
उनके शुद्ध स्वरूप, उचित प्रयोग और ठीक 
श्रथ स अभिन्न नहीं हैं। अगली संतति के 
लिये तो यह शब्द बिल्कुल नवीन, अगम्य. 
रूढ़ि ओर अथरहित होंगे । इसके विपरीत 
उनके लिये सरल, सुबोध, अथबोधक ओर 
उपयोगी शब्द वही हो सकेंगे जो अपनी 
सस्क्रति, सभ्यता, परम्परा ओर विचारों की 
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अभिव्यक्ति करते हाँ जो अपने दरशन और 
प्रकृति के अनुकूल हों , 


यह विल्कुल स्वाभाविक हे कि जिस 
भाषा में हम सोचते कर विचारते हें और 
जिख भाषा के शब्दों में उनकी परिभाषायं 
हमें स्वयं ही कलकती हे, उस भाषा के द्वारा 
ही दी गई शिक्षा अहप लमय में सम्यक्तया 
स्थायी रूप स अहण की जा सकती है । विदेशी 


भाषा के छोडेर शब्द भी हमार वद्याथयों 
के लिए दुर्वेध तो होते ही हैं, कठिन परिश्रम 
स स्मरण करते पर भी प्रायः बिस्मृत हो जाते 
हैं। अपनी भाषा के बड़े से भी बड़े शब्द 


राचकर वे अथपूण होन ख बड़ी सरलता, 


खुबिध स्पूरीता खे चिरकाल तक 
स्मरण रहते छै 
इससे हमारे लोक भाषा और वैज्ञानिक 


साहित्य का सुन्दर सस्बन्ध बनेगा । हम बहुत 
शीघ्र ही सामूहिक रूप से प्रगति की दौड़ में 
सबके साथ मिलकर भी आगे निकल जायेंगे । 

महत्वपूर्ण बैज्ञानिक अनुसंधानों और 
गवेषणाओं के उचित समय तक संरक्षण 
ओर गोपन के लिये यह आवश्यक है कि 
बैज्ञानिक साहित्य का प्रत्येक शाब्द हमारी 
राष्ट्रभाषा काही हो, 

भावी प्रगतिशील विज्ञान के साथ-साथ 
चलने, के लिये हमें प्रत्येक छोटी बात के लिये 
भी पृथक्‌ २ असंख्य शब्दा के निमाण की आव- 
श्यकता होगी । तब यह कितने खेद की बात 
होगी कि अपने सुसम्पन्न अनुपमेय अप्रतिम 
भांडागार की कीमत कुछ भी न आंक कर 
स्वाधीनता का दम्भ भरते हुवे भी हम इस 
महत्वपूर्ण क्षेत्र में लेटिन और ग्रीक की परा- 
धीनता में ही सुख समभा करेंगे । 


हमारे देश की वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली ४३ 


१० उपर्थुक्क कारणों से हम उनके द्वारा 
निधारित इस सिद्धांत का भी तीव विरोध करते 
कि-- गणित ओर अन्य विज्ञानों में 
प्रयोग किये जाने बाले `` अथात्‌ रोमन लिपि 
में लिखे हुए अक्षर और अंक ही हिन्दी में प्रयुक्त 
किये जांय / विस्मय होता है कि जिन अक्षर 
ओर अङ्को ने हमारे अड्को और अचारां से जन्म- 
दाने लिया हो, आज इस नई चकाचाँघ में हम 
उन्हें मौलिक ओर उन्नति का द्वार समभते हैं 
आर उन्हे अपनाने के लिये कितने लालायित 
हैं । 

इस समय विदेशी भाषाओं में वेज्ञानिक 
साहित्य का विकास अवश्य कुछ अच्छा हुआ 
है । पर यह कैसे माना जा सकता है कि इस 
विषय की सुव्यक्ति उन्हीं भाषाओं में हो 
सकती है । और ऐसा भी तो नहीं है कि उन्हें 
जगत्‌ के सब राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया हो। 
वैज्ञानिक साहित्य हमें सब स्थानों से लेना है 
पर यह काम कुछ ही विद्वानों को करना है 
न कि असंख्य विदेशी शब्दों का दुःसह बोझ 
लाद कर प्रत्येक समझदार व्यक्तिको अनु- 
वादक ही बना देना है। यह स्थिति हमारी 
चतुमुखी प्रगति में बड़ा भारी 
बनेगी । 

अपनी भाषा में आये हुवे प्रचलित विदेशी 
शब्दां का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया जाय, 
इस पन्च में भी हम बिलकुल नहीं हैं। अपने 
शब्दों के निधारण के बाद पयीयें के रूप में 
हमारी भाषा में उनका भी उचित स्थान होगा। 
पर अपने उत्कृष्ट साधनों के होते हुवे नवीन 
शब्दों के निमोण में इन विदेशी शब्दा का धातु 
की तरह प्रयोग करना सर्वथा अनुचित, अव्याव- 
हारिक ओर असम्मानास्पद होगा | 


कीर 
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“तो जीता कौन ? 


श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 


यदि दुभाग्य स दो मित्रों में से किसी एक 
को गुस्सा आ ही जाय, तो यह क्यों ज़रूरी हो 
कि दूसरा भी आपे से बाहर हो? क्या हम 
किसी को मेंले कपड़े पहने देख कर अपने साफ 
कपड़ों पर धूल डालते हैं ? किसी लङ्गड़ें या 
काने को देख कर अपनी टांग तोड़ लेते या 
आंख फोड़ लेते हें ? 

नहीं, हम ऐसा नहीं करते ! यह ठीक भी 
है, तो फिर अपने मित्रों को गुस्सा आ जाने 
पर हम स्वयं भी त्राग-बवूला होना क्ये! ज़रूरी 
समभते हें ? 


जब हमारे मित्र को गुस्सा आता है, तो 
क्या यह कोई अच्छी बात होती है ? नहीं, तो 
फिर हम एक बुरी बात की नकल क्यों करें ? 
उन्हें गुस्सा आ गया, तो आ गया, 
पर आप यत्न करके, उसे मित्र की एक 
मजबूरी मान कर चुप रहिये, शांत रहिये, 
मधुर रहिये । 


गुस्सा आया, लड़ लिए ओर गुस्सा उतरा 
कि एक दूसरे को मिटाने में जुट गप- जुटे 
रहे, यह एक भेड़िये की तस्वीर है । 


गुस्सा आने पर, गुस्से में गाली-गलोज, 
मारपीट कर लेने पर भी आदमी आदमी 
ही रहता है, पर गुस्सा उतर जाने पर भी गुस्से 
जैसा ही व्यवहार करने से आदमी भेड़िया हो 
जाता है और जो दूसरे को गुस्सा आने पर 
भी स्वयं शांत रहे, गुस्सा न करे, तो आदमी 
देवत्व की ओर बढ़ने लगता है । आप आदमी 
हैं, उन्नति कीजिये, देवता बनिए, पर ऐसा न 


कर सकें, तो कम से कम आदमी तो बने 
रहिए ! 


मं युद्धशास्त्र की बात नहीं करता, आपसी 
लड़ाइयें की बात कस्ता हूं, जो बातो-बातो में 
छिड़ जाया करती हैं। 


लड़ाई मेरी भूल से शुरू हुई या आप की, 
वह हो गई, वज गई और खूब । 
ने अपने हाथ दिखाए, किसी ने कसर न छोड़ी 
पर प्रश्न यह है कि तुम भी लड़े मै भी लड़ा, 
तो जीता कोन ? 


क्या वह जीता, जिसने अधिक गालियां 
दीं, या ज्यादा हाथ मारे ? चा, में उसे £ 
मानने से इन्कार करता हूं ओर कहना चाहता 
हुँ कि जीता वह जो गुस्सा उतरने पर, शांत 
होने पर, विवेक के जागने पर ओर यह सोचने 


पर कि बड़ी बेवकूफी हो गई, जो गुस्से के 
चक्कर चढ न घूमे, न मिक में पड़ता है, न 
सङ्कोच में ओर सीधा उसके घर पहुंच जाता 
है, जिससे लड़ाई हुई थी ओर कड़वाहट को 
मिठास में बदल कर वातावरण को फिर से 
सम कर देता है। 


अपने मित्रों में कभी अपनी ओर से लड़ाई 
की हवा न आने दीजिए, आपके किसी मित्र 
को गुस्सा आ ही घेरे, तो स्वयं शांत रहिए, 
इस बात को तरह दीजिए, टाल दीजिए और 
आपको शुस्ला आ ही जाए तो लड़ लीजिए, 
पर गुस्से के उतरते ही मित्र के पास पहुंचिए 
और चाय पी कर ही उठिए। 
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सितम्बर १६५३ ] 


नवीन की अपेक्षा से प्राचीन समझना चाहिये। यही 
श्रथे इस मन्त्र का निरुक्तकार ने भी किया है। साधा- 
रण लोगों ने जो पकाने आदि के लिये प्रयुक्त होने 
वाला भौतिक श्रि अर्थ यहां लिया है वह इस मन्त्र 
में नहीं लेना चाहिये, किन्तु सवंप्रकाशक परमेश्वर 
श्रोर सत्र विद्या्रों का हेतु विद्युत्‌ नामक श्रग्नि ही 
यहां श्रग्नि शब्द्‌ से वाव्य है । 

इस मन्त्र का र्थे सायण आदि भाष्यकारो ने 
कुछ का कुछ ही कर दिया है । जेसे, सायणाचार्य ने 
लिखा है कि प्राचीन भगु, अज्ञिरा आदियों से तथा 
नवीन इम लोगों से अग्नि स्तुति करने योग्य है। 
देवों को सायण ने यह माना है कि देव कोई योनिः 
विशेष हैं जो यज्ञ में हवि खाने के लिये आते हैं। 
यह मान कर 'देवान्‌ छऋावक्षति’ का ग्रथ उसने यह 
किया हे कि ह॒विर्भाजी देवों को यज्ञ में बुला कर ला। 
यह सब व्याख्या शुद्ध $ | इसी प्रकार यूरोपखंड- 
वासियों ने तथा श्रार्यावर्तं के भी कुछ नये लोगों ने 
ग्रंग्रेजी भाषा में तथा बेदार्थयल्ादि में जो व्याख्यान 


किया है वह भी असंगत है, क्योंकि ईश्वर से प्रकाशित 
वेद का ऐसा व्याख्यान झुट्राशय वाला तथा नियक्त, 
शतपथ ्रादि ग्रन्थों के विरुद्ध है | 
तेनोपासितेनोपकृतेन च कि पकै प्राप्तं 
भवतीत्युपदिश्यते-— 
अज्निना रयिमश्षवत्‌ पे।षमेव दिवे दिवे । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रन्वयः--[ मनुष्यः ] अग्निना एव दिवे 


_ अग्नि की उपाज्ना तथा भौतिक श्रग्नि का 
शिल्या दि विद्याओं में प्रयोग. करना उचित था, 
हेत्मोर होगा । यह सावेकालिक सत्य हे. | 

*[इस विषय में श्रधिक विवेचन के लिये देखो, 
क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका , वेदविषयविचार- 
प्रकरण । ] 
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दिवे पोषं यशसं वीरवत्तमं रयिम्‌ अश्नवत्‌ । 

पदाथः मनुष्यः ( अग्निना ) परमेश्वरेण 
संसेवितेन भौतिकेन संयेजितेन वा ( एवं ) 
निश्चयार्थं ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन [ दिवे दिवे 
इत्पदर्नामसु पठतम्‌ | निघ° १.६ ] ( पोषम्‌ ) 
आत्मशरीरयोः पुष्ट्या सुखप्रदं  ( यशसं ) 
सवात्तमकीतिंवधकं ( बीग्वच्तम ) वीणा 
विद्वांसः शूराश्च निद्यन्ते यस्मिन्‌ तद्तिशयितं 
वीस्वत्तमं ( रयि) विद्याखुवशाद्य्तमधनम्‌ 
( अश्चवत्‌ ) प्राप्नोति [ लेर्प्रयोगः । व्यत्ययेन 
परस्मैपदम्‌ ] 

मावार्थः-ञ्त्न श्लेषालङ्कारेणोभयार्शस्य 
ग्रहणम्‌ । इश्वराज्ञायां वतमानेन, शिट्पनिद्यादि 
कार्यसिध्यथमग्नि साधितवता मनुष्येणाजयं 
धनं प्राप्यते येन नित्यं कीतिव्रद्विीरपुरुषाश्च 
भवन्ति । 


हिन्दी अर्थ 

परमेश्वर की उपासना से तथा भौतिक अग्नि, 
के उपयोग से क्या क्या फल प्राप्त होता है यह 
बताते हैं-- 

पदार्थ-मनुष्य (अग्निना) परमेश्वर की 
उपासना 'से और भौतिक ्रग्नि को कलो में संयुक्त 
करने से (एव) ही (दिवे दिवे) प्रतिदिन (पोष) आत्मा 
ओर शरंर की पुष्ट द्वारा सुख देने वाले (यशसं) 
उत्तम कीर्ति को बढ़ाने वाले, ओर (वीरवचम) 
विद्यावीर विद्वानों से. तथा शूरवीरो से युक्त (रयि) 
विद्या, सुवण श्रादि उत्तम धन को (अश्नबत्‌) प्राप्त 
करता हे । 

भावार्थ--यहां भी छषालङ्कार से दोनों श्रथाँ 
का ग्रहण है । जो मनुष्य ईश्वर रूपी श्रग्नि की श्राज्ञा 
में वतमान रहता है तथा शिल्पविद्या आदि कार्यों की 
सिद्धि के लिए भौतिक श्रग्नि का उपयोग करता है 


वह अ्रक्षय घन प्राप्त करता है, जिससे उसकी नित्य | 008 | 


RE i irr ri 


४८ गुरुकुल पत्रिका 


कीति बढ़ती दै श्रौर उसे बीर(विद्या बीर तथा शूरवोर) 
पुत्र प्राप्त होते हैं । 
उक्कावथौ कीदशी स्त इत्युपदिश्यते 
गर्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । 


स इद वेषु गच्छति ॥ ४॥ 

श्रन्वयः-[हे] अग्ने, [त्वा] यम्‌ अध्वरं यज्ञै 
विश्वतः परिभूः असि, सःइद्‌ देवेषु गच्छति। 

पदार्थः-हे (अग्ने) परमेश्वर भौतिक वा, 
त्नं ( यम्‌ ) ( ्रध्वरं ) हिंसाऽधमादिदोषरहिते 
[ '्वरतिर्दिशाकर्मा तत्प्रतिषेधः | निरु.१. ७. ] (यज्ञ) 
प्रथममन्त्रोक्कं ( विश्वतः ) स्वतः, [ भौतिकाग्नि- 
पक्षे] सर्वेषां जलषृथिवीमयानां पदाथानां 
बिविधाश्रयात्‌ [ षञ्या व्याश्रये श्र. ५. ४. ४८ 
इत्यनेन तास: प्रत्ययः] ( परिभूः) यः परितः 
स्वतः पदार्थेषु भवति [ परीति स्वतोभावं प्रा, 
निरू. १. ३ ] व्याप्य पालको [ भोतिकाग्निपच्षे ] 
व्याप्य सम्पादयिता घा ( असि), सः ) यज्ञः 
( इत्‌ ) एव ( देवेषु ) विद्वत्सु" [भौतिकाग्निः्च्े] 
दिव्येषु पदार्थेषु वा ( गच्छति ) प्राप्नोति 
[ दिव्यगुणप्राप्तिहेतुवा भवतिः ] 2 

भावार्थः--अत्र श्लेषालेकारः । यतोऽयं व्या- 
पकः परमेश्वरः स्वसत्तया पूवाक्कं यजं सवतः 
सततं रक्षति, अत एव स यजो दिव्यगुणप्राप्ति- 
हेतुभवति । एवमेव परमेश्वरेण यो दिव्यशुण- 
सहितोऽग्ी रचितो<5स्ति तस्मादेवायं दिव्य- 


१ विद्वांसो हि देवाः शत० ३, ७. ३. १० 

२ श्रयमर्थो भावार्थाद्‌ गीत; । 

३. अस्मिन्‌ मन्त्रे महर्षिणा भोतिकाग्निपचषे व्यत्ययः 
स्वीकृतः | तथा च, अग्ने = श्रग्निरिति,्रसि = 
अस्तीति। स च व्यत्ययो ऽस्माभिरत्रावबोघसो- 
कर्याथ॑ निराकृत:। तत्सवंमस्मामिभूमिकायां 
सुप्रपश्चितमेव | श्र्रे 5पि सर्वत्र तथेव बोध्यम्‌। 
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शिएपविद्यासे पाद्को 5स्ति। यो धार्मिक उद्योगी बि- 
दान्‌ मनुष्यो ऽस्ति स एबैतान्‌ गुणान्‌ प्राप्तुमहेति । 
हिन्दी अथ 

वे परमेश्वर तथा भौतिक श्रग्नि किस प्रकार के हैं 
यह बताते हैं-- 

पदाथ [ परमेश्वर पक्ष में ]--( श्ग्ने ) हे 
परमेश्वर | श्राप (यं ) जित ( श्रध्वरं ) हिसा, श्रमे 
श्राद दोषों से रहित ( यज्ञं ) यज्ञ? को { विश्वतः ) 
सर्वत्र ( परिभूः श्रसि ) व्याप्त हो कर पालन करते हैं 
( सः ) वह यज्ञ ( इत्‌ ) ही ( देवेषु गच्छुति ) विद्वानों 
में फेलता है [ या दिव्यगुणों को प्राप्त कराता है ]। 

[ भौतिक श्रग्नि के पक्ष में | -- ( श्रग्ने ) हे 
भौतिक श्रग्ने ! तू (यं) जिस (्रध्वरं ) विन!श, 
श्रघमं श्रादि दोषों से रहित (यसं) शिल्गविद्यामय 
यज्ञ को (विश्वतः)सब जल, परथिवी श्रांद्‌ का आश्रय ले 
कर ( परिभूः श्रसि ) पदार्था में व्याप्त हो सम्पादन 
करने वाला होता है (सः) वह यज्ञ (इत्‌) शी 
(देवेषु गव्छुति ) उत्तमोत्तम पदार्थो में पहुँचता हैन 
श्रर्थात्‌ उत्तमोत्तम पदार्थो को उत्पन्न कर सबको लाभ- 
कारी होता है । 

भावाथ--यहां भी श्लेष लंकार है । क्योंकि व्या- 
पक परमेश्वर श्रपनी सत्ता से पूर्वोक्त यज्ञ की सब्र श्रोर 
से निरन्तर रक्षा करता है इसी कारण वह यज्ञ दिव्यः 
गुणों की प्राप्ति का हेतु होत! है। इसी प्रकार परमेश्वर 
ने जो दिव्य गुणों वाला भौतिक अग्नि रचा है उसी 
के प्रयोग से मनुष्य दिव्य शिल्पविद्या रूपी यज्ञ को सिद्ध 
कर सकता है | [ पर निसका यज्ञ “श्रध्वर' हे अर्थात्‌ ] 
जो धार्मिक उद्योगी विद्व।न्‌ मनुष्य हे वही इन लाभो 
को प्राप्त कर सकता है | 


> यज्ञ=विह्रसत्कार, सत्संग, बिद्यादिदान |[ देखो 
मन्त्र १ का भाष्य ]। 


"> 
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श्री रामनाथ वेदालंकार 
[ पिछले अंक से ] 


सोऽश्चिः केः स्तोतव्योउन्वेळ्यगुरे5- 
स्तीत्युपदिश्यते-- 
९.८. ~ > ON 
अश्रिः पूव सिऋ घिभिरीछ्योनूतनेरुत । 


स देवाँ छड वक्षति ॥ २॥ 

'यंघ] अग्नि: पूर्वेभिः नूतनः 
: स इह देवान्‌ आवक्षति। 
( अग्निः ) परमेश्वरो 
भौतिको दा ( पूर्वेमिः ) अधीतविद्येव्तमानेंः 
प्राक्ननेवा विद्वद्भिः, ( नूतनेः) वेदाध्येतृभि- 
ब्रह्मचारिभिः ( डत ) अप्येव ( ऋषिभिः? ) 
मन्त्राथद्र प्टम्रिष्यापके:, [ पूर्वेषां नूतनानां च ] 
तर्कैः, पथ; कःयस्यञ्च वद्यमानः प्राव 
( इडयः ) नित्यं स्तोतव्यो ऽनवेष्टव्यश्चास्ति, 
(खः) पूर्णाक्तः (इह ) अस्मिन्‌ वतेमाने 
संसारे जन्मनि या ( देवान्‌ ) दिव्यानीन्द्रिः 
याणि, बिद्यादिदिव्यशुणान्‌, दिव्यान्‌ ऋतून्‌, 


१ श्रत्र ऋषिशब्दस्य ये त्रयोऽर्थाः प्रदशितास्तद्विषये 
प्रमाणानि यानि भाष्य उपन्यस्तानि तत्सारांशो 


श्रन्वपः---[ यो 
उत ऋषिशि: डेर 


पदथेः- यं 


कारण 


लिख्यते---- १. “एवमुच्चावचेरमिप्रायैक्र षीणां 
मन्त्रहृष्टयो भवन्ति । निरु० ७. ३।? “तक्षात्कृ- 
तधमाण ऋषयो बभूनुस्तेऽतरेभ्योऽ 


साक्षात्कृतधमेभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुःः`` 
निरू० १. २० ›, अनेन ज्ञायते यत्‌ साचात्कृत- 
घर्माणो मन्त्राथंद्रष्टार एवषेय इति.। २. 'पुर- 
स्तान्मनुष्या वा ऋृषिषूरक्रामत्सु देवानत्रू वन्‌ को 
न ऋषिर्भविष्यतीति, तेभ्य एतं तकेमृषि प्रायच्छन्‌ 
मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूइमम्यूदम्‌ । निरु० १३. १२, 
रत्र तक एव क्रषिरुक्कः। ३. “प्राणा ऋषयः । 
शत० ७. २. १. ५, श्रन्रषिशब्देन प्राणा 
गृह्यन्ते । 
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दिव्यान्‌ भोगान्‌ वा [ ऋतवो नै देवाः शत० ७. 
२. २. २६, अनेन देवशब्देन दिव्यगुणविशिष्टा ऋतवो 
णह्मन्ते ` ] ( आ ) समन्तात्‌ ( वक्षति) बहतु 
प्रापयतु । 

यास्कमुनिरिमं मन्त्रमेवं समाचष्ट अग्नियं; 


पूर्वेण षिभिरीडितव्यो वन्दितव्यो ऽस्माभिश्च नव- 
तरेः ख देवानिहावहत्विति । निरु० ७. १६ ॥ 


भाव र्थः—ये सवा विद्याः पठित्वा सत्योप- 
देशेन सरवोपकारका अध्यापका वतन्ते पूवे 
भूताश्च ते पूव इति शब्देन, ये चाध्येतारो 
विद्याग्रहणाभ्यासं कुवन्ति ते नूतनेरिति पदेन 
गृह्यन्ते । ये मन्त्राथान्‌ विदितवन्तो धमैविद्ययोः 
प्रचारस्येवानुष्ठातारः सत्योपदेशेन सवाननु- 
ग्रहीतारो निश्छलाः पुरुषाथिना मोक्षधमेसि- 
ध्य्थमीश्वरस्येवोपासकाः कामाथसिध्यर्थ 
भ्ौतिकाश्ेगुणज्ञानेन कार्यसाद्ध सम्पादयन्तो 
मनुष्यास्ते ऋषिशब्देन ग्रह्मन्ते । पूर्वेषाँ नूत- 
नानां च ये युक्किप्रमाणखिद्धास्तत्वज्ञानाथा- 
स्तका ये च जगत्कारणस्थाः कार्यजगत्स्थाश्र 
प्राणाः सन्ति [ ते ऽप्यृषिशब्देन ग्रह्मन्ते ] तैः 
सह योगाभ्यासेनेश्वरो भौतिकञ्चाञ्िचेन्द्यो 
ऽध्यन्वेष्टव्यगुण्श्चास्ति । सबेजेनेश्वरेण स्वकी- 


यज्ञानान्मनुष्यज्ञानापेक्तयाऽतीतान्‌ वतेमानां _ 


खर्घीन्‌ विदित्वाऽस्मिन्‌ मन्त्र उपदिष्टे सति नेव 
कञ्चिद्‌ दोषो भवितुमह॑ति बेदस्य स्ज्ञवाक्य- 
त्वात्‌ । सो ऽयमेवमुपासितो व्यवहारकार्यषु 


संयोजितः सन्‌ सबोत्तमान्‌ गुणान्‌ भोगांश्च ` 


२ श्रत्र '्रनेनतु शब्देन दिव्यगुणविशिष्टा भोगा FY i 


गह्यन्ते’ इत्युपलब्धपाठश्चिन्य एव । 


F 
क र्त 
७ > टि) न) आ 
. - -: 


०००३५००५०० सि भार धान नमक. सिम 


a 
A 
> 


४६ र गुरुकुल पत्रिका 


प्रापयति। अत्र प्राचीनापेक्षया नवीनत्बं नवीना- 
पेक्षया प्राचीनत्वं च निज्ञायत इति । अयमे- 
वाथों निरुक्ककारेणोक्लः ' यस्तु खलु प्राकृत- 
जनेः पाककरणादिषु प्रसिद्धः प्रयोज्यते सो 
ऽस्मिन्‌ मन्ते नेव ग्राह्यः । किन्तु सर्वप्रकाशकः 
परमेश्वरः सबेबिद्याहेतुविंद्यदाख्यो ऽश्चाञ्चि- 
शब्देनात्रोच्यत इति । 

- एतन्मन्तरार्थः सखायणाचायादिभिरन्य- 
थोक्कः। तदयथा, पुरातने भग्बङ्गिरःप्रभ्रतिभिनूतने- 
सुतेदानींतनेरस्माभिरपि स्तुत्यः, देवान्‌ हवि- 
भुज आवक्षती' त्यन्यथेदं व्याख्यानमास्त । 
तद्वद्‌ यूरापखण्डस्थेञ्च कृतमिंगलणडभाषायां 
पैदाशयलादिषु च व्यास्यानमप्यसमञ्जलम्‌ । 
कुतः ? इश्वरोक्कस्यानादिभूतस्य वेदस्येदशं व्या- 
ख्यानं लुद्राशयं निरुक्ठशतपथादिग्रन्थविरुद्ध 
'चास्त्यत इति । 

हिन्दी अथ 

उक्त श्रग्नि किनके द्वारा स्तुति करने योग्य व 
गुणान्वे्रण करने योग्य है यह बताते हँ-- 

पदाथ यइ जो ( श्रग्निः ) परमेश्वर श्रथवा 
भौतिक श्रग्नि ( पूर्वंभिः ) जो विद्या पढ़ चुके हैं उन 
वतमान ब पहले धयय के विद्वानों से, ( नूतने: ) 
वेदार्थं के पढ़ने वाले नबरीन त्रह्मचारियों से (उत) और 
( ऋषिभिः ) मन्त्रं द्रष्टा अध्यापकों से, तकॉ से तथा 
प्राणाँ से (ईड्य :) नित्य स्तुति करने योग्य है [ भौतिक 
श्रग्नि के पच में--नित्य अन्वेषण करने योग्य है ]. 
( सः ) वह परमेश्वर या वह भौतिक श्रग्नि ( इह ) 
इस संसार में वा इस जन्म में ( देवान्‌ ) दिव्य इन्द्रियों 
को, विद्यादि दिव्य गुणो को तथा दिव्य आतुओ को 


' [ भौतिक श्रग्नि के पक्ष में-- दिव्ये भोगों को] 


( श्रावच्षति ) प्राप्त कराये । 


# यहां मदि ने पूर्वता तथा नूतनता ज्ञान की 
ए से मानी है न कि काल की दृष्टि से। 


[ आश्विन २०१० 


भावाथ-जो सब विद्याश्रों को पढ़कर सत्यो” 
पदेश द्वारा सबका उपकार करने वाले अध्यापक हैं व 
पहले हो चुके हैं वे 'पूर्व' शब्द से, और जो पढ्ने 
वाले न्रह्मनारी विद्याग्रहण के लिये भ्रभ्यास करते हैं 
वे 'नूतन' शब्द से ग्रहीत होते हें। जो मन्त्राथोँ के 
ज्ञाता, घर्म श्रौर विद्या के प्रचारक, द्वारा 
सब पर श्रनुग्रह करने वाले, निश्छुल, पुरुषार्था, मोक 
तथा धम की सिद्धि के लिये इश्वर की हा उपासना 
करने वाले श्रौर श्रथ तथा काम की सिद्धि के £ 
भौतिक श्रग्नि के गुणों को जान कर अपने 
सद्ध करने बाले मनुष्य होते हैं वे ऋषि शब्द्‌ 
ग्राह्य हैं । [इन तीनों प्रकार के मनुष्यों द्वारा श्रस्नि 
ईड्य हे । ऋषि शाब्द का दुवरा अर्थ तके तथा 
तासरा श्रथ प्राण भी हे श्रर्थात्‌ | 


सत्योपदेश 


प्रचीन 
श्रोर नवीन विद्वानों के जा 
तत्वज्ञानोपयोगी तर्क हैं और जो 
में स्थित तया काय जगत्‌ में स्थित प्राण ई वे भी 
ऋष शब्द से गृहीत होते हूँ | उनके साथ योगाभ्यास 
द्वारा ईश्वर रूपी श्रग्नि स्तुति करने योग्य तथा भौतिक 
अग्नि गुणान्वेषण करने योग्य है | इस प्रकार इश्वररूपी 
अग्नि उपासना करने से सर्वोत्तम (दिव्य) गुणों को तथा 
भौतिक श्रग्नि व्यवह!|रकार्यों में प्रयोग में लाने से 
सर्वोत्तम भोगों को प्राप्त करता हे । 

वेद सवज्ञ ईश्वर का वाक्य है, उस सववज्ञ ईश्वर 
ने श्रपने ज्ञान से मनुष्य ज्ञान की भ्रपेक्ता से जा 
अतीत श्रोर वर्तमान ऋषि हैं उन्हें जान कर इस 
मन्त्र का उपदेश किया दै, इस लिए कोई दोष नहीं 


जगत्‌ क ८ 


श्राता # | यहां प्राचीन की श्रपेज्ञा से नवीन श्रौर 


& यहां मदृधि का श्राशय यह प्रतीत होता है कि 
पूर्वता तथा नूतनता काल की दृष्टि से मानें तत्र 
भी कोई दोघ नहीं श्राता।। तच भाव यह होगा 
कि श्रग्नि प्राचीन काल ठे तथा नवीन काल के 
भी आ्षियों से ईड्य है | सभी को ईश्वर रूपी 
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प्राकृतिक चिकित्सा ओर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 


डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्त एम० बी० बी एरू० 


[ भाद्रपद के श्रङ्क से श्रगे ] 


महात्मा गांधी ओर प्राकृतिक चिकित्सा 
यों तो इस शीषेक का इस लेख के 
विषय से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, पर 
महात्मा गांधी का नाम वहुधा प्राकृतिक 
चिकित्सक एक्सप्लायट किया करते हैं और 
उनके नाम का छाडुकित प्रयोग वे भावना- 
प्रधान जनता को प्रभावित करने के लिये 
प्रयोग करते हैं । 
महात्मा गांधी स्वयं कोई चिकित्सक न 
थे, जैसा कि उन्होंने कई स्थलों पर स्वीकार 
किया है। वे एक सच्चे वैज्ञानिक आदमी थे 
और उनका स.रा जीवन सत्य की साधना 
ओर उसके प्रयोगों का शएखलावद्ध इतिहास 
है । वैज्ञानिक विकास की कई श्रेणियां होती 
हैं, निरीक्षण, विचार, प्रयोग ओऔर परिणाम । 
गांधी जी का सारा जीवन इसका उदाहरण 
है। जो बात या विचार उनके मन में आया 
उन्हों ने सत्यता ओर ईमानदारी के साथ 
उसके प्रयोग किये ओर अपना निष्कर्ष 
निकाला । सत्य की सम्यक्‌ साधना के कारण 
उनसे जीवन का कोई रहस्य ओर कोई भी 
नेत्र अछूता नहीं रहा । जीवन की कला का 
उनके निकट सबसे अधिक महत्व था। 
प्रसिद्ध गायक श्री दिलीप कुमार राय से 
बातचीत करते हुए उन्हो ने कहा था-- 
` जीवन' समस्त कलाओं से श्रेष्ठ हे । में तो 
समभता हूं कि.जो अच्छी तरह जीना जानता 
है वही सच्चा कलाकार है । उत्तम जीवन की 
_ भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित 
“ की जा सकती है। कला के मूल्य का आधार 


~ 


शरीर बना है । उन साधनों का उपयोग 


है जीवन को उन्नत बनाना। जीवन ही 
कला है ।' 


गांधी जी ने अपने जीवन को इस बात 
का दृष्टान्त बना कर दिखाया। इसीलिये 
स्वास्थ्य ओर चिकित्सा सम्बन्धी अनेक प्रयोग 
भी समय समय पर उन्होंने किये। प्राकृतिक 
चिकित्सा सम्बन्धी उनके अपने निजी विचार 
थे, और यद्यपि उसकी परिभाषा उन्होंने भी 
साधनप्रधान ही की थी।- अपनी पुस्तक 
आरोग्य की कुंजी में उन्होंने लिखा है जिन 
तत्वों स यह मनुष्य रूपी पुतला बना है, वही | 
नेखर्गिक उपचारों के साधन हैं । पृथ्वी, मिट्टी, क 
पानी, आकाश, तेज सूर्य और . वायु से यह | 


०५ 
क्रम से बताने क! यह प्रयत्न है। 


जैसा कि हम कह चुके हैं, गांधी जी एक 
ईम नदार सत्यशोधक थे, और इसीलिये 
उन्होंने अपनी आत्मकथा के भाग ४ के २२ वे 
प्रकरण में पृष्ठ २५६ पर लिखा है 'इससे घरेलू 
इलाज पर मेरा विश्वास बढ़ गया । ““इतने 
पर भी जो हिम्मत इस विषय में मुझे दक्षिण 
अफ्रीका में थी वह अब नहीं रही, और अनुभव. 
से ऐसा ही देखा गया हे कि इन प्रयोगों में | 
खतरा तो है ही। हा 


'इन प्रयोगों के वर्णन में मेरा हेतु यह | 
नहीं है कि इनकी सफलता सिद्ध करू। में 


भी प्रयोग सर्वाश में सफल हुआ हो, पर कोई | | 
डाक्टर भी तो अपने प्रयोग के लिये ऐसा. 


दावा नहीं कर सकता । मेरे कहने का. 
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सिर्फ यही है कि जो लोग नये अपरिचित 
प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें अपने से ही उन्न 
की शुरुआत करनी चाहिये ।' 

. भाग ४ अध्याय ८ में पृष्ठ संख्या ३१४ 
पर लिखते हैं--पर जिन बातों में में खुद 
गिर गया हँ उनमें दूसरों को में अपने सहारे 

. चलने की सलाह न दूंगा यही नहीं, बल्कि 
| ज्वलने से रोकूंगा। इस कारण आरोग्य 
सम्बन्धी सामान्य ज्ञान के आधार पर प्रयोग 
| करने वाले भाई बहनों को में सावधान कर 
, देना चाहता हूं। जब दूध का त्याग सवांश 
में लाभदायक मालूम हो अथवा अनुभव भी 
बेद्य डाक्टर उसके छोड़ने की सलाह दे तब 
तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मेरी पुस्तक पढ़ कर 
कोई सञ्जन दूध न छोड़ दे ।' 


इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी के ये 
सव प्रयोग नितान्त व्यक्तिगत थे और एक 
. वैज्ञानिक की भांति उन्होंने इन्हें रेकार्ड 
किया है । पर हमारे कथित प्राकृतिक 
चिकित्सक अपने मतलब के अश छांट कर 
ओर तत्सम्बन्धी दूसरी आवश्यक बातें छोड़ 
कर गांधी जी के नाम पर अनाचार करने 
पड से बाज़ नहीं आते। निश्चय ही गांधी जी 
. कै नांम का यह प्रयोग उतना ही दूषित है 
जितना कि बीड़ी, सिगरेट और दियासलाई 
की डब्बियों पर गांघी माका लगाना । 


डाक्टरों का रबैया ¢ 


जैसा कि हमने लेख के आरम्भ में इङ्गित 
किया था कि आज के डाक्टर के ग्रलत रवेये 
यह स्थिति पैदा की है । अधिकांश 
र भूल जाते हैं कि शरीर को स्वस्थ और 
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के निराकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि 
शरीर के प्राकृतिक साधन ही हैं । अब तो दवा 
की गोली, पुड़िया ओर शीशी में ही खारी 
आशा ओर विश्वास केन्द्रित हो गया है। 
बहुधा हम बगेर रोग के कारण को समभने 
का प्रयास किये ही रोगी की चिकित्सा करने 
लगते हैं । यह सोचने का प्रयत्न ही नहीं करते 


कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां आ गई 


जिन से रोगोत्पत्ति के कारण को विकास का 
अवसर मिला और गोली पुड़िया देने के अति- 
रिक्त इन विकृत व्यक्तिगत रहन-सहन, आहार- 
विहार, व्यावसायिक, मानसिक तथ! अनेक 
सामाजिक परिस्थितियां की ओर किंचित मात्र 
ध्यान नहीं देते । परिणाम यह होता है कि 
यह व्यक्ति एक वार अच्छा होने के उपरान्त 
पुनः उसी भूलभुलेया में अपने भाग्य के भरोसे 
छोड़ दिया जाता है। 

बात ऐसी नहीं हे कि आधुनिक चिकित्सा 
पद्धति में इन सब की उपेक्षा की गई हे । पर 
इसका कारण हमें दूसरी ओर खाजना हे । 
चिकित्सा सेवामूलक काये है पर दुभाण्यवश 
आज वह व्यवसायमूलक वना हुआ है । आज 
का डाक्टर भी उतना ही छली, प्रपंची और 
काला व्यापारी है जितना कि सझ और हुंडी 
बाले सेठ ओर दलाल । इसीलिये वर्तमान 
परिस्थिति है । इसके लिये तो तमाम व्यवस्था 
में क्रान्तिकारी ओर आमूल परिवर्तन की 
आवश्यकता है । 

दूसरी बात है, डाक्टर का काम क्या है। 
आज तो बहुधा लोग समभते हैं कि सड़े गले 
विकृत अंगे को सुधारना ही डाक्टर का एक: 
मात्र कायं है | यह बात बिलकुल ग़लत है। ये 
तो आज की दुभीग्यपूण परिस्थितियां हमें 


कक whi त 
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ऐसा बनाये हये हैं। अन्यथा डाक्टर तो 
समाज को जीने की कला सिखाने का प्रधान 
निर्देशक है । उसकी जीविका रोगी के इलाज 
के पारिश्रमिक से नहीं अपितु व्यक्ति को स्वस्थ 
रखने ओर उसके जीवन को उत्कृष्ट बनाने के 
पुरस्कार से चलनी चाहिये। 

सही दिशा 


इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक चिकित्सा 
१७५ 9७ 
के सही अर्थ क्या होने चाहियं। लेख के 
आरम्भ में उठाई गई सभी शोकाओ का समु- 


मेरा सिद्धांत है कि रोग उत्पन्न होने पर 
दवाओं का सेवन बहुत कम मात्रा में करना 
चाहिये। में इस अवस्था में भी, जब कि इस 
अवस्था में ओर लोग बहुत ढीले हो जाते हैं 
जिस वर्तमान स्वास्थ्य में हे इसका कारण यह 
है कि में ओषधें ओर अनावश्यक इजेक्शनें 
का उपयोग नहीं करता हूं । 

में तो डाकटरें को भी यही कहता हूं कि 
तुम लोग क्यों विचार नहीं करते । क्लोारो- 
माइसिटीन आदि चाहे किसी ने निकाली हो, 
किन्तु वह बहुत थोड़ी अबस्था में मर गया। 
वह दूसरा की आयु की क्या रक्षा करेगा जो 
अपनी आयु की रक्षा नहीं कर सका! ज्ञा 
डाक्टर बहुत थोड़ी उम्र में मर गया चाहे वह 
देश को बहुत अद्भुत वस्तु दे गया हो, मुझ 
पर इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता । 

सन्‌ १६२८ में मुझे हृद्रोग हो गया। 
१०-११ हमले होने से ऐसा लगा कि प्राण नहीं 
रहेंगे । फिर भी मैंने कोई दवा नहीं खायी। 


दवाओं की ज़रूरत नहीं | ५१ 


१०५ 
युझे दवाओं की जरुरत नहीं प्रतीत होती 
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चित समाधान किया जा चुका है । अब कुछ | 
सुझाव बाकी हें । 

चिकित्सा की व्यवसायमूलक दशा को 
पुनः सेवामूलक बनाना सरकार का ही कतेव्य 
है। तभी ये सब बातें सम्भव हो सकेंगी। 
इसके लिये सम्भव है कि चिकित्सा व्यवस्था 
का राष्ट्रीय अथवा सामाजीकरण करना पडे | 
यह कोई बिलकुल नया प्रयोग नहीं होगा। | 
कुछ उन्नत देशों में इसके सफल प्रयोग किये 
जा चुके हैं ओर इसे व्यावहारिक रूप भी 
दिया जा चुका है। [ क 


मैं पहले लखनऊ और फिर पुरी गया । वहां 
समुद्रस्नान करता था । डाक्टरें ने मल- 
परीक्षा की और कहा-आंतों में कीड़े हो गये 
हैं। मेरे मित्र जो सुभाषचन्द्र जी केभ्राता | 
ओऔर एक डाक्टर हैं, मुझे लिखा कि 'तुम्हारी _ 
आंतें कीड़ों का स्वर्ग बना हुत्रा है! विधान _ 
बाबू, सुनील बाबू और एक दो बड़े डाक्टरों 
ने कीड़ों को मारने की दवा तजवीज़ की। 
किन्तु मैंने कोई दवा नहीं खायी सिविल सर्जन 
क्लाइईव ने कहा--यदि आप भाषण देना बन्द 
कर दे तो मैं पांच वष का जीवन आप को दे 
सकता हूं । किन्तु; में अभी तक जीवित हूँ। _ 
थोडे दिन तक मेंने भाषण बन्द किया, 
मे आज तक भाषण करता हूं ओर जीवित हूं। 
मेरे कीड़े कहां गये में नहीं जानता 
बता कर दवाई का प्रयोग करना-“इस प्रणाली 
को मैं नहीं मानता हूं। जा विषेली दवा कीड़ों 


= 


i] 
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अवश्य पहुँचाती होगी) # | ह 


ˆ मधुमक्खीपालन ऐसा व्यवसाय है जो 
राष्ट्र के लिये अत्यन्त . उपयोगी व आधश्यक 
है । इस बात को समभने वाले लोग अभी 
शून्य के बराबर हें । हम मधुमक्खी से डरते 
हे, देखते ही उससे दूर भागते हैं क्योंकि 
घह काट देती है। हम नहीं जानते हैं कि 
अगर उसे उचित प्रकार से पाला जावे तो 
ब्रिना डेक लगे हम उन्हें नंगे हाथों से, उलट 
पुलट सकते हैं । काटती वह तब ही है, जब 


गठिये के रोगी को लाभे पहुंचाता है। केवल 
जीणे बीमारी से ग्रसित या हृदय सम्बन्धी 
बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों. को इसका डंक 
भयानक अवश्य हो सकता है, वह भी तब 
. जब अनेकों डंक एक वार ही लग जाव! हम 
शहद का उपयोग दवा के श्रनुपान या धार्मिक 
संस्कारों की-पूर्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
जानते हैं । हम नहीं जानते हें, शहद एक 
पौष्टिक पदाथ है, पृथ्वी पर का अम्मृत है, 
इसमें शरीर का पोषण करने वाले अनेकों 
तत्व विद्यमान रहते हें, इसमें ७५ प्रति सेकड़ा 
तक फलों की चीनी होती है। इसीलिये हमने 
उसको भुला दिया है, अज्ञान के गते में डाल 
.. दिया है,.“मानव की श्रेष्ठ नन्ही मित्र” के 
स्थान पर उसे भय की वस्तु मान लिया 


EE. 

> दि एक राष्ट्रीय आवश्यकता 
इसके अथे कदापि. नहीं हैं. कि हम 
मघुमक्खी व शहद्‌ की उपयोगिता को कभी 
| नहीं समभते थे । ऐतिहासिक तथ्यों के 
प्राधार पर यह बात अब निर्विवाद सिद्ध .हो 
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उसे कष्ट पहुँचता है, फिर उसका डेक भी तो, 
कोई हानिकारक नहीं होता, यह वात व' 
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चुकी है कि समयान्तर से भारतीय मधुमक्खी | 
ही दुनियां के अन्य कोनों में पहुंची है। 
अमेरिका में, जहां इस न्धे का विकास 
अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है, यूरोप 
के लोगों द्वारा सर्वप्रथम वहां इसे ले जाया 
गया था। वे लोग इसे “सफ़ेद आदमियों की 
मक्खी' कह कर पुकारते थे। मधु की प्रशंसा 
में हमारे सम्पूण आयुर्वेदिक व धार्मिक 
ग्रन्थ भरे पड़े हैं । जन्म से. झृत्यु-पयेन्त तक | 
हमारे प्रत्येक सस्कार में मछु को स्यान दिया | 
गया है। हमारे देश की उपमा में “सघुः 
तरन्ति भारतः? ( भारत में मधु की धारा 
बहती है ) कहा जाता था, प्राचीन काल में 
मधुमक्खीपालन हमारे देश में किया जाता 
था और शहद को भोजन में. स्थान दिया 
जाता था | पश्चिम ने जो आज वैज्ञानिक 
मधुमक्खी पालन का घर माना जाता है, हम 
से ही इस कला को. सीखा था, फिर क्या 
कारण है कि जहां हमारे देश से यह कला 
घीरे धीरे लोप हो गई वहां पश्चिम ने इसको 
व्यवसायिक रूप देने में सफलता प्राप्त करली। 
कारण स्पष्ट है जहां भारत ने मधु खदश मीठे 


| 


पदार्थं की खोज की थी, वहां पूर्व से ही गन्ने 


के समान एक पेस पोधे की भी खोज की 
गई, जिससे मीठा बहुत ही कम परिश्रम 
ब मूल्य में तैयार होने लागा, हमारे यहां मधु 
का स्थान चीनी ने ले लिया, धार्मिक आव 
श्यकताओं की पूर्ति क लिये जंगली 
को नष्ट करके मधु प्राप्त करना हमने प्रारम्भ 
कर दिया । वास्तव में पसा करके हमने अपनी 
बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया। हमने 
अपनी संतान को पृथ्वी पर के असत मधु से 
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वंचित कर दिया ओर मधुमक्खी से मिलने 
वाली सेवाश्रों से राष्ट्र को बंचित कर 
द्या । 

मधुमक्खी पालन आज की एक राष्टीय 
आवश्यकता है । हमारे देश सें अःज अन्नाभाव 
है, हमारे न'गरिक का भोजन आज तत्वहीन 
हे, हमारा नागरिक आज काम के अभाव 


में बेकार बैठ रहा है। ऐसे समय में मधु- 


मक्खी हमारी भित्र बन कर सहायता कर 
सकती है। सथुमकणी हमारे लिये मधु सहश 
> (>. 2 ५ 
पौष्टिक पदाश का संग्रह करती है। मोम के 


समान मूल्यवान 
है। इन सबसे भी घढ़ कर सोवा वह कृषि 
की पैदावार को वड़ाने के रूप में करती है। 
मछुमक्खी फूलों में गभषाघान क्रिया को पूर्ण 
करके उनसें फलो की उत्पत्ति सम्भव करती 
है । पश्चिमी म'धुमकखीपाला ने अपने अन्वेषण 
के आधार पर इसर बात को सिद्ध कर दिया है 
कि भधुमक्खी अगर १) का लाभ मधु के रूप 
में अपने स्वामी को देती है तो उससे चौदह 
गुना तक लाभ उन लोगों को उत्पादन में 
वृद्धि के रूप में देती है जिनके खेतों या 
बगीचों सें वह मधु व पराग के संग्रहाथ 
भ्रमण करती है । वास्तव में मधु मक्खी की 
यही प्रधान उपयोगिता है। मधु व मोम का 
उत्पादन तो उसकी दूसरी उपयोगिता होती 
है। अमेरिका में ऐसे भी व्यवसायी पालक 
हैं, जो मधु के लिये मघुमक्खियां नहीं पालते 
हैं। वे सेचन क्रिया ( फूलों में गर्भाधान ) के 
हेतु इन्हें पालते हैं, कृषक या बगीचे वालों को 
. फूलों के फूलने के काल में वे इन्हें किराये में 
लगाकर अर्थापाजन करते हें । हमारे लिये 
तो यह बात अभी सच्चाई से बहुत दूर है। 
हमारे तो उन राजकीय उद्यान या चेत्रों में 
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वस्तु का उत्पादन करती 
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भी मौनवशों के दर्शन नहीं होते, जो कृषि या. 
बागव(नी में अन्व्रेषण के हेतु स्थापित किये 
गये हें । 

सेव, नास्पाती. ्राडू, खुमानी, आलू 
वुखारा, बादाम, आम, चेरी आदि फलों में | 
गोवी, फूल गोवी, गाजर, प्याज़, कदूदू, मूली | 
भ्र दि सब्जियों में लाई, सरसों आदि तिल- 
हनों के उत्पादन में मधु-मक्ियां बिना एक 
इच भी पृथ्वी अधिक जोते हुए असाधारण 
वृद्धि करती हैं । 

अमेरिका का वार्षिक मधु उत्पादन ६० | 
७० करोड़ रुपये तक पहुंचता है । आस्ट्रेलिया 
का व्यवसायी मधुमक्खी पालक ३० ३५ _ 
हजार रुपये तक सालाना इस धन्धे से कमा 
लेता है। क्या हमारे देश में यह सम्भव नहीं 
हो सकता, क्या हमारा नागरिक इस न्धे 
से रोटियां नहीं प्राप्त कर सकता? मधु- 
मक्सियां फूलों से उस पदार्थ को मधु के | 
रूप में संग्रह करती हैं जो वतेमान काल में 
नष्ट हो रहा है । प्रकृति माता प्रतिवष करोड़ों 
रुपये की सम्पत्ति हमारे लिये अपनी गोद | 
में छिपाकर लाती है, हम उसे केघल इसलिये 
मिट्टी में मिल जाने देते हैं कि हम उसे लेना | 
नहीं जानते। इसीलिये हम अन्नाभाव से | 
पीड़ित हें। हमारी कृषि. का उत्पादन बहुत 
कम है, मधु-मक्खी किसान की परम मित्र 
है। किसान हम सब का अन्नदाता है। 
मधुमक्खियों को पाल कर हम कृषक का 
हाथ बटाते हैं । | 

आदश ङुटी व्यवसाथ 

मधुमक्खीपालन एक आदश कुटीव्यवसाय | 
है । जहां फूल खिलते हैं, वहीं मधुमक्खियों | 
की भनभनाहट सुनाई देती है। फूल सर्वत्र _ 
खिलते हैं । इसलिये मडुमक्सवी पालन ' 


| 
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एक मात्र ऐसा कुटी व्यवसाय है, 'जिसे देश 
के किसी कोने में भी, शहर या देहात में किया 
जा सकता हे । 


इसमें अधिक पूजी, समय व स्थान 
आधश्यक नहीं । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति चाहे 
वह नोकरी करता हो, चाहे व्यवसाय करता 
हो झपने अतिरिक्त समय में इस धन्धे को कर 
सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह एक 
सहायक धन्धा व एक शोक बन सकता है। 
चालीस-पचास रुपये की लागत से, महीने 
में दो ढाई घंटे का समय देकर कोई व्यक्ति 
भी इस व्यवसाय को अपने रहने के स्थान 
पर ही सरलतापूर्वक कर सकता है। हमारे 
देश में पवेतीय मधुमक्खी का ओसत मधु 
उत्पादन प्रति वंश २० पौण्ड वार्षिक तक 
पहुंच चुक! है । कम से कम १० मोनवंश भी 
कोई व्यक्ति रख लेव .तो वह २०० पौरड तक 
वार्षिक मधु प्राप्त कर सकत। है। जिसका 
मूल्य किसी प्रकार भी ५०५) से कंम नहीं हो 
सकता । क्या किसी भी व्यक्ति के लिये अपने 
पेशे की आमदनी से अलग ४०) मासिक की 


[ आश्विन २०१० 


आमदनी कम है ? हमारा अध्यापक समाज 
पांच चार रुपया महंगाई के निमित्त सत्याग्रह 
की सोच सकता है। लेकिन ऐसे घन्धे की 
ओर नहीं बढ़ सकता । हमारा कितना बड़ा 
दुभाग्य है। मेरा अर्थ कदापि नहीं है. कि हम 
अपने अधिकार के लिये आवाजा न उठावे। 
मेरा तो मतलब यही है कि जब तक हमारी 
आवाज सुनी नहीं जाती, हम आधा पेट 
खाकर भी क्यों रहें? क्‍यों न अपने पांवों 
पर खड़े होने की चेष्टा करे। मधुसकश्वीपाटान 
से प्रत्येक नोकरी पेशा व्यक्ति अपनी आमदनी 


बढ़ा सकता है। कम से कम घी दध के. 


अभाव में अपनी संतान क लिये पोष्ट्रिक 
भोजन तो प्राप्त कर ही सकता हे । 

कोई भी कुटी व्यवसाय नहीं हे जो यन्त्रो 
की प्रतिद्वन्दिता के सन्सुख ठहर सके | मधु- 
मक्स्वीपालन में यंत्रों की प्रतिद्वन्दता का 
भय नहीं । कोई भी यंत्र अभी तक नहीं बन 
सका है जो गन्न की चीनी को फलों की चीनी 
में बदल सके। यह काम केवल मात्र मधु- 
मक्खी ही कर सकती है । 


* 


दवाओं का विष 


“हमारे शरीर के अन्दर विद्यमान प्रतिकारात्मक शक्ति ही हमें 
जीवित रखने में सफल होती है, न कि दवाएं । आज डाक्टर हर चीज के लिये 
एक नई दवा सामने रखते हैं । उस दिन मेरी अपनी गलती से मेरे घुटने में 
चोट आ गई । तुरन्त, हाथ में इन्जेकशन की सूइयां लिये एक दजन डाकटरों 
'ने सुमे घेर लिया और मुझे धनुष्टंकार का एक इन्जेक्शन बलात्‌ देकर ही 
छोड़ा, जो जीवन में मैंने कभी न लिया था । इस धनुष्टंकार की साई की मेरे 
शरीर में, जिसे मैंने चिरकाल से दवा के विष से बचा रखा था, जोरदार 
प्रतिक्रिया हुई । कुछ ही दिनों बाद मेरा शरीर गुब्बारे की भांति सूज गया 


¬ जवाहरलाल नहरू | 


X हृ 
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हृदय परिवतन 
श्री देवेन्द्र 'स्नेही' 


नीरवा में मदमस्त हुआ, प्राणी समाज जब सोता था, 
उस कुञ्ज वीच लघु चत्वर पर प्रभु ध्यान ऋषि का होता था. 
चीर चन्द्रिका का भीना-पट, यतिवर का तेज चमकता था, 
था चमक रहा तनु रोम २ चन्द्रमा मलिन सा लगता था | 


थे अर्थ निमीलित नयन, प्रणब की लहराती थी प्रिय लहरी, 
दिव्य था द्युतिमय वातावरण, छा रही शांति छाया गहरी | 
थे दक्ष शांत, थे कुसुम शांत, कण-कण में शांति समाती थी , 
उपवन में था बह कौन भाग, जिस पर न ऋषि की छाती थी। 


देख जन मन में अघ उद्याम कि साथ में लिये योगमाया, 
लगता श? हस अवनि-बन में मानो खुद योग उतर आया | 
जब सारे वायुमंडल पर सात्विकपन . था लहरें लेता, 
जब अशु ऋणु पर निज घट उडेल उल्लास स्वयं पहरा देता। 


तब एक वहां युवती रमणी, सब तरह साज शएगार किये, 
पायल की छम छम से सारे नीरव मंडल को चार किये । 
आ रही चली ऋषि के समीप, कुछ रुकी २ भय खाती सी, 
कलुषित भावों का भार लिये, अपने पर कुछ मुस्काती सी । 


यह क्या !! उसने निज भावों में सहसा कुछ परिवतेन देखा, 
दुभावां की छाती ऊपर . खदूभावों का नतेन देखा । 
पहिले तो कुछ,आश्रय हुआ, पर ज्यां २ कदम बढ़ाती थी, 
अपना, अपने निज भावें का, सब रूप समझती जाती थी । 


आई ज्यां ऋषि के निकट वह उसको त्यों सच्चा ज्ञान मिला, 
बरसों की पतिता नारी को, उस रूप बीच भगवान मिला । 
भट पैरों पर गिर पड़ी, सिसक कर कहने लगी-दया करदो, 
मेरे पापां को क्षमा करो, मेरे जीवन में गति भर दो। 


खोले योगी के नयन, वचन यों बोल उठे मघुमय ललाम 
“तुम कौन देवि ! केसे आई ? रजनी में सुक से कोन काम ?' 
बह बाली देव बताउं क्या, में तुमको ठगने आई थी, . 
संग में कुछ नामी गुंडे भी में आज देवता ! लाई थी । 
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जो खड़े दूर उस झुरमुट में, लाठी भाले तलवार तान 
इस पापिन के इङ्कित से जो ले लेते प्रभु के पुण्य-प्राण । 
काशी के हारे विप्रों ने चिड़ कर यह जाल बिछाया था, 
इस महापाप के बदले में कुछ लालच मुझे दिलाया था । 


पर आप ज्योतिपुञ्च, शक्ति के साक्षात अवतारी हो, 
हों ब्रह्मचये की खान राम के सचमुच पुजारी हो :) 
तुमको पाकर मेरे मन का हो गया दीप्त कोना कोना, 
जैसे पारस के पाते ही, लाहा हो जाता है सोना । 


फिर सारे आभूषण उतार, उसने अर्पण करना चाहा, 
मानें उनके मिस ही उसने ऋषि का तर्पण करना चाहा । 
खामी ने किन्तु कहा-'सुभरो ! मुझको न चाहिये अलंकार, 
मेने तो सब कुछ त्याग दिया, सुझको न वित्त से सरोकार | 


Dis art tise tt rrr गाजवायची 


दिन का भूला यदि सन्ध्या को घर आजाये बह भूल नहीं, 
इस जीवन में ही खुले नेत्र तो समभा विधि प्रतिकूल नहीं । 
अच्छा देवि ! अब आओ तुम, मेरा तुमको है शुभाशीष, 
| जीवन में मरनघता जागे प्रेरणा सदा दें तुम्हें ईश । 


| यह कह योगीश्वर मौन हुये फिर बही पूर्ववत्‌ ध्यान चला, 
। आई उपवन में पुनः जान फिर शांति देवि का यान चला। 
उठ चली गई वह तरुणी भी, कीमत जीवन की पहचानी, 
हो गया दीप्त मन का प्राङ्गण,,शशि से जेसे रजनी रानी । 


इस तरह न जाने योगिराज, तुमने कितने को दिया त्राण, 
कितनों को सम्बल दिया; न. जाने कितनों में भर दिये प्राण । 
आ तपःपूत ! ओ ब्रीतराग ! पहुंचे तेरे जिस ओर चरण, 
उस ओर नया जीवन जागा, उस ओर जगा नव गरिघतेन । 


आओ .स्वामी फिर एक वार भारत की मिट्टी रोती है; 
छल भूठ अनेतिकता जागे, सभ्यता बिचारी सोती है। 
एक बार सुन सके देश संदेश . तुम्हारा पावनतम, 
एक बार फिर अपनाले सब--'सत्यमेव जयते न अनृतम्‌ 
| एक. बार फिर उतर पड़े ले अपना दल बल प्यार देश में, 
व एक बार फिर गूंज उठे ऋषि तेरी जय जयकार देश में । 
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सोवियत रूस--प्रदेश की दृष्टि से 


श्री अविनाश वेदालेकार 


प्रदेश विस्तार, स्थल 
संसार के मानचित्र पर दष्टिपात कीजिए 

यूरोप ओर एशिया दोनों ही महाद्वीपों में आप 
को सोवियत रूस का अविचिछिन्न प्रदेश विस्तार 
दृष्टिगोचर होगा । पश्चिम में बह प्रदेश विस्तार 
पश्चिमी यूरोप के राज्यों का पाश्वैस्थ है तो 
पूव में सोवियत रूस, चील और जापान सदश 

दूरवता देशों का प्रतिवादी हे । उत्तरपूव सें 
सोवियत रूस ओर अलास्का में कुछ ही मीलें 
का व्यवधान है श्र दक्षिण सें पाकिस्तान एक 
बिन्दु से सोविय 


हो सीमा से केवल 
६ मील दूर रह जाता है।. सोवियत रूस के 
उत्तरी सीमांत का अन्तिम छोर 'चेल्युरि 


श्रन्तरीप ओर दक्षिण में अतिय छोर अफगान 
सीमा पर अवस्थित कुष्क नगर के निकट तक 
है। उत्तरी ओर दक्षिणी सीमांत विन्दुं का 
अन्तर लगभग ३१२५ मील हे । पूव में अतिम 
सीमांत विन्दु देजनेफ अतरीप ओर पश्चिम में 
बाल्टिक समुद्र का दक्षिणी कूलपथ है सोवि- 
यत रूस के पूर्वी ओर पश्चिमी खीमांतों में 
लगभग ६५०० मील का अन्तर हे । यह अन्तर 


सैनफ्रांसिस्को से लन्दन तक की दूरी के लग- 


भग बराबर है । ८७०८७० वगेमीला का 
वह प्रदेश-विस्तार भूमंडल के ३ भूभाग को 
व्याप्त किए हुए है । वह विस्तार सम्पूण यूरोप 
के २ गुने से अधिक और अमेरिका से ३ गुना 


। 
सोवियत रूस के प्रदेश विस्तार की महा- 
नता को तुलनात्मक आधार पर इस प्रकार 


८६ Ff iT RET SE 
भी प्रकट किया जा सकता है । “ओदेसा से १ सोवियत लेएड एण्ड पीपल : 


१ दि स्टेट्ममेन्छ इयर बुक १९४६, ए० १३७४ | 


चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन मासको ४५ घटे 
में पहुंचती है। ४५ घंटे की कालावधि. में वह 
ट्रेन समूचे फ्रांस की दो वार यात्रा कर सकती 
थो ! मुरमान्स्क से मास्को तक पहुंचनेः में 
जिस पक्सपूस टून को ६० घंटे का समयः 
शगा वह टून उतनी अवधि में सीसली से स्वीडन 
पहुंच सकती शी । व्लाडीवौस्टक से एक 
एक्सपूस को मार्को तक यात्रा में ६ अहोरात्र 
व्यतीत होते हैं! यह दूरी भूमध्य रेखा से 
भूच तक के मध्यवर्ती अन्तर के बराबर है ।१” 


सामुद्रिक शक्ति ? 


वेखे तो सोवियत रूस की ३ सीमायें 
सागराद्रृत हें । पूव में प्रशांत महासागर, 
उत्तर में हिममहासागर के अंगीभूत बारेन्त्स 
समुद्र, श्वेतसमुद्र, कारा समुद्र, लापतेव 
समुद्र, पूवी साइबीरियन समुद्र तथा दक्षिण 
पश्चिम में कृष्ण समुद्र ओर एजाव समुद्र की 
जलराशियां सोवियत भूसि के चरणां का 
प्रज्तालन कर रही हें। जिन देशां के सीमांतों 
का प्रशांत महासागर स्पश करता है उन 
सब में सोगियत रूस का ही प्रशांत महा- 
सागरीय कूलपथ सब से लम्बा है। तथापि 
सोवियत रूस की महान सामुद्रिक शक्तियों 
में गणना नहीं की जाती । अधिकांश बन्द्र- 
गाह वर्ष में कई मास तक हिमावृत रहते 


हैं। बाल्टिक और कृष्ण समुद्र के बन्द्रगाहों . | 


द्वारा संसार के महासागरों के साथ सोगि 
यत रूस का सम्पक स्थापित हो सकता था। 


एन मिखेलाव 
पृ्‌ठ ७ | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


शुरुकुलपत्रिक! ५८ 


परन्तु उन समुद्रों के बन्दरगाहों पर अन्य 


राष्ट्र का अधिकार परां प्रभुत्व है। इसी 


लिए रूस में प्रारंभिक ऐतिहासिक काहा से 
ही उपयुक्त बन्दरगाह न होने के प्राकृतिक 
अभिशाप से मुक्ति के लिए हम एक अनवरत 
संघर्ष देखते हैं । 'रोमेनाव शासकों ने 
“उष्णजल” की अधिकृति के लिए अतुल 
कोष ओर रक्त बहाये । वे सफल न हो 


[ आश्विन २०१० 


पश्चिम में वाल्टिक ओर दक्षिण में कष्ण 
समुद्र के नियन्त्रण व प्रभुत्व तथा प्रशांत 
महासागर में “उष्णजल” के उपयोगी 
बन्द्रगाहों की उपलब्धि के लिए बे यथापून 
यलवान हैं ।* 


२ समाचार है कि टर्की के प्रत सद्भाव और मैत्री 


॥ त पत 2 कि सति वि 


सके । रोमेनाव के उत्तराधिकारी सोगियत 
| रूस के वतेमान शासकों के सामने भी 
। आज वही जटिल समस्या प्रस्तुत है। उत्तर- 


भोजन के सम्बन्ध में ध्यान रखिए 


डा० रेस्मस अल्सेकर एम. डी. 

१ शांतचित्त हो कर भोजन कीजिए और भाजन करते समय ऐसे 
किसी विषय पर बात या विचार मत कीजिए जो अप्य हो। उस समय मन 
में द्या और सद्भाव ही होना चाहिए । 

२ हमेशा खूब चवा कर धीरे-धीरे खाइए | 

३ पयाप्त खा चुकने की अनुभूति होने के साथ ही खाना बन्द कर 
दीजिए । ऊपर से फल आदि खाने की अ वश्यकता नहीं है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि जब अन्तस्‌ यह कहे कि काफी आहार पहुंच चुका तो अच्छी से 
अच्छी चीज परसी जाने पर भी उसे मत खाइए। 

४ भोजन को दो समयों के बीच कभी न खाइण । 

५ खाद्य पदाथा को तलने-भूनने का नाम भी न लीजिए । तेज मसाला 
से भी परहेज़ किया जाय | 

६ भोजन जितना सादा होगा उतना ही शीघ्र पचेगा । 

७ उपयुक्त खान-पान और व्यायाम द्वारा अपना साधारण स्वास्थ्य 
उन्नत करने का प्रयत्न कीजिए । 

८ ठंडी ओर बासी चीज़ मत खाइये खाते समय पानी भी मत 
चीजिए। अगर प्यास लगी हो तो खाने के पहले या कुछ देर बाद पानी पी 
सकते हैं पर खाने के साथ नहीं; क्योंकि इससे ग्रास बहुत शीघ्र नीचे उतर 
जाता है, आवश्यकता से अधिक खा लेना पड़ता टै -- आरौग्य । 


के लिए सोवियत रूस ने कृष्ण समुद्र के जलडमरू 
मध्यो के नियन्त्रण के पुरातन ओर ऐतिहासिक 
दावों का परित्याग कर दिया है । 
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साहित्य-परिचय 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं ।- सम्पादक | 


नारी छो यौन समस्‍यायें 

लेखक डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्त एम. बी. 
बी. एस. , प्रकाशक स्वास्थ्य सन्देश प्रकाशन, 
कालपी, उत्तरप्रदेश, प्रथम संस्करण, १६५३ | 
आकार २० ९३०/१६, पृष्ठ संस्या १३८ | 
मूल्य २) | 

रजोदशान के आरस्भ ( लगभग तेरह 
साल की आयु ) से कल्या में अनेक शारीरिक 
तथा मानसिक परिवतन होने लगते हें । मिट्टी 
के घरोंदों में मल बहलाने वाली लड़की के 
जीवन में यौवन आने के इस चिह्न के साथ 
अनेक समस्याएं आ खड़ी होती हैं. ओर लंबी 
ज़िन्दगी के अन्तिम चरण तक उन से जूझना 
पड़ता है। ऐसे समयों में यह पुस्तक पग-पग पर 
उसे विवेक और संयम का पाठ सिखाती है। 
अपनी समस्याओं को खुलकाने ओर विकट 
परिस्थितियां में सम्हलने के लिए यह पुस्तक 
अच्छे साथी का काम देगी । लड़की जब तेरह 
घषे में पहुंच जाय तो उसे अपने जीवन-पथ 
के प्रदशक के रूप में इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। 
यह उसको सही मागे बतायगी श्रौर अनेक 
वार गहरे गढ़ों में गिरने से बचायगी । नारी 
के रोगों के सम्बन्ध में तथा अन्य समस्याओं 
के सम्बन्ध में जो मिथ्या धारणाएं ओर ग्रलत 
विश्वास घर किये हुए हैं उन से बड़ा अहित 
हो रहा है। यह पुस्तक उनसे सावधान करती 


है 
स्री विज्ञान ( प्रसूति शास्त्र ) 
लेखक श्री अन्तुभाई वैद्य । प्रकाशक 
आयुर्वेद रिखचे इन्स्टिट्यूट, कलम कुटीर, 
फ़ियर रोड, फोर्ट, बम्बई १ । आकार 


१८% २२/८, पृष्ठ संख्या ४४८, प्रथम संस्करण 


१६५२, सजिल्द, मूल्य १०) । 


चिकित्सक के लिए प्रखूतिशारत्र या स्त्री- 
विज्ञान का विषय एक महत्वपूर्ण विषय 
है । पुस्तक में चौदह अध्याय हें। संक्षेप में 
इन के विषय इस प्रकार कहे जा सकते हें। 
पहले अध्याय में स्त्री के उत्पादक अवयवो का 
परिचय, दूसरे में आतच के वारे में सही 
जानकारी, तीसरे में गभ का वर्णन, चौथे और 
पांचवें में गभोबस्था में होने वाले परिवर्तन, 
छठे में गर्भिणी की देखरेख ओर खातचें में गभे- 
पात, गभाशय भ्रंश आदि रोगों का वणन है । 
प्रसव से पूवे ओर बाद की परिचयी, प्रसव 
प्रक्रिया, अस्वाभविक प्रसव और सूतिका- 
वस्था ये विषय अगले छह अध्यायों में हैं । 
अन्तिम अध्याय बाल-परिचया पर है । इंसके 
बाद सात परिशिष्टो में प्रसूता का आहार, 
काल गणन, सन्तति निग्रह्‌, पारिभाषिक शब्दों 
की सूची आदि दी गई है । प्रसूतिशास्र 
सम्बन्धी प्रत्येक विषय पर लेखक ने बड़े 
विस्तार से विचार किया है । पुस्तक की 
एक बड़ी विशेषता है- भारतीय पृष्ठभूमि । 
यह ठीक है कि इस शास्त्र की आधुनिक जगत्‌ 
ने विस्तार से छानबीन की है आधुनिक 
पर्यवेक्षकों ओर उपलब्धियों को प्रतिपादित 
करते हुए लेखक ने पुस्तक में प्रायः सवत्र 
चरक, सुञ्चत आदि आयुर्वेद के आचाये के 
मत दिये हैं ओर वेदिक साहित्य तथा काव्य 
ग्रन्थों के उद्धरणां से भी भारतीय मान्यताओं 
पर प्रकाशा डाला है । 


यह प्रसन्नता का विषय है कि आधुनिक 
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गुरुकुल-पत्रिका 


अन्वेषकों के ज्ञान को भी लेखक ने हिन्दी में 
बड़ी सरलता से रखा है! पारिभाषिक शब्दों 
को हिन्दी में देने में लेखक ने सराहनीय प्रयल्ल 
किया है । चित्रों की संख्या खूब है जिस से 
विषय एकदम स्पष्ट हो जाता है लेखक को 
इस सुन्दर पुस्तक के लिए हम बधाई देते हैं । 


स्वयं भिषक्‌ 
लेखक श्री अन्तुभाई वैद्य आयुवेदाचार्य । 
प्रकाशक आयुर्वेद रिसचे इन्टिट्यूट, कलम 


कुटीर, फ्रीअर रोड, फोट, बस्बई १। आकार 
२०>३०/१६, पृष्ठ सख्या २६५ । 


रोगों का स्वयं इलाज करने की विधियां 
इस पुस्तक में बताई गई हें । रोग का पहले 
सामान्य परिचय, फिर लक्षण तथा कारण 
ओर बाद में उपचार दिये गये हें । लक्षणों 
द्वारा निदान करने की सरल पद्धति बताई गई 
है। उपचार सरल एवं सस्ते हैं ओर लेखक 
के स्वयं अनुभव किये हुए हैं । पुस्तक गुजराती 
में है। जनसाधारण के लिए उपयोगी है । 


-- रामेश बेदी । 
उद्योग व्यापार पत्रिका 


अगस्त १६५३, सूल्य ६) वार्षिक भारत 
सरकार के व्यापार तथा उद्योग मन्द्रालय 
द्वारा हिन्दी में मासिक पत्निका के रूप में 
व्यापार सम्बन्धी विस्तृत जानकारी देने का 
यह प्रयत्न वस्तुतः सराहनीय है । इसमें विशेष 
लेखां के अतिरिक्त ग्राफ विभाग में विभिन्न 
उद्योगों और व्यापारं का विकास चित्रों द्वारा 
प्रदर्शित क्रिया जाता है ओर सांख्यकी विभाग 


६० [ ञ्र 


एश्विन्न २०१० 


सें औद्योगिक उत्पादन, विदेशी व्यापार के 
आंकड़े तथा घस्तुओं के भाव दिये जाते 

इसके अतिरिक्क इसमें व्यापारिक ओर ओद्यो 
[गक शब्दाचली,साभान्य ओर विशेष जानकारी 
तथा विदेशों सें भारत के तथा भारत में विदेशों 
के व्यापःर-प्रतिनिधियों के लिए पूरे पते दिये 
हुये हैं । इससे व्यापारियों को दसरे देशों के 
साथ व्यापार बढ़ाने के लिये प्रामाणिक खूच- 
नाय प्राप्त करने में बड़ी खुविधा होगी । 


प्रस्तुत अक के बिशेष लेखौं सें 'करघा 
उद्योग की समस्यायें', भारत सें बना खेल का 
सामान” ओर पेटेणट करने की प्रणाली' डल्लेस्व- 


नीय हें । अधिकारी विद्वानों ठारा लिखे जाने 
से थे लेख बहुत सूचनापूण हें । इत से अपने 
देश की उत्पादन समस्याओं ओर व्यापारिक 
प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होता हे। उदाहरणाथ 
भारत के विभाजन से पूर्व न्यूजीलेड को खेल 
का सामान भेजने वाले देशों में भारत का 
तीसरा स्थान था किन्तु अब वह पाकिस्तानने 
ले लिया है। इसका कारण केवल यह नहीं था 
कि खेल का सामान बनाने वाले बहुत से केंद्र 
पाकिस्तान में चले गये किन्तु यह भी था कि 
भारतीय व्यापारियों ने अपना माल नमूने के 
अनुसार नहीं भेजा । अपना विश्वास खोने के 
कारण भारतीय माल की मांग में कमी हो 
गई । इसके लेखां में अपने व्यापार ओर 
उद्योग की चुटियां बताते हुए उन्हें दूर करने 
के उत्तम सुझाव दिये गये हैं। व्यापारियों 
तथा अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह 
पत्रिका विशेष रूप से उपयोगी हे । 


—हरिदत्त । 
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आया आ. अकता 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु रंग 

लगभग सारा भाद्रमास सूखा चला गया। 
इस मास के अन्तिम दिनों में दो-चार अच्छी 
चारिशे होगई । तव से प्रभात में खुहावना 
शीत पड़ने लगा है । रात्रिके पिछले प्रहर 
भी उंडे हो चले हैं! वनपप्रांतरां में कास की 
मंजरियाँ वपाकाल का दुद्धत्व सूचित कर रही 
हैं। ताल-तलेये के जल स्वच्छ होते जा रहे 
हैं। गृहप्रांगणों ओर उपवनों में ख्व जन-पत्तियों 
की टोलियाँ शरदचट्टतु के आगमन की सूचना 
दे रही हें। कोयल ओर पपीहे शरदागमन 
देखते ही दक्षिणको चले गण । कभी कभी 
इक्केःदक्के पपीहे का बोल सुन पड़ता है। शरद 
आते ही मलेरिया आदि का प्रभाव कम होने 
लगा है । पूर्व की शीतल पवन लहरिया बहन 
लगी हैं । इन दिनों उपवनों में शेफालिका 
(पारिजात ) के कुञ्ज खूब महक रहे हें । 
भाद्रमास में उष्णता का मान अधिक स 
अधिक ४० शतांश तक रहा । अधिक से 
शीत का मान २२.७५ शतांश था । प्रातः कूप के 
जल का तापमान ओसतन २१.६४ शतांश 
और नहर के जल का तापमान १९.६४० 
शतांश रहा है । कुलवासियों का स्वास्थ्य 
सामान्यतया अच्छा है । विषमज्वर (मलेरिया) 
का प्रभाव पहले से कम है । 


विदेशी शिक्षाशास्त्री 


| अमेरिका के फोर्ड फाउन्डेशन की ओर से 
चार शिक्षातत्वजों की एक मंडली संसारभर 
म भ्रमण करती हुईं माध्यमिक शिक्षा की प्रगति 
का अनुशीलन कर रही है। भारतीय गण 
राज्य का परिभ्रमण करते हुए उसमें भारत 
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सरकार की ओर से चार शिक्षाशास्त्रक्ञ 
सम्मिलित हुए हैं । इस प्रकार चार विदेशी 
ओर ४ स्वदेशी मिलकर आठ शिक्षाविजों का डः 
यह शिष्टमंडले उस दिन विशेष रूप से | 
गुरुकुल कॉगड़ी की शिक्षा प्रदत्तियों का निरी- 
क्षण करने के लिए गुरुकुल में पधारा । गुरुकुल 
के अ्तिथि-भवन में इन शिक्षाशास्त्रियों का 
विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रो” इन्द्र जी 
विद्यावाचस्पति, गुरुकुल की प्रबन्ध-समिति 
के प्रधान श्री महाशय कृष्ण जी, गुरुकुल के 
आचार्य श्री प्रियत्रत जी वेदवाचर्पात, कुल शत 
के रजिस्ट्रार श्री वागीश्वर जी विद्यालकार 
तथा अन्य उपाध्यायों ने स्नेहभीना सागत | 
किया । पारस्परिक परिचय, वातालाप तथा | 
मध्याह्न के भोजन के पश्चात्‌ शिश्मंडल ने | 

गुरुकुल की परिक्रमा की । इस मंडल ने गुरुः 
कल के माध्यमिक विभाग की प्रवृत्तियों का 
विशष रूप से अवलोकन किया। बालकों का 
छात्रावास, विद्यालय, विज्ञान भवन, महाः _ 
विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, और रासा- | 
यनिक प्रयोगशाला आदि का अवलोकन कर 
के मंडल ने बड़ी प्रसन्नता ओर परितोष प्रव 
किया । 


गुरुकुल की आयुर्वेद-फामेंसी का शिष्टः | 
मंडल ने विशेष अभिरुचि खे अवलोए 
किया ।. द्रादासव, च्यवनप्राश और लवण- 
भास्कर का आस्वादन कर क कुछ स 
विशेष प्रमुदित हुए। फलतः इन औषधों की 
एक एक शीशी उनको भेंट में प्रदान को गई | 
शिष्टमंडल के कई सदस्यों ने पुन कुर में 
आकर और अधिक समय तक रहने का 


विचार प्रकट किया । इस शिष्टमंडल में निरनः 


| । 


गुरुकुल पत्रिका 


लिखित सदस्य थे-- 

ao ~ 

१ हावडे विश्वविद्यालय के शित्तानिज्ञान के 

__ प्रो» डाक्टर अल्फ्रेड सिम्पसन | 

२ अमेरिका की शिक्षा विषयक प्रगति विधा- 
यक निधि के डाक्टर लेस्टर नेलसन ! 

३ 'फिनलेड के शिक्षाशास्त्री डा० जिलाकस्‌ । 

४ लंडन टाइम्स के शिक्ष-विषयक सम्वाद- 
दाता श्री एच. सी. डेन्ट । 

५ दिल्ली की केन्द्रीय शिक्षासंस्था के डाक्टर 
पिरेज़ ' 

६ चित्तूर ( मद्रास ) के ट्रेनिंग कालेज के 
श्री के. एन. जेकब । 
Nee ह. 

७ ट्रेनिंग कालेज बस्बई की प्रिन्सिपल श्री 
सुशीला पानन्दीकर । 


८ आसाम के शिक्षा-निरीक्षक एच. सी. राजः 
कोष । 


~ 


कुलपति जी के भाषण 

पिछले दिनों श्री कुलपति इन्द्र जी विद्या- 
वाचस्पति के व्याख्यानां के कारण कुल में 
विद्याविनोद ओर जानचचीा का मनोरम वाता- 
वरण बना रहा | .कुलपति जी. ने सन्‌ १८५७ 
की स्वातंत्रय क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं 
और उनकी पार्वेभूमियों को लेकर बड़े 
विस्तार के साथ दो खोजपूर्ण व्याख्यान दिए। 
आपने प्रमाणां और अन्य साक्तियों द्वारा यह 
ब्रताया कि उस महान्‌ क्रांति के परिणाम- 
स्वरूप ही भारत में सामाजिक ओर राज 
नीतिक हलचल प्रबुद्ध हुई | खाधीनदा प्राप्ति 
के हमारे कार्यों का मूल प्रेरणास्रोत बह 
क्रांति' ही, है |; कुलपति जी ते इस बात पर 
खेद और विस्मय प्रकट किया कि हमारे 


राष्ट्रीय-इतिहास के इतने महत्वपूर्ण प्रसंग का 
उल्लेख और विवरण बड़ी बड़ी इतिहास-पुस्तकॉ 
में भी बहुत संक्षिप्त ओर उपेक्तित रूप में 
मिलता है । फलतः हमारे छात्र राष्ट्य- 
इतिहास के इस गौरवपूर्ण प्रसंग से अनभिज्ञ 
ओर अप्रभावित से रह जाते हें । दोनों 
व्याख्यान उपन्यासो की सी रोचकता और 
इतिहास की छानबीन से पूण थे । 

छोटे छात्रों को कुलपति जी कुल की स्थापना 


दर [ आश्विन २०१० 


| 
| 


के दिनों की कहानी ओर तत्कालीन जीवन- | 


चयी के संस्मरण सुनाए । जिनमें पुराने गुरु 
जनों के शीदा, चारित्य ओर विद्या व्यासंग की 
मनोहर स्सृतियां बहुत प्रभावोत्पादक थी । 
विशेष व्याख्यान 

शरद्कालीन विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला 
के सिलसिले में लखनऊ विश्वविद्यालय के 
अगरेज़ी साहित्य विभाग के सुयोग्य विद्वान्‌ 
श्री नरेशचन्द्रे जी एम. .ए. के कुल में पाँच 
अतिशय बोधप्रद, विचारोक्तेजक ओर पेरणा- 
प्रद व्याख्यान हुए ¦ अपने व्याख्यानों में 
आग्ल-साहित्य ओर आंग्लभाषा के अध्ययन 


का महत्व, विश्व साहित्य में आंग्लसाहित्य | 
का महत्व ओर उसकी देन, आँग्ल साहित्य | 


के अध्ययन का दृष्टिकोण आदि निषयों को 


लेकर आपने बड़ी ओजखिनी ओर विवेच- | 


नात्मक रीति से विषय को स्पष्ट किया । 


आपकी प्रतिपादना में ऐतिहासिक छानबीन 
के साथ-साथ साहित्य व कला की अद्भुत | 
रसिकता, भाषा का अद्भुत प्रवाह ओर | 


सौन्दर्य बिद्यमान था। एक लंबे अरसे के 


अनन्तर कुलवासियों को मान्य व्याख्याता के 
द्वारा इतने उत्तम ओर मनोहर क्षानभोज के 
आस्वादन का आनन्द प्राप्त इुआ। 
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प 
रि 


अक्टूबर १६५३ 


वाक्‌ संघर्ष में शानदार विजय 

देहरादून की आयेकुमार सभा की ओर 
से बड़े पेमाने पर एक अखिल भारतीय विद्याथी 
वाक्‌-प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 
था। प्रतियोगिता के एक विभाग सें ध्म श्रेणी 
से लेकर कालेजों के चतुर्थ वर्ष तक के 
छात्रों ने भाग लिया था । इस सें विभिन्न 
शिक्षणालयें ओर कालेजां के ३६ प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया था! वादविवाद का विषय 
था- युद्ध मानव-जाति के हित के लिये आव- 
श्यक है । इसमें शुरूकुल के दो छात्रों ( ब्र० 
विश्ववन्छु ओर ब्र० प्रशान्त कुमार ) 
ने भाग लिया था ! हषे का विषय 
है कि इस प्रतियोगिता! में गुरुकुल की 
विजय हुई है। फलत; विजयोपहार गुरुकुल 
कांगड़ी को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ बक्का 


गुरुकुल समाचार 


का वैयक्तिक पुरस्कार भी गुरुकुल के प्रति- 
निधि त्र°विश्ववन्धु को प्राप्त हुआ है । 
प्रतियोगिता के दूसरे भाग में विभिन्न 
संघ्थाओं के पवी कच्चा तक के २३४ छात्रों ने. 
भाग लिया । विवाद का विषय था- ग्रगरेजी. 
भाषा भारतीय श्रभ्युदय के लिये आवश्यक 


है। इस वाक्‌-संघषे में भी गुरुकुल की रवी. 


कक्षा के ब्र० वेदव्यास और ब्र° जगमोहन: 
विजयोपहार जीत लाये हें । सवोत्तम वक्ता 
के रूप में भी त्रः वेदव्यास: को व्यक्तिगत 
पारितोषिक प्राप्त हुआ है । 

कुल में पधारने पर इस शानदार दुहरी. 
विजय के लिए विज्ञेताओं का कुलवासियों ने 
हपीत्फुल्न हृदयों से अभिनन्दन किया और 


गुरुजनों ने छात्रों को साधुवाद प्रदान किए । 


श्रद्धानन्द सेवा श्रम 

भाद्रपद मास में सेवाश्रम में ३७ 
रोगी प्रविष्ट हुए । जिनमें औषधोपचार 
घाले २० रोगी थे ओर शल्यकमे वाले 
सत्रह । प्रविष्ट रोगियों में अधिकांश 
आंत्र ज्वर, प्रवाहिका, कास ज्वर, 
विषम ज्वर, अपस्मार तथा सूतिका- 
ज्वर आदि के थे | एक्स-रे से कुल २५ 
रोगियों ने लाभ उठाया । निदान 
प्रयोगशाला में ४२ रोगियों के मूत्र, 
रक्त आदि की परीक्षाएं की गई । ओष- 
धालय में प्रति दिन पर्याप्त रोगी आते 
रहे | क्‍यों कि यह मौसम ही रीग- 
वृद्धि का है। अधिकतर रोगी विषम 
ज्वर ओर आंत्रज्वर के होते थे। 


गुरुकुल सग्रहालय 
` कोडे फाउण्डेशन के शिष्ट मंडले 


गुरुकुल-पत्रिका ६४ [ आश्विन २०१० 


के कुछ सदस्यों ने गुरुकुल संग्रहालय का शिक्षापटल का चुनाव 
अवलोकन करते हुए उसके कार्य पर निम्न स्रातको को सूचना 

सम्मतियां प्रकट की । ब्रिटिश प्रतिनिधि एच. boy क 

सी. डैन्ट ने लिखा--मुझे संग्रहालय में आगामी तीन वर्षा के लिये, शिक्षा पटल 


प्रदर्शित बस्तुओं को, विशेषतः हस्तलिखित ग्रन्थों के लिये स्नातकों के दो प्रतिनिधियो का चुनाव 
को देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । यह ओर भी होना है | चुनाव का अधिकार केवल उन्हीं 
बहुत अच्छा है कि इस प्रादेशिक संग्रहालय 'स्मातकों को है जिन्हें स्रातक बने तीन वर्षे 
की सामग्री विद्यार्थियों द्वारा एकत्र की गई है। परे हो चुके हैं । 

न्यू एजुकेशन फेलोशिप फिन लड के श्री आप पत्र द्वारा उन दो सातको के नाम 
जिलिआकस ने कहा-पांच हजार वपे पुरानी शिक्षा पटल कायालय में अक्टूबर ३१ सन्‌ 
सुन्दर वस्तुओं के संग्रह क॑ लिये वधाई, ५३ तक भेजने की कृपा करे। जिन्हें | 


भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है फिर भी अपने प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा पडी 
अब तक तरुण बनी हुई है। भेजना चाहते हें । 
xX 
न श एप 
र्ञणा स्वास्थ्य 
हिन्दी भाषा का गोरक्षण यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य | 
सम्बन्धी एक मात्र लोकप्रिय की रक्षा करने को कामना 
मासिक । से प्रकाशित किया 


xX जज १ 
वार्षिक मूल्य १।) [रहा है। . 
x 


न ओवन ४ वा विक मूल्य ३) 
बिज्ञापन के दर मंगाइये शिक भूर 
Xx 


मिलने का पता-- 
पता- 


च्यघस्थापक-स्वास्थ्य , 


गोरक्षण साहित्य मन्दिर | कृष्ण गोपाल धर्माथे ओषधालय 
रामनगर, बनारस । 5 कालेदा कृष्ण गोपाल, अजमेर । 


कि nnn 


छक्क वेदिक साहित्य 

| वेदिक ब्रह्मचर्यं गीत श्री अभय र) 
लट बंदिक विनय १,२,३ भाग ,, २॥), २), २॥) 
हि कु ब्राह्मण की गौ ड़ Ii!) 
न्या वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्रो भगवद्धत्त १) 
A वेदिक स्वप्न विज्ञान २) 


वेद्गीताञ्जली [ बेद्क गीतियां ] श्री वेदत्रत २) 
गेदिक सूर्यां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोबर,सजिल्द,अ जिल्द श्रो चमू पति २), १॥) 
श्रथर्गवेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 


गैदिक कर्चव्य शास्त्र श्री घमंदेव १॥) 
धार्मिक साहित्य 

तः 5 सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 

क्ल घर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा०श्रद्धानन्द्‌,१), १), १॥) 

श्रात्ममीमांसा श्रौ नन्दलाल २) 


+ 


& 
द) (० 


प्राथेनाबली ) कविता मंजरी ।-) 
श्रायेसमाज और विचार संसार श्री चमूपति ।) 
कविता कुसुम! ञ्ञली ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
श्राह।र [भोजन को पूर्ण जानकारी के लिए] ५) 
लहसुन ४ प्याज्ञ श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद्‌ को पूरी जानकारी के लिए] ,, रे) 
तुलसं। [दूसरा परिवर्धित संस्करण] , २) 
सोंठ [तीसरा परिवधित सस्करण] ,, १॥) 
देहाती इलाज [तीसरा संस्करण] ., री 
मिचे [काली,सफेद औ्रौर लाल] 5 शि) 
त्रिफला [तीसरा संस्करण] ) शि) 
तु सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द्‌ » $) 
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हु स्वाध्याय के लिए चुनी हई पुस्तकें 


_रघुवश, संशोधित [तीन सगे] ।) 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुख्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः हरिद्वार । 


स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द्‌ 


प्रमेह, श्रास, श्रशराग १।) i | 
जल चिकित्सा श्री देवराज १॥) 2] न 

ऐतिहासिक ग्रन्थ FS शर 
भारतवर्ष का इतिहास,तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द्‌, श्रजिल्द ७),६) 90 हि... 
अपने देश को कथा सत्यकेतु ९30) | 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) fi | 
ऋषि द्यानन्द्‌ का पत्र व्यवहार i) i | 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के अनुभव ॥) १ | 
महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १।) 


संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण] 
नीतिशतक [संशोधित ] 


) 
| 
साहित्य-दर्पण [संशोधित] २) 


संस्कृत प्रवेशिका, प्रथम भाग ॥॥2) 

ड सिभाग |=) 
/ ° ८ 

शष्ट ध्या यी,पूर्वाद्ध ) उत्तराद्ध श्री गड्जदत्त७),७) 


साहित्य-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १।), १।) 
संस्कृत स।इत्य पाठावली =) 


शालोपयोगी 


विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १|) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
श्राय भाषा पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए. गाइड ठु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
ऐएडकम्पोजीशन, दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) 


६ 


भीमसेनी सुरमा 
आंखों के लिये इस से बढ़ कर कोई 
दूसरा सुरमा नहीं है।यह आंखों के सब 
ॐ रोगों पर विशेष लाभ करता हे । बालक बृद्ध 
सै की) सभी को समान उपयोगी है । 
\ सू० नमूना ॥~) शीशी 


कन कै) 
| | ब्राह्मी बूटो 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी 
भीमसेनी दन्तमञ्जन 


भः यह देशी मञ्जन तेयार किया गया हे । यहद 


पामाहर 
खुजली व चम्बल रोग को इसका प्रयोग 
नरः जड्मूछ से उखाड़ देता हे । मूल्य भी साधारण 
देत मू० ।) शीशी 


ER: LIE IC HE 
गुरुकल कांगड़ी फामंसी के :'बुपम उपहार 


बुद्धि को बढ़ाने ब मस्तिष्क की दुबेलता| मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीज़ हे 


प्रातः काल एक गिलास शबेत सारे | 


हीं है । हमारे यही हर समय ताजी ण _ताजगी रखेगा । 
है। मू० ३) 


मञ्जन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 


मूल्य में भी सस्ता हे और दांतों को मजबूत _ 
व चमकदार भी बनाता है | मू० ॥६) शीशी , 


* गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( हरद्वार ) 


° 
CC-0. Gurukul (व University Haridwar Collection Digitized by S3 Foundation USA 


hn 


ब्राह्मी तेल ` 


भीमसेनी. नत्र बिन्दु 


यह आऔँ ॥ ४ दुखती आंखों के 
अक्सीर है । कुकरे व दद भी इस | 
होते हैं । मू० १) शीशी ४ 


आमला तेल 


यह तेल बार्लोँ को रेशम की 
मुलायम कर काला करता है । 


तरह [१ 


मू० १।) शीशी ( 


खु 
न है 


छ MR ei 


एर्क्रुन क्रा #व#क्ित्रग ER 


47% छोट ie? “र ति... 


अगस्त 


| ) $ है गुरुकुल-पत्रिका । १९४३ 


व्यवस्थापक | सम्पादक 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव . शी रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 


_---------_-_-- ०7 


इस अङ्‌ में 
न ; लेखक पृष्ठ 
चीन भारत में विविध विद्याश्रों श्रोर कलाओं की शिक्षा श्री उदयवीर शास्त्री १ 
| गी (कविता) ' श्री विद्यानिधि सिद्धांतालंकार ए 
29 | का श्रादि खोत र . श्री भगवद्दत्त वेदालंकार दे 
Ee स्वास्थ्य के लिए श्रनुकूल आहार > श्री श्रात्मानन्द य 
'एकाकिमिः चुद्रकेजितम्‌ ह श्री निरञ्जन देव. ६ 
4 नम Fe १2 राजा महेन्द्र प्रताप ११ 
[र कण न १२ 
॥ प्राकृतिक चिकित्सा श्रौर श्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान ड[० सुरेन्द्रनाथ गुप्त एम. बी. बी, एस, १३ 
{ साव देशिक धर्माये सभा के महत्वपूर्ण निश्चय : १६ 
हि” ऋषि द्यानन्द्‌ के वेदाभाष्य का सुबोध रूपं. : श्री रामनाथ वेदालङ्कार १७ 
| यही वर दो (कविता) A, ` श्रो सत्यव्रत सुगम? २२ 
मातृभाषा का महत्व ; | श्री रामचन्द्र गर २३ 
हवा, पानी की तरह ब्यायाम भी श्रावश्यक महात्मा गांधी 2 २५ 
_ साहित्ययरिचय ही”. ४ श्रा रामेश बेदी २६ 
न गुरुकुल-समाचार १4 श्री शंकरदेव विद्यःलङ्कार २६ 
अगले अंकों में 
त दादूदयाल श्रौर ईश्वर की एकता ` श्रीयोग्ध्यान श्राहूजा पी-एच. डी 
` लोचन प श्री श्रतुक्रूलचन्द्र दे 
be श्री रामनाथ वेदालङ्क।र 
श्री रामराज वैद्य 


क व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचताएं । 
क| 4! 


एक प्रति 
छुः आने 


३3% 


गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


> 


भै शिक्षा का स्वरूप--३ 


[ध विद्याल्रों ओर 


प्रचीन भारत 


रि 


श्री उद्यवीर शास्त्री, विद्याभास्कर 


| [ज्यास को विषय 


प्राचीन भारत में जहां तक अध्ययन के 

समय पाख्यग्रस्थे। का प्रश्न है, प्राथमिक, 
माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में पढ़ाई जाने 

.. वाली पुस्तकों की सूची देना सरल काये 
नहीं है । विभिन्न अधिकारी और विद्या की 
__. विभिन्न शाखाओं में उनके नेपुण्य का वर्णन 
- बहुत उपलब्ध होता है। उस समय विद्या- 
-  र्थियां को जो बिषय पढ़ाये जाते थे, उनमें 
हि सब से प्रिय एवं महत्वपूरा-षडड्धवेद तथा 
 दशांग धनुर्वेद का उल्लेख आता है। वेद के 
4 E अगो में शिक्षा कप व्याकरण निरुक्त 
छन्द और ज्योतिष का समावेश है। महा- 
भारत [६ ६। १४] में दुयोधन के द्वारा 
दशांग धनुर्वेद के अध्ययन का वर्णन है। 
धनुर्वेद को चतुष्पाद? भी बताया है [ म? 
 भा०५।१५८।३]। अभिमन्यु ने चतुष्पाद 
और दशांग अथवा दशविध धनुवंद का 
अध्ययन किया था । कहीं कहीं धनुबेंद को 
_ पञ्चविध' भी कहा गया है । अजुन ने 
धनुबेद की समस्त शाखाओं का अध्ययन 
किया था [ म० भा० ३। १६८। ६६-६८ ]। 


आदि का पूण अध्ययन किया था। 


कलाओं की शिक्षा 


इसके साथ साथ महाभारत काल में 
आख्यानों के अध्ययन की ओर भी रुचि 
बढ़ती जाती थी [ म० भा० १२। १०४ । १४६-- 
१५० तथा ७।७ १]। द्रोणाचाये ने वेद 
ओर धनुर्वेद के अतिरिक्त अथविद्या अथात्‌ 
अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया था, एखा 
वणन मिलता है [ म°० भा०७।७।१]। | 
पुराणां के साथ राजनीति तथा विधानशा् | 
ओर ज्योतिष छन्द निरुक्क व्याकरण करप | 
शिक्षा एवं कमेकांड विषयक साहित्य ने भी 
अनेक छात्रों का ध्यान अष्ट किया था 
अध्ययन के विविध विषयों के साथ जहां 
इतिहास एवं शतपथ आदि का वशेन है, | 
वहाँ सांख्य-योग तथा उपनिषदों को भी | 
पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। यह बात | 
महाभारत [ १२। ३१८। २ ] में घात | 
याज्ञवल्क्य श्रौर जनक के संवाद से स्पष्ट 
होती है। रामायण [ ४। ३। २८-२६; तथा | 
७। ३६। ४४-४५ ] में लिखा है, कि हनुमान्‌ _ 
ने ऋगादि वेद्‌, व्याकरण तथा छुर 


गुरुकुल पत्रिका 


भारत तथा रामायणकार वाल्मीकि ने अपने 
शिष्य लव ओर कुश को रामायण का अध्य- 
यन कराया था । शिक्षा सम्बन्धी इन 
उल्लेखां के आधार पर चाहे वह स्पष्ट त्र 
कहा जा सके, कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर 
उच्च शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में किन किन 
पुस्तकों क! समावेश था, पर इतना अवश्य 
निश्चय किया जा सकता है, कि पाख्यक्रम में 
किन विषयों का समावेश था, तथा उनके 
अध्ययन का क्रम क्या हो सकता था! यदि 
थोड़ी गम्भीरता से इस पर विचार किया 
जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि पाव्य 
बिषय की दृष्टि से उस समय में जो क्रम 
अपनाया जाता था, आज भी उसमें कोई 


विशेष अन्तर नहीं है । 


आधुनिक समय के आवश्यक सभी 
विषयों का उल्लेख रामायण, महाभारत में 
उपलब्धं होता है ! हनुमान्‌ के विषय में 
रामायण का यह लेख, कि वह सूत्र वृत्ति 
और अथ के विषय में पूरे ज्ञान रखता था, 
आश्रयकारक है, विशेष रूप से उस 
अवस्था में जव कि रामायण के व्याख्याकार 
ने इन पदों का अथ क्रमशः पाणिनीय 
अष्टाध्यायी, कात्यायनीय च त्तिक ओर पात- 
ल महाभाष्य किया है। वस्तुतः हनुमान्‌ 
के काल में यह कोई भी ग्रन्थ विद्यमान न 
था, यह सम्भव है कि उस समय व्याकरण 
के कोई अन्य ग्रन्थ रहे हों, और टीकाकार 
ने काल की पूवापरता पर कोई भी ध्यान 
न दे कर अपने विचार के अनुसार मूल पदों 
का उपयुक्त अर्थ कर दिया हो । यह उल्लेख 
रामायण के उत्तर कांड में उपलब्ध होठा है, 
अनेक विद्वान, यह भी सन्देह करते दें, कि 
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इस भाग की रचना वाल्मीकिने की थी । 
यह बात निश्चित है कि हनुमान संस्कृत- 
व्याकरण का ज्ञाता था ओर उसके भाषण में 
किसी अशुद्धि की सम्भावना नहीं रहती 
थी द्रोण ने अथविद्या [ अर्थशास्त्र ] में 
आदरणीय निपुणता प्राप्त की शी विदुर 
अपने समय में राजनीति व समाजशास्त्र का 
सम्माननीय पंडित माना जाता था। मानव 
चिकित्सा के अतिरिक्क पशु चिकित्सा तथा 
विशेष रूप से अश्वादि चिकित्सा के अभ्यास 
का भी उल्लेख उपलब्ध होता है, विद्या की 
इस शाखा में जानकारी के लिये बकुल का 
नाम लिया जाता है। इस प्रकार विद्या की 
अनेक शाखाओं के अभ्यास का वर्णन रामाः 
यण महाभारत में मिलता है, जिनको आधु- 
निक काल में भी उसी प्रकार आवश्यक समभा 
जाता है । 


कतिपय विद्वानों का विचार है, कि विद्या 
की ये सब शाखायें अत्यन्त प्राचीन काल में 
भी पढ़ाई जाती थीं, यह मानना कठिन है। 
उनका कहना है कि अत्यन्त वित्रेक युक्त 
अभिप्राय यही प्रतीत होता है क्रि धीरे धीरे 
जो उपयोगी ज्ञान अस्तित्व में आता रहा 
वह पढ़ाते के विषय के रूप में 
क्रिया जाता रहा, उस पर प्रामाणिकता की 
मुहर लगाने के लिये उसको श्रत्यन्त प्राचीन 
चरित्र के साथ जोड़ दिया । इस प्रकार 
पढ़ाने के पुराने विषय के साथ नये ज्ञान को 
जोड़ने में तत्कालीन विद्वानों न सहयोग 
दिया रामायण, महाभारत में जिन विषयों 
का वरन अत्यदप च कदाचित्‌ ही छुआ है, 
वे सब इस श्रेणी में आ सकते हैं.। कतिपय 


म ह २०१० ] 


विद्वानों का विचार है. कि बतेमान महा- 
भरत में महाभारत के पूर्व ओर महाभारत 
क वाद्‌ के साहित्य का उल्लेख मिशता है 
ईस कारण वतमान महाभारत का बहुत 
बड़ा भाग प्रक्तिप्त हे. यह कथन रामायण 
क लिये भी उसी प्रकार सत्य है । तीन बेद 
ओर धनुर्वेद ऐसे विषय है, जिनका अध्ययन 
क्रम में वार वार उल्लेख मिलता हे ' भारतवर्ष 


के लाग इन विषयों को अति प्राचीन काल से 
पढ़ते थे । 

यह ठीक है कि महाभारत आदि में बहुत 
अधिक भाग भक्षिप्त हो, पर आज तक भी 


उसका यथास विवेचन नहीं हो पाया है । 
सचाई के साथ यह कहना कठिन है कि 
महाभारत सें व्यास लिखित मूल अंश कितना 
हे. ओर अनन्तर काल में विसिन्न विद्वानों 
द्वारा लिखा गया भाग कितना हे । इसलिये 
रामायण महाभारत के अध्ययन-क्रम सस्वन्धी 
लेखां के विषय सें यह कहना कठिन है कि 
इनमें कौनसा लेख महाभारत काल के बाद 
का है । खुएुए प्रमाण के बिना ऐसा निर्णय 
किया जाना अशक्य होगा। इस विषय पर 
अन्य साहित्य के सहयोग से थोड़ा प्रकाश 
पड़ सकता है। यह निश्चित है कि प्रथम दस 
ग्यारह उपनिषदों की रचना महाभारत काल 


से पूव हो चुकी थी। उस समय तक वे | 


2: अपनी इंतनी प्रतिष्ठित स्थिति में थे कि महा- 
भारत के रचयिता व्यास ने वेदांत सूत्रों की 
रचना उपनिषद्‌ वाक्यों का सामञ्चस्य प्रकट 
करने के लिये की । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
न: के प्रारम्भ में वणन त्राता है 
- कि नारद, आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने 
की भावना से ऋषि सनत्कुमार के आश्रम में 


- बलिदान के काया की श्लाघा 


प्राचीन भारत में शिक्षा 


इंचे | ऋषि ने पूछा, तुम अभी तक क्या पढ़ें | 
हो 0 नारद ने इस प्रसंग में जो उत्तर दिया | 
है, उससे स्पष्ट होता है कि छान्दोग्य उप- | 
निषद्‌ के रचना काल में तथा पूर्व भी निम्न- | 
लिखित विषयों का अध्ययन शिक्षा केन्द्रों में | 
बरावर होता था । चार वेद, इतिहास, पुराण, | 
व्याकरण, गणित, शाकुनशास्त्र [ ऋतु ज्ञ 
विया ], खनिजशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
निरुक्क, वेद सम्बन्धी शिक्षा, कल्प, छन्द आदि, 
भौतिकी, धनुर्विद्या, ज्योतिष, सर्प विद्या तथा 
संगीत । इसलिये यह कथन संगत प्रतीत 
नहीं होता कि महाभारत आदि में तीन वेद 
ओर धनुर्वेद के अतिरिक्त शिक्षा केन्द्रों में 
जिन विषयों के अध्ययन का उल्लेख किया है 
वह महाभारत काले के बाद का प्रक्षिप्त. 
अश है । $ 

उस समय का भ्रभ्यास-क्रम मुख्यत 
विभागों में विभक्त किया जा सकता है 
(१) ब्रह्मविद्या, ( २) क्षत्रविद्या न 
ये ऐसे ही विभाग थे, जेसे आजकल सिविल 
ओर मिलिदी । महाभारत आदि में इन्हीं 
विभागों में से प्रथम को कहीं तीन वेद 


द्वितीय को धन॒वंद क नाम से वर्णित किया 
गया है ' इन दोनों विभागों की पृथक रूप में 


पर जब हम यह स्पष्ट करना चाहते 


थे, इस अभिप्राय की आसानी से स्थापना 
_ की जा सकती हे,--उस समय हम यह भूल 
जाते हैं कि बलिदान की श्लाघा और वीरता 
के वर्णन में केवल धनुर्वेद की शिक्षा के प्रति 
झुकाव प्रकट होता है, ब्रह्मविद्या अथवा तीन 
वेदों काक्षेत्र तो उस समय भी रिक्त रह 
जाता है । वम्तुतः रामायण महाभारत में 
. बलिदान की प्रशंसा अथवा वीरता आदि 
का धर्णन प्रसंगानुकूल ही है। इन ग्रन्थों में 
अन्य वणन भी पयाप्त हैं। जिन प्रसंगा को 
लेकर ये ग्रन्थ लिखे गये हें, उनके अनुसार 
रता आदि का अधिक वर्णन. स्वाभाविक 
| पर अन्य वर्णन भी ऐसे नहीं हैं, जिनके 
हत्व की उपेक्षा की जा सके इस प्रकार 
ध्ययन-क्रम के इन दो विभागों की विविध 
अवान्तर शाखाओं का अध्ययन भी भारत में 
अति प्राचीन काल से होता रहा है, यह इन 
ग्रन्थों क आधार पर स्पष्ट हो जाता है। 


उस समय के आध्यात्मिक झुकाव को 
दृष्टि में रखते हुए, आरण्यक उपनिषद्‌ का 
अभ्यास भी युक्कि युक्त प्रतीत होता है । 
यह कोई आंश्रय की घात नहीं है कि शुक्रा- 
_ चाय जैसे व्यक्ति इस प्रकार के आध्यात्मिक 
साहित्य के अभ्यास व अध्ययन में संलग्न 


थे [ म. भा. १९। २३१ ' ७ ' रामा& २। ३२। 
` १५-२१ ] | वृषपर्वा के प्रसिद्ध मन्त्री शुक्राचाये 
के समय से राज्य शासन का अध्ययन चला 
आता है। देवों के गुरु वृहस्पति ने अपने 
पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास राजनीति 
व शासन का अध्ययन करने के लिये भेजा 
था | चाहे आज यह समझा जावे कि राज्य 
शासन प्रणाली का उस समय प्रारंभिक काल 
.._ था और शुक्र के समय तक उसकी क्रमिक उन्नति 


गुरुकुल पत्रिका डु 
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आश्चर्यकारक नहीं है, फिर भी राज्य शासन 
का नियमित अध्ययन राजकुमारों में बहुत 


प्रिय था । [ भीष्मम. भा. १२ ३७ | ६-- 
१३॥ द्र पदपुत--म. भा.'३। ३२ ' ६१-६२ ।। 
ध्र॒तराष्ट्-म. भा. १? । १३, १२ ] ! अन्य 


विद्वान्‌ तीन वेद [ ब्रह्मविद्या ] ओर धनुवेद 
[ क्षत्रविद्या ] के अध्ययनाध्यापन में ही अधिक 
ध्यान देते थे। 


महाभारत वर्णित सब संस्थाओं 
कणव का आश्रम एक प्रामाणिक ड 
रूप में दिखाई देता है, विद्या की 
बहुत सी मुख्य मुख्य शाखाओं की शिक्षा 
दी जाती थी । वहां चारों वेद, हड का 

° >. हळ 

साहित्य, दशन ओर दूसरे पवित्र ग्रन्थ 
पढ़ाये जाते थे । रामायण महाभारत में । 
च्य ञौ OTS 
बंद ओर शल्यशास्त्र. के बिषय में भी उद्लेख 
मिलते हैं [ म. भा. १२। ३४१! & ॥ रामा? 


१' ४६। ६-८ ]। पर यह स्पष्ट ज्ञात नहीं 
होता कि विद्या की इन कलात्मक शाखाओं 
के अध्ययन के लिये कोई विशेषज्ञ अपना 
समय लगाते थे, अथवा इनके अध्ययन के 
लिये कोई विशेष संस्था संचालित होती थी ' 


साहित्यिक शित्ता के अतिरिक्त विभिन्न - 
ललित कला ओर शिएपकला की शिक्षा का 
भी उल्लेख रामायण महाभारत में उपलेब्ध 
होता है । इन ललित कलाओं की संख्या 
चौसठ थी। युधिष्टिर की दासी कन्या इन 
चौसठ ललित कलाओं में चतुर होने के 
अतिरिक्त नृत्य ओर संगीत मे भी निपुण थीं 
[ म. भा. २ | ६१। ६-१० ] । गग भी इन 
चौंसठ कलाओं से परिचित था । किन्तु 
इन परम्परा प्राप्त चासठ कलाओं की संपूण 


अगस्त १६४३ | 


सूची कहीं नहीं मिलती । इस विषय में जो 
वृत्तान्त उपलब्ध हे, उसके आधार पर 
विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि 
संगीत ओर न॒त्य बहुत लोकप्रिय ललित कलाएं 


- थीं । बृहस्पति का पुत्र कच संगीत और 


की शिक्षा ग्रहणर्क 


नृत्य में अत्यन्त निपुण था। अजुन भी उत्तरा 
को इन कलाओं की शिक्षा देने के लिये पर्याप्त 
योग्य था । शिस्वयडी' ने द्रोण से धनवेद के 
साथ दूसरे शिल्प सम्बन्धी विषयों के अति 
रिक्त चित्रकला की शिक्षा भी प्राप्त की थी 
[ म. भा. ५ । १८६ | १-२ ]। सेनिक शिक्षा के 
साथ घोड़ा च हशी 
चलाना योद्धाओं मे बहुत प्रिय था । 

कितनी गुप्तकलाओं का भी निवेश रामा- 
यण्‌ महाभारत सै उपलब्ध होता है। गारी 
पण्‌ नामक व्या न ने चाक्तुषी विद्या 
थी। [ म. भा. १। १७० | 


~ 
रत 


~ 


! हांकना और रथका 
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४३--४६ ] विश्वामित्र ने राम को बला और 
अतिवला नामक विद्या सिखाई थी [ रामा० 
१। २२। १२-२१ ]। 


संदोपतः भीष्म ने युधिष्टिर को पढ्ने के. 


विषयों की जो सूची दी थी, वह उस समय 
के लिये सवैथा पयाप्त व एक प्रकार से विस्तृत 
सूची थी । उन्होंने युधिष्टिर को धनुर्वेद और 
वेद के अतिरिक्त हाथी, घोड़ा व रथ हांकने 
तथा उनके द्वारा युद्ध करने की कला को 
सीखने के लिये कहा, उसी प्रकार संगीत और 
नृत्य के साथ न्यायशास्त्र और व्याकरणशास्त्र 
भी पढ़ने आवश्यक समभने चाहिय | पुराण, 
इतिहास, आख्यान ओर सन्तो के साहसिक 
काये भी शिक्षा के अग होने चाहिये। [ म. भा. 
१२ । १०४। १४६.१५० ]। राजकुमार ओर 
साधारण जनता के अध्ययन-क्रम में कुछ अतर 
अवश्य रहता था । | ज्र 


मृत्युदूत 


श्री विद्यानिधि सिद्धान्तालङ्कार 


खूनी घाटी, , 
निशा अंधेरी 
जङ्गल भीषण; 
ऐसे सें-- 


सुन पड़ती किसकी 


मिटली का भङ्कार बढ़ाती दिल की धड़कन | 


धीमी “धीमी, ` 
शंकित-सी, हलकी-सी, पगध्चनि ? 


कौन आ रहा; 


इस शून्य जलाशय तट पर अपनी प्यास बुझाने 
पाषाणं पर धीरे-धीरे पेर बढ़ाता ? 


कोन ? हरिण ?-- 
आ ठहर अभागे 


इधर न त्रा; 


कब से बेठा कर रहा प्रतीक्षा 
-- इस निजेन भाडी में-- 


प्राणों का आदि खोत 


श्री भगवद्धत्त वेदालड्डार, एम. ए.. 


जिस समय भगवान्‌ प्रकृति से सृष्टि 
बनाता है तो उस समय सूल प्रकृति से महान्‌, 
महान्‌ से अहंकार, अहंकार से पश्चतन्मात्राएं 
इत्यादि क्रम से नानाभांति के पदाथव तत्व एक 
दूसरे से निकलते चले जाते हैं, जिससे अन्तमें 
यह असंख्य पदाथा व नाना रूपों वाला संसार 
बन जाता है। परन्तु जव वही भगवान्‌ सर्वत्र 
फैले इर संसार रूपी विकट जाल को समेटना 
चाहता है तो जिस प्रकार पदार्थ अपने अपने 
कारणों से निकलते चले गये थे उसी प्रकार 
ही वे अपने अपने कारणों में लीन होते चले जाते 
हैं । और अन्त में वही मूल प्रकृति वच रहती 
है । इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे सूदम शरीर 
में भी होती है । हमारा शरीर भी एक छोटा 
सा ब्रह्माण्ड है । प्रकृति के अशों स इसके सव 
अवयवां का निमाण हुआ है । स्थूल शरीर 
धारण करने से पहले मन व इन्द्रियां आदि 
सूच्म शरीर की शक्तियां आत्मा में लीन थीं । 
मात्गभ में आने पर शनेः २ इन शक्तियों का 
प्रसार स्थूल शरीर में होता जाता है और 
अन्त में शरीर धारी पुरुष की उत्पत्ति हो 
जाती है। और फिर मृत्यु' के समय पुरुष की 
मन व इन्द्रियां आदि सूच्म शक्तियां अपने अपने 
पूवे आयतनों में लीन होती जाती हैं और 
अन्त में आत्मा में स्थित हो इस शारीर रूपी 
पिञ्जड़े को छोड़ देती है। 


वेदिक साहित्य में आता है कि ये जो पूर्व 


कारण हैं वे अपने कार्य से अत्यधिक महान्‌ 


१ सोम्य | पुरुषस्य प्रयतो वाड मनसि संपद्यते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ | 
छु[० उ० ६।८।६ 


व दिव्य हैं । मनुष्य की पेन्द्रिक शक्तियां 
आदि ज्यों २ अपने कारण में लीन होती जाती 
है, त्यो २ बे उतनी म बनती जाती हैं। 
सत्यु समय तो मनुष्य का इनक्रे ऊपर अपना 
कोई अधिकार नहीं होता । इसलिये ये 
इन्द्रियां आदि अपने कारणों सें लीव होते पर 


भी सहान व दिव्य काय वही कर खकतीं। 
परन्तु आत्मा अपने जीवनकाल में इस शरीर के 
अधार पर अपने २ पूवे कारणों आधयतनों 


में पहुँच सकता हैं, ओर वह ज्ञ महद 


रचनाएं व अभिव्यक्तियां हें, उनकी काकी ले 
सकता है । ओर इस संसार भें 

रहस्य क्या है? यह जान सकता हे । इस 
अन्तमुखीन अवस्था को दिखाने वाले प्राचीन 
शास्त्रों में कई प्रकरण ते हें । उन में एक 
अयास्य ऋषि का भी प्रकरण है जे! कि अन्त- 
मुखी अवस्था को बताने वाला है । इसलिये 


इस लघु निबन्ध में हम सथास्य ऋषि के 
सम्बन्ध सें विचार करते हैं 

अयास्य कोई प्राचीन व्यक्ति है कि नहीं, 
इस सम्वन्ध में हम विशेष विस्तार से विवेचन 
न करगे । केवल मात्र इतना लिख देना 
उचित होगा कि ब्राह्मण व उपनिषदादि 
प्राचीन ग्रन्थों में अयास्य को कोई मानव 
व्यक्ति नहीं माना है । क्योंकि अयास्य की 
व्युत्पत्ति दी गई है। किसी व्यक्तिवाची नाम 
की व्युत्पत्ति नहीं हुआ करती । इसलिये वेद 
व ब्राह्मणादि ग्रन्थों सें वर्णित अयास्य कोई 
व्यक्ति नहीं है, यह एक दृष्टि च अवस्था है 
यही माचकर हम यहां इस सम्बन्ध में विचार 
करते हैं। 


कथानक की दृष्टि से अयास्य अगिरा 
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ऋषि का पुत्र माना गया है। परन्तु वैदिक 
. साहित्य में न तो अशगिरा ऋषि को ही कोई 
मानव व्यक्ति माला गया है और नाहीं 
अयास्य कोडे मानव व्यक्ति है । अगिरा ऋषि 
का इसे पुल्र मानना एक आलंकारिक वर्णन 
हैं। ब्राह्मण व उपनिषत्‌ आदि ग्रन्थों में 
इसको व्युत्पत्तियां इस प्रकार आती हं 
अखुरों ने कहा” कि “अयमास्ये” यह तो 
आस्य (सुख) में है। इसलिये इसको 

अयमास्य' कहने लगे । यही त्रयमास्य' नाम 
_ बिगड्ते विगड़ते अयास्य हो गया । इसी प्रकार 


अयास्य की ओर थी कई व्युत्पत्तियां आती 
हैं। संक्षेप में घे इस प्रकार हैं. कि यह अयास्य 
कापे आस्य (झुस्व) हमें रम रहा है। यह आस्य 


में रकखा हुआ है ।* यह आस्य के अन्दर है, 
इत्यादि । इससे यह परिणाम निकाल 
सकते हैं कि मुख में रहने वाला यह अयास्य 
नाम किसी मालव व्यक्ति का नाम नहीं है। 
इस प्रकार त्राह्मण ग्रन्थों व उपनिषदों 
की अयास्य सम्बन्धी व्युत्पत्तियों से यह 
पता चलता है कि आस्य अर्थात्‌ सुख सें होने 

के कारण इसको ्रयास्य कहते हैं अव 
विचारणीय यह है कि मुख सें होने वाला 
यह अयास्य कया है? जे. उ. त्रा. २३२३ में 


- १. ते (श्रसुराः) श्रब्रुवन्नयं वा ग्रास्य इति। 
यद्ब्रुबन्नयं वा श्रास्य इति तस्माद्यम।स्यः | 
श्रयमास्यो ह वे नामेषः। तमयास्य इति 
परोक्षमाचक्षुते | जे. उ. २।३।२ ७ 
८ २. स एप एवायास्यः। श्रास्यै धीयते तस्मादयास्यः 
यद्वो वायमास्ये रमते तस्माद्वेवा-ऽयाश्यः 
जे० उ० २४२८ 

` ३. श्रयमास्ये श्रन्तरिति सोऽयास्यः | बू० उ० 

४, श्रास्याद्‌ यदयते | छा० उ० १।२।१२ 


or 
७.९ 


(7 on आड 


ह गस्त १६५३ ] प्राणों का आदि स्रोत 


उसे बताया गया है जिस पर 


आता है कि “स प्राणो वा ग्रयास्यः' बह प्राण 
ही ग्रयास्य है। इस प्रकार ग्रयास्य की | 
डपयुक्क व्युत्पत्तियों और इस उद्धरण को 
देखने से हम स्थूल दृष्टि सा यह अनुमान 
लगा सकते हैं कि अयास्य नाम प्राण का है 
जो कि मुख में रहता है। परन्तु विचारणीय | 
यह है कि सुख में यह ्रयास्य नामक प्राण. | 
किस स्वरूप से रहता है। वैदिक शास्त्रों में _ हे 
मनुष्य के अन्दर रहने वाले प्राण को स्थूल _ 
रूप से १० भागों में विभक्क किया गयाहे | 
ओर इनके अपने अपने स्थान बताये गये हें। | 
इन प्राणों का स्थूल रूप से अपना प्रारम्भिक | 
स्रोत देखा जाये तो वह नासिका है। अथात्‌ | 
नासिका द्वारा मनुष्य प्राण लेता है जो कि 
१० भागों में विभक्क हो जाता है। इन प्राणो | 
र विचार करने की वह बहुत ही स्थूलहांष्ट 
है । इसी दृष्टि स हम मुख में होने वाले प्राण 
पर भी विचार करते हैं । जिस प्रकार नासिका _ 
द्वारा प्राण वायु वाहिर निकल जाती है | 
उसी प्रकार मुख से भी वह बाहिर निकलती _ 
है । परन्तु मुख से उस प्राण वायु के बाहिर 
निकलने का तरीका और ही है और वह य 
है कि वह शब्द व ध्वनि द्वारा 
निकलती है । सुख द्वारा जो शब्द व ध्वनि 
हम करते हैं वह मुखस्थ अवयवों के साथ 
प्राणवायु के टकराने स ही होती है । ये 
हम यह कह सकते हैं कि शब्द व ध्वनि रूपी 
वाणी ही मुख में होने वाला प्राण है इस 
दृष्टि से अयास्य नाम वाणी का सिद्ध होता 
है । परन्तु उपनिषदों के अयास्य सम्बन्धी 
प्रकरणों को देखने से पता चलता है कि यह 
वाणी ्रयास्य नहीं हो सकती 
उपनिषदों के उन प्रकरणों में 


+ 
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. कर उस प्रकार विनष्ट हो जाते हैं जिस 
प्रकार पत्थर पर ढेला टकराकर चूर २ हो 
 जाताहै। परन्तुवणीके सम्बन्ध में ऐसा 
नहीं कहा । वाणी को तो अछुर अभिभूत कर 
देते हैं । अखुरों से अभिभूत किये जाने पर 
ही वाणी असत्य भाषण करती है। इस लिये 
वाणी को तो ्रयास्य नहीं कह सकते । तो 
 शंक्रायह पेदा हो जाती है कि यह आस्य 
 ग्रशम“त्‌ सुख सामान्य सुख है या आस्य से 
. यहां कोई और ही मुख भ्रभिप्रत है। इस 
सम्बन्ध में हम पहले श्रयास्य सम्बन्धी 


स्वास्थ्य के लिए 


हम साधारणतया जो कुछ खाते हैं उसमें 
स्वाद का ही ध्यान अधिक रहता है, पाचन 
_ सम्बन्धी बातों का बहुत कम | खाद्य पदाथा 

को लोग तल-भूनकर निष्प्राण तो घनाते ही 
हैं उन्हें मशीनों में तैयार कराकर कई 
महत्त्व के तच्वों के साथ उनके रेशे भी 
निकलवा देते हैं जो आंतों को सक्रिय बनाए 
रख कर कब्ज़ का निवारण करने में बहुत 
सहायक होते हैं। आहार के सम्वन्ध में 
_ यह ध्यान रखना जरूरी है कि खाद्य पदार्थ 
यथासम्भव अपने पूर्ण रूप में ग्रहण किये 
 ज्ञांय। भोजन सम्बन्धी निम्नलिखित वातां 
पर भी ध्यान देना आवश्यक है जिनका 
 उठ्लंघत्र स्वास्थ्य में बाधक हुआ करता है । 


~ 


गुरुकुल पत्रिका 


धा नमक की मात्रा यथासंभव कम न | 


न क्क 


[ भाद्रपद २ ८. 


( 
उपनिषदों क कथानक को देखते हैं। इस 
अयास्य नामक प्राण का स्पष्टीकरण छान्दोग्य, 
बृहदारणयकादि दो तीन उपनिषदों सें आता 
है। इन उपनिषदों के कथानकों में कुछ. 

> 
विभिन्नता अवश्य हे परन्तु सबका भाव या 
> fo ha 

रहस्य एक ही हे। इसलिये उदाहरण के तौर 
पर वृहदारण्यकोपनिपत्‌ के यास्य सम्बन्धी 
कथानक को अगले अङ्क दिखायेगे । 
[गुरुकुल विश्वविद्याब्वय के दे दिक ्रबुसन्धान 
~ ` 

विभाग स प्राप्त] 


* 
अनुकूल आहार 


०७०५ 
पु 
बन 


श्री आत्मानन्द 


घेटा पहले या पीछे पीजिये ओर लगभग 
तीन सेर पानी रोज पीजिथे । 

४, खूब चवा कर खाइये । 

५. नाश्ते में कोई ठास पदार्थ न लेकर 
नीवू का रस मिला हुआ एक शिलास पानी 
पीजिये ओर अगर नाशतः जरूरी हो तो ताज़ा 
फल या ताजा दूध सवोत्तम होगा । | 

६. भूख अच्छी होने पर ही श्लाइये ओर 
रात का भोजन हलका रखिथे। PE 

७, चाय, कहवा आदि मादक पदाथा 
तथा मांस, मछली ्रादि से परहेज कीजिये! 

८. कच्ची चीज काफी स्वाइये, दाल और 
वसाकी मात्रा यथासग्भव कम रखिये और 
जो चीजें पाचन के अनुकूल न पड़े उनसे 
परहेज कीजिये । 

९. खाद्य पदाथ रुचिकर हों और तर 
कारियां तथा फल ताजा हों | 
१०. मिच-मसालों से परहेज कीजिये श्रौ 


एकाकिभिः जुद्रकेजितम्‌ 
| २] 


श्री निरञ्जनदेव श्र।युवंदालङ्कार 


यूनानी लेखकों ने छुद्धक --सिकन्दर युद्ध 
की इस घटना के सम्बन्ध में असम्बद्ध और 
अलग-अलग वातं लिखी हँ”, और 


स 


ती 


प्रकार क 


यह दिखाना चाहा है, कि क्षत्रकों को भी 


यूनानियों ने अलग से लड़कर दवा लिया | 
सकारों का मत है 


परन्त आनिक इंतिहा 
कि इस युद्ध में यानी खलेनाएं पराभूत हुई 
री हुए. | इतना ही नहीं 


अकेले दम ही यनानियों 


में इतिहासकारों ने 
बहुत सी मनगढ्न्त न'तें लिखी हें, और प्रसिद्धि या 


१. इस घटना के सम्बन्ध 


कीति ने उन्हे, उनके मूल श्राविष्कारको से प्राप्त 
करके, हमारे समय तक सुरक्षित रक्खा है, आगे भौ 
इन कूठी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी श्रागे वढ्ने में 
नहीं चूकेगी । देखो एरियन भाग ६ श्रध्याय ११। 

२, देखो श्री जायसवाल कृत “हिन्दू राज्यतन्त्र' 
के ११० पृ पर निम्न अ्वतरण-- “यूनानी लेखक 
सिकन्दर की कीर्ति और यश का आवश्यकता से कहीं 
अधिक विस्तार करने श्रौर महत्व बढ़ाने के लिए 
परम उत्सुक रहा करते थे, और वे अपने बणनों से हमें 
यह विश्वास दिल।ना चाहते हैँ कि सिकन्दर ने क्षू:द्रकों 
श्रौर मालव! को कुचल डाला ओर नष्ट कर दिया था | 
परन्तु “पतञ्जलि? कुछ और दी बात बतलाता है | वह 
इस द्वन्द्ध का इस प्रकार वणून करता है जिससे सूचित 
होता है, कि इसके सामने यह द्वन्द जीवित श्रोर 
प्रस्तुत था और उस में से, एक श्रर्थात्‌ लुद्रक लोग 
विजयी हुए थे।?? [ एकाकिभिः चुदद्रकेजितम्‌ । 
पतञ्जलि कृत पाणिनि का भाष्य, ५-३-५२। कील- 
हानं २ पृष्ट ४ १२--“अ्र्थात्‌ उसे तो श्रकेले चुद्रको 
; ही जीत लिया ।? ] 
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क्र 


सुनहरी बेल वूटोंदार बढ़िया रेशमी वस्त्र 


कम से कम इतना तो यूनानी लेखकों के 
आगामी वर्णन से स्पष्ट खुल जाता हे कि 
मालव भी ओर त्ञद्रक भी, युद्ध के पश्चात्‌ 
वेनष्ट ओर कुचले नहीं जा सके थे । यदि 
ऐसा होता तो सिकन्दर को सन्धि करने के हेतु 
आने वाले उनके प्रतिनिधियों के आगमन की 
न तो प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती, न | 
उनके लिए सोने के आसन ( चोकियां ) रख- 
वाण जाते, न राजसी स्वागत होता, ओर न 
ही दावते देने का प्रबन्ध किया जाता | 

इन दोनों गण-तन्व्रों के साथ अन्त में 
सिकन्दर का समभोता हुआ | दोनों ओर से 
एक सन्धि-कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया । 
इसका सारा प्रबन्ध सिकन्दर ने किया । 
मालवों ओर चुद्रकों-दोनों प्रजातन्त्रों के सौ 
राजकीय प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए । ये 
प्रतिनिधि उक्त गण-राज्यो के विभिन्न प्रांतों के 
शासक ओर उनके नगरों के मुख्य मुख्य नेता 
लोग थे | इन्हें सिकन्दर के साथ की जाने 
वाली सन्धि शते के उपस्थित करने ओर 
उनको तय करने के पूरे पूरे अधिकार, उनके 
प्रजातन्त्रों की ओर से दिए गए थे। 

इन दोनों गण-राज्यों के ये सब राजदूत 
अपने अपने प्रदेशों से रथ पर सवार होकर 
आए थे । ये लोग स्वस्थ-सुन्दर, दृष्ट पुष्ट 
बलवान और प्रभाव शाली व्यक्ति थे । इन्होंने 


४९ 3७५ क 


३. “अ्रक्सिड्रकई लोगों में से उनके नगरों के 
श्रग्रगणय व्यक्ति तथा उनके प्रान्तीय शासक लोग गए 
थे, जिन्हें सन्धि स्थापित करने का पूरा-पूरा श्रधिकार 
दिया गया था |” “एरियन ६-१४ 
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घारण किए हुए थे .* 

सिकन्दर ने इन प्रतिनिधियों का वड़ा 
आदर सत्कार ओर शानदार स्वागत किया। 
इसके पश्चात्‌ इन प्रतिनिधियों ने अपनी'ग्रपनी 
शर्ते रक्खीं, ओर काम्फ्रेस में बतलाया कि हम 
लोग डरकर या दवकर सन्धि करने नहीं आए 
हैं, प्रत्युत हम लोगों के दोभाग्यवश कुछ 
ऐसी अवाञ्छुनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो गई 
थीं, जिनके कारण हम इस सन्धि के लिए 
अग्रसर हुए हैं ।“ मालव प्रतिनिधियों ने 
अपने भाषण में यह भाव प्रकट किया कि 
हम लाग स्वाधीनता को! संसार में सबसे 
प्रिय वस्तु समभते हैं | हमारा राज्य आज से 
नहीं, सेकड़ों वर्षा पूर्वे, श्री कृष्ण के प्राता 
बलराम के समय से ही, स्वाधीन चला ग्रः 
रहा है, ओर हमारी यह स्वाधीनता आज 
तक उसी प्रकार अक्षएण बनी रही है । किसी 
कं साथ संधि या समभोते में हम इसका 
वलिदान नहीं कर सकते । 


४. “,,. ... इन्होंने सो राजदूत भेजे थे, जो सत्र 
रथों पर श्रारूढू थे, श्रौर ्रसाधारण रूप से हृष्ट-पुष्ट 
तथा देखने में बहुत ही शानदार थे। वे बढ़िया 
रेशमी कपड़े पढिने हुए थे, जिन में जरी का काम 
बना हुआ था”--मैक्रिन्डल कृत ].].4 ३० २४८ 
२५१। 

४. “उन्होंने कहा था कि हमारे इस दबने का 
कारण भय नहीं है, बल्कि--देव की प्रति कूलता दै।? 
देखो मैक्रिन्डल कृत ], ];4. ३० २४८-- २४१। 

६. “मालव प्रतिनिधियों ने कहा था-- कि हम 
लोगों की स्वतन्त्रता डायोनीसिस ( श्री जायसवाल के 
मत से बलराम ) के समय से चली श्रा रही दै।? 

--देखो एरियन ६:१४। 


श्र 


[ भाद्रपद 


इस सन्धि कान्फ्रेस की समाप्ति पर 
सिकन्दर ने इन प्रतिनिधियों को अपनी ओर 
से राजकीय भोज के लिए निमात्रिंत किया | 
इस दावत के लिए बड़ी तयारियां करवाई 
र को बहुत 
सब प्रातान' 
। की चोकियां 
ह पृथक्‌ सवके 
व्यवस्था की 
जके चारों ओर 
कामदार परदों से 
विविध प्रकार की' 
पथ-साथ बढ़िया 
[की गई ।5 


गई । इन लोगों के बेठने के छ 


सजाया गया । साजन सें 
स्वादिष्ट खाय सामग्री चे 
सुगन्धित मद्य की भी व्यः 

इस प्रकार स्वागत ओर आतिथ्य के 
उपरान्त सिकन्दर ने बड़े सम्मान के साथ 
इन प्रतिनिधियों को बिदा किया । 

उक्त साधि के पश्चात्‌ इस प्रदेश में सिक 
न्द्र ने फिलिप्स को अपने ज्ञञ्चप के रूप में 
नियुक्त किया, और स्वयं वह सेना के साथ 
साथ झटपट आगे बढ़ा । 


७, उसने एक बहुत ही शानदार दावत 
की तयारियाँ करने की श्राज्ञा दी, जिसमें उसने इन दूतो 
को निमन्त्रित किया,...... वहां थोड़े अन्तर पर शीने 
की चौक्या रखी गई, श्रौर उनके चारों श्रोर जर 
दोजी के काम के बहुत बढ़िया परदे टांगे गए?'-- 
देखो कटियस भाग ६, अध्याय ७ | 


८. “सिकन्द्र ने उन लोगों की ऐसी दावत को 
जिसमें शराब की नदियां बहा दीं, सब दूत श्रपने-अपने 
स्थान के लिए बिदा कर दिए गए ? देखो श्री 
जायसवाल कृत ( हिन्दू राज्यतन्त्रु का ५० ११२ ) i 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


SS क YE 


घम एक हे । ये जो अनेक धम दीखते हें 
वे एक ही धर्म के भिन्न २ वस्त्र हैं | यदि कोई 
मनुष्य कभी पाजामा पहने ओर कभी भोती 
तो क्या मनुष्य सें कोई अन्तर हो जायगा ? 

सख्य श्री कृष्ण ने गीता सें कहा है कि 
जब २ बुराई बढ़ जाती है तो में आता हुँ । 
तो क्यों न बुद्ध भगवान्‌, हजारत ईसा ओर 
रसूल मुहस्मद्‌ को थी कृष्ण समझे जो बुराई 
मिटाने आये । 

कुरान भी कहता है 
जाति या देश नहीं छोड़ा जहां खुदा ने अपना 
रसूल अथवा सन्देश द 
क्यों नहीं श्री इला. 


श्री बुद्ध और श्री कृष्ण 
को ईश्वर के सन्देश दाता मानें ? 


खेद यह है किन हिन्दुओं को पता है 
कि मुसलमानों, ईसाइयों और वुद्धों की 
पुस्तकों में कया लिखा है ओर न उनको ही 
हिन्दू धम ग्रन्थों का ज्ञान है। सच बात यह 
है कि सभी धर्म मनुष्य को भला बनाते हैं। 
अन्तर भाषाओं में है । 

एक ही वैद्य ने मानों समय व स्थान को 
देखते हुए ये सन धमे के नुस्खे लिखे हैं । 
वैद्य गर्मी में ओर दवा देता है और सर्दी में 
ओर । वह ध्यान रखता है मनुष्य की 
प्रकति का । 


कुछ विचारों ने मनुष्य के मस्तको को 
पकड़ा हुआ है । स्वयं मनुष्य ने यह नहीं सोचा 
कि हिन्दू धम कुछ विचारों का पिदारा है । 
इस्लाम धर्म कुछ ओर विचारों का पिटारा 


 है। इसी प्रकार सब धमे ओर पार्टियां भी 
विचारों की पिटारियां हैं। मनुष्य को जो 


विचार बचपन से मिलते हैं उन्हीं विचारों के 


x 
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अनुसार उसकी पार्टी ग्रोर उसका धर्म वन 
जाता है । 


मने जब अमेरिका में यह व्याख्यान दिया 
तो वे भी कहने लगे कि में कुछ ऐसी नई बात 
सिखाता हूँ जो उन्होंने पहले कभी नहीं 
सुनी । हः 

हिन्दू घर में बड़ा हुआ लड़का राम-राम, _ 
राधेश्याम कहता है । मुसलमान घर में बड़ा _ 
हुआ वालक अल्लाह-अल्लाह पुकारता है। इसी ._ 
प्रकार सिक्ख घर वाले गुरू जी का खाल्सा 
रखते हें । यदि बंगाली लड़का बंगाली बोलता . 
है तो उसका क्या दोष ! ओर क्या दोष उस | 
पञ्जाबी का जो पञ्जाबी भाषा में बात करता 
हे? 

इधर मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया । अभी 
तक मवुष्य-समाज बाल्य-काल में था। यह 
तो अभी हुआ कि मनुष्य तीन चार दिन में 
समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है । आज 
हमारा संसार एक छोटा सा देश हे। आज 
ही यह विचार सिखाना सम्भव हुआ है 

में बाल्य-काल के लड़ाने वाले विर 
को खुरच २ कर मस्तको से निकालता . 
कुछ नये विचार देता हू । 

यह जो पञ्चाबी, सिन्धी और बंगाली 
भागे आये हैं सो क्‍यों ? कुछ विचारों २ 


भाईयों के मस्तको में एस! घर कर 
कि वे आपके शत्रु हो गये ओर आप हो 


उनके शत्रु । हि 
मेने काबुल में रह कर कछु विच 
ON pe 
प्रचार किया | वहां के श इनाः 


लट में ह 


खां ने मेरे विचारों को चे 
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इस्लामी कलमे के साथ टांगा | 
रूस में कम्यूनिस्टों को भी समझाया कि 
वे पागल तो नहीं हो गये। न मुसलमान 


अपने कपड़े फाइते हैं न ईसाई । कम्यूनिज्म ' 


क्या ? कुछ विचारों का थेला ! मनुष्य किसी 
भी विचार का इतना गुलाम नहीं हो जाना 
चाहिये कि उस विचार का खींचा हुआ बेल 
की भांति खिंचा चले ! 

में पांच बार समस्त पृथ्वी की परिक्रमा 
कर सका । ग्यारह बार मासको गया। पांच 
बार अफगानिस्तान गया । तिब्बत भी गया। 
१६-१७ वपे जापान में रहा ! में कुछ दुनियां 
देख कर आया हूँ । मेंने देखा सव धमे बाले 
कुछ २ विश्वास रखते हैं कुछ २ भजन करते 
हैं । यह भजन ओर विश्वास मनुष्य को बहुत 
सी बुराइयों से बचाता हे । 

मुझे दुःख है कि हम इस धार्मिक देश में 
भी घामिक राज स्थापित न कर सके । 

हम में, आप में बड़ी वुद्धि सही परन्तु 


[ भाद्रपद्‌ २०१० 


ईश्वर में हम से तो कुछ अधिक वुद्धि है जो 
त्रह्माएड को चला रहा है | उसने अनेक प्रकार 
के फल-फूल ओर अनाज बनाये ! अनेक प्रकार 
के देश ओर मनुष्य बनाये ओर अनेक प्रकार 
के वस्त्रो में एक ही धर्म को उत्पन्न किया । 
लड हम क्यों ? 


में यह नहीं पूछता कि आपने सन्ध्या की 
या नमाज पढ़ी या कीतेन किया, में तो यह 
पूछता हैँ कि आप श्रच्छे कितने वने । भाड़ में 
गई आपकी नमाज ओर पूजा यदि आप 
बेईमान हैं | बुरा मनुध्य यदि अपने को हिन्दू 
कहता है तो वह हिन्दू ध 
करता है । भले वनिये ओर 
सेवा । समाज को सुखी वन 
सुख में प्रत्येक व्यक्ति का छुखहै। 
है। समाज को सुखी देख कर ही ईश्वर प्रसन्न 
होता हे। ऐसा प्रसन्न होता है जैसे बाग का 
मालिक पेड़ों को फलता-फूलता देख कर प्रसन्न 


होता है । 


“थि 


। समाज क 


विचार कण 


० निर्बलता पाप है | कमजोरी ही कायरता की जननी है | कमजोर आदमी खुद तो 
कुटता-पिटता ही है ओर कायरतापूरा जीवन विताता है ओर साथ ही अपने | 
आस-पास के लोगों पर भी वुजदिली फेलाता है । निशल मनुष्य को जीने का 

- अधिकार नहीं है। बलवान बनो; अपने शरीर का चरम विकास करो और 


परमात्मा की इस देन को सुटढ़ ओर सुन्दर बनाओ । 


० अपनी शक्तियों से, हद से कम ही काम लेना बुद्धिमानी होगी। शक्तियों को पंगु | 
कर देना और दुःखदायी स्थिति में फंस कर वैद्यो को फीस तथा दवा के दाम | 
चुकाते रहने से यही उत्तम है कि कुछ देर कार्य को स्थगित कर पूर्ण विश्राम ले 


लिया जाय और प्रकृति माता को व्यथ में नाराज न किया जाय । सीमा से 


४ 
किंचित्‌ मात्र भी अधिक शक्ति व्यय करने से प्रकृति रुष्ट होती है। चेतावनी देती | 
है और यदि हम नहीं मानते तो उग्ररूप धारण कर दण्ड देती है। 
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प्राकृतिक चिकित्सा ओर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 
डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्त एम० बो० बी 'एख० 
[ श्राषाढ़ के अङ्क से श्रागे ] 


अब हम थोड़ी सी विवेचना कुछ विशेष 
औषधियों की करेंगे जिनका प्रयोग कीटाणु 
“ जनित रोगों पर किया जाता है ओर जो 
आधुनिक युग की सब से महत्वपूरण देन हैं 
हमारे कथित आलोचक इनकी आलोचना भी 
करते हैं ओर कहते हैं कि ये ओषधियां शरीर 
को हानि करती हैं ओर रोग को दवा कर 
शरीर के अन्दर ही व्याप्त रखती हें । शरीर 
के विकारे को बाहर नहीं निकलने देतीं 
यहां हमारा खंकेत कीडाणुनाशक' तथा 
'कीडाणुञ्रचरोचक' औषधियों की ओर है। 
जब रोगोत्पत्ति श्र कीटाणुओं का परस्पर 
सम्वन्ध निर्विवाद तय हो गया तो महान्‌ 
जमेन वैज्ञानिक 'त्रहलिक' ने सोचा कि यदि 
कोई ऐसे पदार्थ खोजे जा सकें जो शरीर में 
विकसित होने वाले कीटाणु के जीबन और 
बृद्धि पर तो अधिकतम हानिकर प्रभाव डाल 
सकें पर मनुष्य शरीर के तन्तुं के लिये 
.हानिरहित हों तो इन कीटाणुजनित रोगों की 
चिकित्सा का सफल उपाय ढूंढा जा सकता 
है। और उसने ही सब से पहले सिफ्रलिस' 
की अचूक कीटाणुनाशक औषधि 'सालवर्सन 
का आविष्कार किया । ओर फिर तो इन 
औषधियों की संख्या बढ़ती ही गई । 'डोमेक! 
ने 'सल्फ़ा डूग्ज़' और 'अ्लेक्जेन्डर फ्लेमिंग” 
ने पपेनिसिलिन' की खोज करके इस चेत्र में 
क्रान्ति ला दी । और अब तो एक के बाद एक 
बड़ी तेज़ी से ईस ओर नई नई खोजे हो 
रही हैं । स्ट्प्टोमाइसिन', 'क्लोरामाइसि 
टिन', 'आरियोमाइसिन”, 'टेरामाइसिन', “पी 


ह. ए पुस» “सल्फ़ोन डूग्ज', नियोमाइसिन' 


दूर करने के साथ-साथ उस पदार्थ 
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“वायोमाइसिन', आइसोनियाज्ञाइइ' आदि 
अनेक अपूर्व प्रभावशाली ओषधियों का 
आविष्कार होता जा रहा है। 
इन औषधियों की सहायता से हम शरीर 
में संक्रमित कीटाणुओं की तेज़ी से होने 
वाली वृद्धि राक देते' हें, ओर तव सहज में 
ही शरीर की प्रतिरोधक शक्तियां राग पर 
विजय पा लेती हें । कितना सरल निर्दाष 
ओर प्रकतिसम्मत सिद्धांत है। ये विभिन्न 
ओषधियां विभिन्न कीटाणुओं पर विशेष 
प्रभाव रखती हैं, ओर तत्सम्बन्धी रोगों में - 
चमत्कारिक परिणामों के साथ प्रयोग की जा 
रही हैं। इनकी सहायता से आज “न्युमो- 
निया’, 'सेप्टिसीमिया”, 'टायफ़ायड”, 'टाइ- 
प्लेग, क्षय, कोढ आदि अनेक गंभीर | 
ओर सांघातिक रोगों पर मानव की विजय | 
पाने की कल्पना मूतेमान्‌ हो चुकी है । क 
इन औषधियों के प्रयोग से हम अपने | 
शरीर की रोग पर विजय पाने की शक्तियों | 
की सहायता भर करते हैं, अधिक कुछ नहीं। | 
अब स्पष्ट है कि इनका प्रयोग प्रकतिसम्मत है 
अथवा प्रक्रतिविरोध्री। | . की 


हम ने चिकित्सा का तीसरा सिद्धान्त 
बताया था, कि यदि शरीर में किसी पदाथ | 
विशेष, आहार तत्व, हार्मोन अथवा कि 
अन्य पदार्थ की कमी हो तो इसका र्ती 


४ 


420 oF क, ३0 0 & 2५% Fe 39 5 3 


aA 


# है “7 MN 


की पूर्ति भी बाहर से अतिरिक्त मात्रा दे 
कर की जा सकती है । इस अंग्रेज़ी में 
सब्स्टीट्यूशन' अथवा 'रि ी' 


कहते हें । हिन्दी में हम 


बै ७४७४ 
exh 
PNY NO किती 


त्सा? कह सकते हैं । विभिन्न विटामिनों, 
हार्मोन आदि का प्रयोग इसी सिद्धान्त पर 
आधारित है, और इन बीमारियों में इनका 
प्रयोग चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करता है । 
रक्काल्पता, डायबिटीज़, तथा अन्तःस्रावी 
ग्रन्थियों सम्बन्धी अनेक रोगों की सफल 
चिकित्सा इसी आधार पर की जाती है। 


इतना ही नहीं, यदि शरीर में किसी 
तन्तु की हीनता हो तो आज तो हम. उसे 
ओ भी पूरा करके शरीर की प्राकृतिक शक्ति 
ओ। कौ भरपूर सहायता कर सकते हैं। “ब्लड 
___ ट्रांसफ््यूज़न' ( रक्‍तक्षेपण ) इसी प्रकार की 
चिकित्सा है । नई हड्डी के निर्माण के 
लिये अस्थिदान तथा आंखों के सुधार क 
लिये “कार्निया ग्राफ्रिटिग' भी इसी के उदा- 
हरण हें । और अब तो हम इसकी परा- 
काष्ठा पर पहुंच रहे हैं। यदि प्रकृति की 
क्रूरता किसी अभागे प्राणी के सांस लेने के 
। ., साधन अथवा गुदौं को सर्वथा निकम्मा ही 
| घना दे तो अबतो हम उसे 'इत्रिम लोह 
| फुफ़्फुस” और 'छत्रिम गुर्दे! दे कर जीवित रखं 


प्रयत्न जारी रख सकते हें । 


६४१ लिला के अन्तगैत हम प्रकृति की 
__ की हुईं भूलें ब को सुधारने का प्रयत्न करते हैं । 
__ यदि किसी कारणवश किसी अभागे व्यक्ति पर 
___ प्रकृति अनुदांर रही है तो आज का शल्य 
सक उसके कटे ओंठ, फटा तालुवा, 
कर चपटी नाक तथा 

मोटे और गम्भीर विकार 


हे ने में सहायता कर 


गुरुकुल पत्रिका 


सकते हैं, ओर रूठी हुईं प्रकृति को मनाने का : 


चीज़ें बेकार हैं, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं 


का प्राकृतिक रूप और 


गया है वह हमारे कथन को ने कर देता 


EE. 


[ भाद्रपद्‌ २०१० 


बात नज़र नहीं आती ओर निमोणणास्त्र की 
यह पद्धति कोई नवीन प्रणाली नहीं है । 
आज से शताब्दियों पहले भारत के शल्य 
चिकित्सकों ने नाक निर्माण करने की सफल 
शल्य विधि का आविष्कार किया था । 


इसी प्रकार चिकित्सा करने के शेष उल्लि 
खित सिद्धान्त भी सर्वथा प्रकतिसमस्मत ही 
हैं ओर उन सब का ध्येय प्रकृति की सहायता 
करना ही है। वस्तुतः बात तो यह है कि 
प्रकृति का विरोध करके तो सफल चिकित्सा 
सम्भव हो ही नहीं सकती । 

तो अब इस संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट है 
कि प्रकति की कसौटी पर भी आधुनिक 
चिकित्सा प्रणाली सबैथा प्रकतिसम्मत और 
खरी उतरती है। 


प्राकृतिक चिकित्सा को सही परिभाषा 


प्राकृतिक चिकित्सा की भ्रमात्मक परि- 
भाषा का उल्लेख प्रारम्भ में किया जा चुका 


है। अब उपर्युक्त विवेचना के पश्चात्‌ हम 
पाठकों को सही परिभाषा बताने के लिए 
आवश्यक पृष्ठभूमि भी बना चुके हैं । यहां 
दोनों में एक मौलिक अन्तर है। भ्रमात्मक 
परिभाषा में साधन प्रधान हैं और हमारी 
परिभाषा में सिद्धान्त । प्राकृतिक चिकित्सक | 
मिट्टी के लेप, विभिन्न स्नान, जल, धूप, 
वायु आदि पर ही ज़ोर देता हे। ये सब 


है। पर तमाम चिकित्सा प्रणाली को इन्हीं 
इनी गिनी बातों में सीमित करने का प्रयत्न 
अवश्य ही गलत है। ऊपर जो कुछ कहा 


हे १, र चिकित्सा सिद्धान्त प्रकतिसम्मत हे 
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अगस्त १६५३ ] 


यह बात सर्वापरि होनी चाहिये । साधन का 
इतचा महत्व नहीं है। इसलिये हमारे दष्टि- 
कोण से तो प्राकृतिक चिकित्सा की सही परि- 
भाषा तो यही है कि ऐसी चिकित्सा प्रणाली 
जो सिद्धान्ततः प्रक्रतिसस्मत हो, ' रोगों के 
उन्मूलन में प्रकति की सह!यक हो, और जहां 
प्रकृति श्रनुदार हो वहां उसकी पूरक बन 

. सके, बही सञ्ची शाक्तिक चिकित्सा है । 
और इस उद्देश्य की परासि हेतु अत्यन्त व्यापक 
साधन ओर ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान 
का तो हमारे पास घन्घन्तरि और अश्वनि से 
लेकर चरक, सुझ्षत. हिप्पोक्रेटीज़, गेलन 
और बीसवीं शती तक का अक्षय भण्डार है 
बशतें कि हम अपनी आंखों खुली रक्लें ओर 
अपनी अहंमन्यता में सत्य से विमुख न हों। 
ओर साधन भी असीम हैं । आज तमाम 
भौतिक, रासायनिक, विद्युत, अणुविज्ान 
आदि भौतिक साधन तथा मनोविज्ञान सरीखे 
आध्य'त्मिक शास्त्र सभी चिकित्सा विज्ञान की 
सेवा को सन्नद्ध प्रस्तुत हैं । 


प्राकृतिक चिकित्सक के लिये 
आवश्यक बाते 


इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित प्राकृतिक 


चिकित्सा का वर्तमान रूप कदापि स्वतन्त्र, 


सफल ओर बहुक्षमतायुक्क चिकित्साप्रणाली का 
_ रूप नहीं ले सकता । 


इन प्राकृतिक ग्रारोग्यकेन्द्रों में अवश्य 
रोगी को दृश्य लाभ होता है, इससे हम 
इनकार नहीं करते। पर ऐसा वहां के निय- 


प्राकृतिक चिकित्सा १५> 


सित जीवन, आहार-विहार और व्यायाम 


आदि के कारण ही होता है, जिससे कि 
रोगी अपने घर पर रहते हुये कोसों दूर रहता 
है। पर रोग की चिकित्सा के लिये केबल 
इतना ही तो पर्याप्त नहीं हो सकता । केवल. 
इन सब की अपेक्षा में आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान के प्रकृतिसम्मत उपायों की उपेक्षा तो 
नहीं की जा सकती । 


अब यह भी स्पष्ट है कि प्राकृतिक _ 
चिकित्सक बनने के लिये केवल तत्सम्बन्धी | 
दो चार अनूदित पुस्तकें पढ़ कर किसी बड़े - 
नगर में दुकान पर दो चार रङ्ग बिरंगे विद्युत 
वलव लगा कर बैठ जाने से ही काम नहीं चल | 
सकता । दस. पन्द्रह रुपयों में खरीदी हई 
फर्जी डिगरियां, नक्खास और परेड के ' 
बाज़ार से खरीदी सेकेंड हैंड किताबों स॒ | 
सजी अ्रल्मारियां भोली जनता को घोखा दे | 
कर लूटने में तो सहायक हो सकती हैं, पर 
प्राकृतिक चिकित्सक कभी नहीं बना सकतीं। | 
इससे पहले कि कोई व्यक्ति सफल प्राकृतिक | 
चिकित्सक बन सके उसके लिये अनिवाये 
आवश्यकता है मानव शरीर के विकास, 
रचना और कार्यक्षमता सम्बन्धी सूहमतम 
रहस्यों से भली भांति परिचित होने की, . 


£) 
~ 4.) दै 


. रोगों की उत्पत्ति के सही क्षान की, उनके | 


प्रतिरोध सम्बन्धी शारीरिक क्षमता के सिद्धांतों 
और सम्भावनाओं को समभने की और थ 
ही चिकित्सा हेतु सुलभ साधनों से. चित 


सावेदेशिक धर्माय सभा के महत्वपूण निश्चय 


क्या महर्षि दयानन्द की प्रस्तर प्रतिमा 
तथा फिल्म बननी चाहिए ? 


सावदेशिक धमाय सभा के गत साधा- 
रणाधिवेशन में “महर्षि दयानन्द जी की 
प्रस्तर प्रतिमा बननी चाहिये व! नहीं £' इस 
विषय में पर्याप्त देर तक विचार विनिमय के 
पश्चात्‌ निर्न लिखित प्रस्ताव श्री प्रधान जी की 
अतिरिक्त सम्मति से खीकृत हुआ-- 

महर्षि द्यानन्द जी की प्रस्तर प्रतिमा नहीं 
बननी चाहिए । 

महर्षि दयानन्द्‌ जी के चलचित्र वा फिल्म 
विषयक अंश के सम्बन्ध में बहुमत से पर्याप्त 
विचार विनिमय के पश्चात्‌ निण्य हुआ कि 
वर्तमान देशकालिक परिस्थिति में महर्षि 
द्यानन्द्‌ जी का फिल्‍म बनाना उचित नहीं !। 


¢ है 
बहु पल्लीत्र और आय सभ्यता 


जिस पुरुष की एक से अधिक पत्नी हो 

तो क्या वह आयेसमाज का सभासद रह 

सकता है ? इस प्रश्न पर विचार विनिमय के 
पश्चात्‌ सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि-- 

वेदिक सिद्धान्तानुसार एक पुरुष 

की एक समय में एक ही पल्ली होनी चाहिए, 

एतद्‌ विरुद्ध आचरण करने, वाला आर्यसमाज 

-का आये सभासद्‌ नहीं रह सकता |! 


वसो : पवित्रम्‌ से घृत छोड़ना 


वसो : पवित्रम्‌, इस से धारा रूप में घृत 
छोड़ना शास्त्र विहित है वा नहीं, इस पर 
४ २ प्र 


॥ 0 


be: Wg IST (ह 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 
a 


विचार विनिमय के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि, 
वसो : पवित्रमसि, से पूणाहुति के पश्चात्‌ धारा 
रूप में छत छोड़ने का विधान ओर मन्त्र विनि- 
योग प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता 
ओर न उसकी अर्थ से सङ्गति लगती है। अतः 
यह. सभा सावदेशिक धमाय सभा की अन्त- 
रङ्ग सभा के २५. ४. ५३ के इस निश्चय को | 
सम्पुष्ट करती है कि 'वसो : पवित्रमसि, से 
पूराहुति के पश्चात्‌ घृत धारा छोड़ने का 
विधान कहीं ब्राह्मण ग्रन्थों, शीत सूत्रों, 
सूत्रों तथा ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों सें नहीं 
पया जाता अतः यह मान्य है ओर इस, 
प्रयोग में नहीं लाना चाहिये, इदं न मम के 
विषय में आगामी अधिवेशन में विचार कर 
लिया जाय . 


विवाह संस्कार में कन्या दान 


विवाह संस्कार में कन्यादान की प्रथा 
वेदिक है वा नहीं, इस प्रश्न पर विचार विनिः 
मय के पश्चात्‌ सर्वेसम्मति स निश्चय हुआ 


विवाह संस्कार में कन्यादान के विषय में 
यह सभा सावेदेशिक घमाये सभा की गत 
अन्तरङ्ग सभा के २१. २. १६४३ के निश्चय का 
समथन करती है विवाह संस्कार में कन्या- 
दान वेद शास्रानुमोदित है किन्तु उसका 
केवल इतना ही तात्पय है कि कन्या का पिता. 
वा संरक्षक उसके भरण पोषणादि का उत्तर 
दायित्व वर के हाथ में संपता है। यह अचे- $ 
तन वस्तुओं की तरह दान नहीं ।' 


/ 


A 2 33 


>> 


हि 


ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य का सुबोध रुप 


श्री रामनाथ वेदालंकार 


पञ्जाब विश्वविद्यालय की शास्त्री परीक्षा में ऋग्वेद 
प्रथम मण्डल के १, १३, २२, २४, ३२, ४०, ११०, 
११३, ११८, १२४, १२५, १५४, १८५ ये सूक्क 
नियत हैं । यह परीक्षाथियों की इच्छ! पर है कि वे 
इन पर तायण का भाष्य लेवें या महृषि दयानन्द का | 
इसी प्रकार अथववेद के कुछ सूक्कों के साथ यजुर्वेद के 
कुछ श्रध्यायों व मन्त्रों पर ऋषि दयानन्द के भाष्य 
का विकल्प है | परीक्षार्थी छात्रों में महर्षि दयानन्द 
का भाष्य लेने की प्रवृत्ति पैदा हो इसके लिये श्रायं 
प्रतिनिधि संभा पञ्जाब ने यह निश्चय कियां है कि 
शास्त्री परीक्षा में नियत ऋग्वेद के सूक्को ब यजुवेंद के 
अध्यायों पर जो ऋषिभाष्य है उसे सुबोध रूप देकर 
पृथक्‌ पुस्तकाकार छुपवाया जाये । तदनुसार नमूने के 
रूपं में ऋग्वेद प्रथम सूक्त के ऋषिभाष्य का सुबोध 
रूप यहां दिया जा रह! है ' जो माई श्रक्षरशः मूल रूप 
में ऋषिभाष्य देखना चाहें वे तो मुद्रित भाष्य में देख 
ही सकते हैं। यह सुत्रोध रूप छात्रों के .लिए. तथा 
उनके लिये है जो ऋषिकृत ञ्रथों को जानना चाहते हैं 
पर कई ग्रंशों में ऋषिभाष्य की दुरूहता के कारण 
हें हृदयङ्गम नहीं कर सकते | इसे सुदोघ रूप देने 
के लिये इसके क्रमादि में निम्न १रिवतन किये 
गये हैं । 


` ऋषि का संस्कृत भाष्य पदपाठ, पदार्थ, श्रन्बय, 
भावार्थ इस क्रम से है। इमने यहां स्वरूचिन्हों के 
छुपने की कठिनाई के कारण पदपाठ, को छोड़ दिया 
है, और शेष क्रम श्रम्वय, पदार्थ, भावार्थं इस रूप से 
रखा है । स्वामी जी के श्रन्वय में श्रनेक स्थानों पर 
मन्त्र में आये पदों कें साथ उनके पर्यायशब्द भी 
दिये इए हैं । उन पर्यायशब्दों में कुछ तो ऐसे हैं 
जो पदार्थ में पहले ही लिखे जा चुके हैं श्रीर कुछ नये 
भी हैं | हमने इन पर्यायशब्दों को अन्वय से निकाल 
हे है श्रौर विशुद्ध ग्रन्वय ही रखा है । जो कोई नये 


~ सख्या डु व. है >>. 
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पर्यायशब्द्‌ या नवीन व्याख्या स्वामी जी ने श्रन्वय में 
कहीं कहीं लिखी है उसे पदार्थ में यथास्थांन 


"डाल दिया है; क्योंकि उसका उपयुक्त खान वही है | 


अनन्वय में जो ऐसे शब्द हैं नो कि मन्त्र में नहीं हैं, 
स्वामी जी ने श्रर्थपूति के लिये श्रपनी ओर से उनका 
श्रध्याहार किया है वे शब्द हमने [ `] इस प्रकार 
के कोष्ठक में रख दिये हैं | कहीं कहीं श्रन्वय में मंत्रा- 
गत एक या श्रधिक पद्‌ भूल से छूट गये हैं या कहीं २ 
ग्रनुपयुक्त स्थान पर भी लिखे गये हैं, उन्हें यथा 
स्थान लिख दिया है। स्वामी जी का श्रन्वय सन्धि 
सहित हे, किन्तु हमने स्पष्टता लाने के विचार से अन्वय 
में पदों के बीन में सन्धि नहीं की है । 

श्रन्वय के बाद हमने पदार्थ दिया है | स्वामी जी 
का हिन्दी पदार्थ तो श्रन्वय क्रम से ही है, परन्तु 
संस्कृत पदार्थ उन्होंने श्रन्वय के क्रम से न रख कर 
मंत्र में जिस क्रम से शब्द आये हैँ उस क्रम से रखा. 
हे | इससे अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई होती हे। 
हमने यह क्रम बदल कर संस्कृत पदार्थं भी श्रन्वय के 
क्रम से ही कर दिया है । पदार्थ करते हुए जहाँ कहीं 
स्वामी जी ने श्रपने श्रथ की पुष्टि के लिये प्रमाण 
दिये हैं उन्हें कोष्ठक में कर दिया है, जिससे वे पदार्थ 


के साथ मिल कर पाठक को कठिनाई पेदा न करें। , 


पदार्थं में कहीं कहीं एक परिवर्तन और किया 
गया है, वह है ऋृषिस्वीकृत व्यत्यय के सम्बन्ध में। 
स्वामी जी के व्यत्ययों को देखने से यह स्पष्ट हो नाता 
है कि उनके व्यत्यय दो प्रकार के हैं | प्रथम वे व्यत्यय , 
हैं जिन्हें सभी श्राचार्यों ने व्यत्यय माना है। जेसे 
यदि कहीं “बह जाता हूँ” यह श्राषे वाक्य मिले तो 
हम कहेंगे कि यहां प्रयोगकार ने 'जाता है” के स्थान 
पर “जाता हूँ” का प्रयोग किया हे । इसी को व्याकरण 
की भाषा में यह कहेंगे कि यहां पुरुष-व्यत्यय हे । 
वैदिक भाषा में भी जहां कहीं इस प्रकार के प्रयोग 
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इह उन्हें इम लौकिक संस्कृत की दृष्टि से व्यत्यय ही 


कहेंगे, सो स्वामी जी ने भो उन्हें व्यत्यय ही कहा है |. 


पर स्वामी जी ने इसके श्रतिरिक्त एक श्रन्य प्रकार का 
भी व्यत्यय माना है । जहां-जहां भी वेद में श्रचेतन वस्तु 
को या पशु-पक्षी ग्रादियो को सम्बोधन किया गया है या 
उनके लिए वं? “युबा? “यूयम्‌? का प्रयोग है श्रौर क्रिया 
मध्यम पुरुष की है वहां सर्वत्र स्वामी जी ने व्यत्यय 
स्वीकार किया हैं | यद्‌ ऐसे स्थलों में म्वामी जी ने 
किसी मंत्र के चेतनपरक ्रौर श्रचेतनपरक दोनों 
श्र्थं किए हैं तो चेतनपत्त में व्यत्यय नहीं माना है, 
श्रचेतनपत्त में माना है ओर. “श्रन्न पक्षे व्यत्ययः? ऐसा 
लिखा है। जेसे इसी प्रथम सूक्त के चतुथ मंत्र में 
धअग्ने ...परिभूः श्रसि' यहां भौतिक श्रग्निपरक श्रथ 
करते हुए श्रम” के खान पर “श्रम्मि/ और “असि” 
के खान पर “स्ति” माना है । इस प्रकार 'हे ग्रग्ने 
तू व्यापक है? यह श्रथ न कर 'श्रग्नि व्यापक है! 
ऐसा श्रथ किथा है | वस्तुतः “हे श्रग्ने तू व्यापक हैं? 
इस वाक्य का भाव यही है कि अग्नि व्यापक है, 
क्योंकि जड़ अग्नि को पुकार कर कहना कि 'तू ऐसा 
है? कुछ श्रभिप्राय नहीं रखता | इसी लिए, ऐसे स्थलों 
पर स्वामी जी ने व्यत्यय माना है| पर वस्तुतः व्याकरण 
या वाक्यरचना की दृष्टि से यह व्यत्यय नहीं है 
क्योंकि वाक्यरचना तो इन स्थलों में ठोक ही रहती 
है । यह व्यत्यय आर्थ व्यत्यय’ है, श्रर्थात्‌ पाठक को 
अचेतन वस्तुश्नों को कहे गये ऐसे वाक्यों का भाव 
दूसरे प्रकार से लेना होता है । इसीलिए, ऋषि के जो 
इस कोटि के व्यत्यय हैं उन्हें हमने इटा दिया है, क्यों: 
कि ऋषिभाष्य में प्रवेश करने के इच्छुक नवीन पाठक 
को ऋषि के ये व्यत्यय एक बड़ी बाघा मालूम होते 
हैं| इन व्यत्ययों को हटा देने पर भी ऋष के आशय 
में कुछ श्रन्तर नहीं श्रायेगा, क्योंकि व्यत्यय मान कर 
जो श्राशय ऋषि व्यक्त करना चाहते हैं उस श्राशय 
को प्रत्येक पाठक बिना व्यत्यय किये भी समझ ही 


लेता दै । 
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पदार्थ के बाद हमने ऋषिक्ृत भावार्थ दिया है। 
उसमें कुछ परिबतेन नहीं किया गया है | भावार्थ पढ़ते 
हुए पाठकों को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि 
भावार्थ शोषक के नीचे ऋषि ने भावार्थ, मत्र से 
निकलने वाला परिणाम, मंत्राथ विषयक श्रन्य विवेचन, 
अन्य भाष्यकारों के अर्थ की श्रालोचना आदि मन्त्र- 
सम्बद्ध कई विषयों को लिखा है । कहीं केवल भावार्थ 
है, कहीं भावार्थ के साथ अन्य विवेचन भी है, कहीं 
भावार्थ स्पष्ट होने से न दे कर उसके स्थान पर 
अन्य वक्तव्य लिखा गया है । 


ने 
विष 


संस्कृत भाष्य के बाद हमने उसका हिन्दी भाष्य 
दिया है । हिन्दी भाष्य में क्रम वही रखा गया है जो 
मूल भाष्य में है श्रर्थात्‌ पहले अन्ववानुतारी पदार्थ 
दिया है फिर भावार्थ । परन्तु हिन्दी भ।ष्य परिडतों 
का किया होने से बहुत ही त्रूटिपूण है | उसकी भाषा 
शुद्ध, सुबोध श्रोर प्रवाहात्मक न होकर बिल्कुल ही 
पण्डिताङ दङ्ग की हैं। श्रधिकांश भाषा ऐसी है कि 
यदि मूल संस्कृत को न देखा जाये तो अमिप्राय समझ 
में ही नहीं ्राता | कहीं वह लिखा गया है जो संस्कृत 
में है ही नहीं, कहीं आशय मूल संस्कृत से विपरीत भो 
हो गया है । ग्रनेक स्थलों पर श्रथ दिखाते हुए मंत्रगत 
कई पद ही छूट गये हैं। इन सब दोषों के कारण 
हिन्दी भाष्य हमने वही न रख कर संस्कृत-भाष्य के 
श्राधार पर स्वतन्त्र रूप से कर दिया है, जिससे कि 
ऋषि का श्राशय ठीक रूप में प्रकट हो सकते | हां, 
उपलब्ध हिन्दी भ;ष्य को देख अवश्य लिया गया है 
निससे कि उसमें जहां कहीं ग्राह्य घात है वह ग्रहण 
की जा सके । | 


श्रावश्यकतानुसार हमने संस्कृत-माष्य व हिन्दी 
भाष्य में नीचे टिप्पणी लिख कर स्पष्टीकरण, धांतु- 
निर्देश, प्रमाण श्रादि भो दे दिये हैँ | इध प्रकार 
प्रयत्न यह किया गया है कि ऋषि भाष्य में यथाशक्य 
परिवर्तन न करते हुए उसे अधिकाधिक सुबोध बनाया 


अगस्त १६५३ ] 


नावे | जो पूर्वोक्त क्रमाद्‌ विषयक परिवर्तन किये भी 
गये हें वे एसे हैं कि उनमे ऋषि के प्रतिपाद्य आशय 
को किसी प्रकार का आधात नहीं पहुँचता | यदि विज्ञ 
पाठक इस विषय में कोई नया सुझाव देंगे तो उसका 
सह स्वागत किया जाएगा । 


नतच्य सूकस्य मचुच्छदा 


न 
गायची छन्द: । षड्जः 


स्वरः । 

तत्रा संत्रेऽग्निशव्देनेशवरेणात्मभोतिका- 
वथाबुपदिश्थेते । इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो 
दिव्य ख सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्‌ विप्रा बहुधा 
बद्न्त्यम्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ऋग० १,१६४.४६, 
अनेनेकस्य सतः परत्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा 
नमानि सन्तीलि वेदितव्यस्‌ । “तदेवामिस्तदादित्य- 
स्तद्व।युस्तढु चन्द्रमा: ) तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः 
स प्रजापतिः ॥ यज्ञः० ३२. १” यत्‌ सच्चिदानन्दाः 
दिलच्षणं ब्रह्म तदे वात्राग्न्यादिनामवाच्यमिति 
बोध्यस्‌। ब्र ह्यमि?' | शत ० १.५.१.११, “आत्मा 
वा श्रम) शत० ७.३.१.२, त्राग्निब्रेह्मात्मनो- 
वाचको 5स्ति | “श्रयं वा श्रमिः प्रजाश्च प्रनापतिश्च? 
शत० ६.१.२.४२, अत्र प्रजाशब्देन भौतिकः 
प्रजापतिशब्देनेश्‍वरश्वाश्रित्रांद्यः । “श्रग्निवें देवानां 
त्रतपतिः । एतद्ध वे देवा ब्रतं चरन्ति यत्‌ सत्यम्‌ । 
शत० १.१.१.२,५, सत्याचारनियमपालन व्रतं 
तत्पतिरीश्वरः । “त्रिभिः पवित्रे रपुपोद्धयर्कं हृदा 
मतिं ज्योतिरनु प्रनानन्‌ | वर्षिष्ठ रल्लमक्गत स्वघाभिरा- 
दिद्‌ द्यावाएथिवी पर्यपश्यत्‌ ॥ ऋग्‌०३.२६-८,अत्राभ्नि 
शब्दस्यानुद्यत्तेः प्रजानन्निति शानवच्वात्‌ 
पर्यपश्यद्ति पय ज्य जा ग्राह्य: । 

यास्कमुनिरोभयार्थकरणायाञ्िशब्दषुरः 
सरसमेतन्मन्त्रमेवे व्याचष्टे । अग्निः कस्मादग्रणी- 


ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य का सुबोध रूप १६ 


भंवत्यग्र' यज्ञेषु प्रणीयते | श्रङ्ग नयति सन्नममानः 
अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविः’ न क्नोपयति न स्नेइ- 
यति | त्रिभ्व अख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः, इताद्‌, 
्रक्ताद्‌ दग्घाद्वा, नीतात्‌, स खल्वेतेरकारमादत्ते गकर- ` 
मनक्कोर्वा दहतेर्वा नीः पर; । तस्यैषा भवतीतिः ` 
श्रग्निमीडेऽग्निं याचामि, ईडिरध्येषणाकमा पूजाकर्मा 
वा |“ देवों दानाद्वा दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, ्ुश्थानो 
भवतीति वा, यो देव: सा देवता । दोतादं ह्वातारं, 
जुद्देतेहतित्योणवाभः । रल्नाघातमं रमणीयानां धनानां 
दातृतमम्‌ । निरु० ७.१४,१५ | अग्रणीः सवोत्तमः, 
सवेषु यज्ञेषु पूर्वमीश्वरस्यैव प्रतिपादचात्तस्यात्र 
ग्रहणम्‌ । दग्धादिति विशेषणाद्‌ भौति- 
कस्यापि च । 

“प्रशासितारं सवेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं 
स्वप्नधीगम्यं विद्यातं पुरुषं परम्‌। एतमेके वद्न्त्यमि 
मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ ॥ इन्द्रमेके ऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म 
शाश्वतम्‌ ।' मनु० १२-१२२,१२३, अ्रत्राप्यग्न्या- 
दीनि परमेश्वस्य नामानि सन्तीति । “इडे भ्रमि 
विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साघनम्‌ । श्रू्टीवानं धितावानम्‌ 
ऋतग० ३.२७.२. विपश्चितमीडे इति बिशेषणाः 
दञ्निशब्देनात्रेशवरो ग्रह्मते, अनन्तविद्यावस्वाः 
च्चेतनस्वरूपत्वाच्च । 

अथ केबलं भौतिकाथग्रहणाय प्रमाणानि । 
“॒द्श्ञं तं पुरस्तादुदश्नयंस्तस्याभयेनष्टे निवातेऽग्नि- | 
रजायत, तस्माद्‌ यत्रामि मस्थिष्यन्त्यात्तदश्वमानतवै | 
रयात्‌ । स पूर्वणोपतिषते वज्रमेवेतदुच्छूयन्ति तस्था मये- 
नाष्टे निवातेऽसिर्जा०ते |¦ शत० २.१.४.१६, “इषो 
श्रम्मिः । श्रश्वो इ वा एष भूत्वा देवेभ्यों यज्ञ वइति |! 
शत०१.४.१.२६,३०। बृषवद्‌ यानानां वोढ़त्वाद्‌ 
बृषोऽञ्चिः । तथायमस्िराुगमयितुस्बेनाश्वो 
भूत्या कलायन्त्ैः प्रेरितः सन्‌ देवेभ्यो विद्वद्भ्यः 
शिल्पविद्याविद्‌भ्यो मञुष्येभ्यो विमानादियान 


साधनसंगतं यानं वहति प्रापयतीति । _ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


न 


२० गुरुकुल पत्रिका 


'तूर्णिहेष्यवाडिति ! शत० १. ४. २. १२, अय- 
मग्निहेव्यानां यानानां प्रापकत्देन शीघ्रतया 
गमकत्वाद्धव्यवाद तूर्णिश्वेति । “अ्रप्मिवैँ योनियेश- 
स्य शत० १.५.२.११, इत्याद्यनेकप्रमारेरश्वः 
नाम्ना भोतिको 3ग्निवात्र शृह्यते, आशुगमन- 
हेतुत्वादश्वो ४ग्निविक्ञेयः । इषो अरिः समिध्यते 
ऽश्वो न देववाइनः तं हविष्मन्त ईडते ॥ ऋग० रे. 
२७.१४, यदा शिल्पिभिरयमग्नियेन्वकलाभियो- 
नेषु प्रदीप्यते तदा देववाहनो देवान्‌ यान- 
स्थान विदुषः शीघ्र देशान्तरे श्व इव दूष इव 
च प्रापयति ते हविष्मन्तो मनुष्या वेगादिणुण- 
चन्तमश्वमग्निमीडते कायीथमधीच्छन्तीति 
वेद्यम्‌। 

अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः--[ अहँ ] यज्ञस्य होतारं पुरोहितम्‌ 
ऋृत्विज्ञ रत्नधातमं देवम्‌ अग्निम्‌ ईडे । 

पदार्थः अहँ ( यज्ञस्य ) इज्यते ऽसौ 
यज्ञस्तस्य महिस्रः कमणो, विदुषां सत्कारस्य, 
संगतस्य, सत्खंगत्योत्पन्नस्य विद्यादि दानस्य, 
शिट्पक्रियोत्पाद्यस्य वा [ यजः कस्मात्‌ ! प्रख्यात 
यर्जातकर्मेति नेरक्ता, याञ्चो भवतीति वा, यजुरुनन 
अवतीति वा, वहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवो, यजूष्येनं 
नयन्तीति वा । निर ३.१९ ] ( होतारं )* दाता- 
रमादातारं वा (पुरोहितं) पुरस्तात्‌ सर्व 


जगद्‌ दधाति छेदनधारणाकपेणादिशुरांश्रापि- 


तं [ पुरोदितंः पुर एनं दघति निरु० २.१२ ] 
( ऋत्विजं ) य ऋतौ ऋतौ प्रत्युत्पत्तिकालं 
संसारं यजति? संगत करोति तथा च शिट्प- 


१ यज्ञ देवपूज्ञासंगतिकरणदा नेषु । 
२ हु दानादनंयोः, श्रादाने चेत्येके । 
३ शत्र मुद्रिते “संघार संगतं यति करोतीति’ पाठः | 
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साधनानि सङ्गमयति, सवेषु ऋतुषु यजनीय- 
स्तम्‌ [ ऋत्विग्‌ द्घुग्‌० श्र० ३.२.५६ अनेन कर्तरि 
निपातनं तथा कृतो बहुलमिति कर्मण्‌ वा, (रलधातमं) 
रमणीयानि ` प्रथिव्यादीनि खुवणादीनि च 
रत्नानि दधाति धापयतीति र्धा, अतिशयेन 
र्धा इति र्लघातमस्तं ( देवं )* दातारं हष- 
करं विज्ञेतारं द्योतकं वा ( अग्नि ) परमेश्वरं 
भौतिक वा ( इंडे ) स्तुवे याचे अधीच्छासि 
प्रेरयामि वा ।“ र 

भावार्थ; - अत्र शलेषालङ्कारेणोस याथग्रहण- 
मस्तीति बोध्यम्‌ । इतो ऽग्रे यञ्च तत्र मन्त्रः 
भूमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्यते 
ऽस्य सर्वत्र कर्तेश्वर एब वोध्यः । कुतः? 
वेदानां तेनेवोक्कत्वात्‌ । पितृवत्‌ कृपायमाण 
ईश्वरः सवेविद्याप्राप्तये सदंजीवहि तार्थ 
वेदोपदेश चकार । यथा पिता <ध्यापको वा 
स्वपुत्रे शिष्यं च प्रति त्वमेवं वदेवं कुरु; सत्यं 
वद्‌, पितरमाचाय च सेचस्वाङतं सा कुवि- 
त्युपदिशति तथैवात्र बोध्यम्‌ । वेदश्च सवैः 
जीवकल्याणारथमाविभूतः । -णवमथाऽतरोत्तमः 
पुरुषप्रयोगः । वेदोपदेशस्य परोपकाराथे- 
त्वात्‌। अत्राग्निशब्देन परमार्थव्यवहारविद्याः 
सिद्धये परसेश्वरभीतिकी द्वावथौं ग्रह्मेते । 
पुरा आर्येयाउश्वविद्यानाग्ना शीघगमनहेतुः 
शिढपदिद्या खम्पादितेति श्रूयते साग्निविदयैः 
वासीत्‌ । परसेश्वरस्य स्त्यंप्रकाशात्वसर्वः 


४ दिवु कऋ;ड[वानगीषाव्यवद।रद्युतिस्तुतिमोदमद्‌ः 
स्वप्नकान्तिगतिघु । 
५ श्रत्र मुद्रितभाष्ये संस्कृतान्वये “यज्ञस्य पुरोहितः 
` मृत्विजं होतार? मिति, हिन्दीभाषा भाष्ये च “यज्ञः 
स्य होतारं पुरोहितमृत्विज' [मित्यन्वय उपलभ्यते । 
प्रदशितार्थो द्वितीयान्वय एव घटत इत्यस्माभिः स 
एवात्राङ्गीकृतः। ही. 


50 हक क लि गार 


अगस्त १६५२ ] 


प्रकाशकत्वाभ्यामनन्तज्ञानवत्त्वादू, भौतिकस्य 
रूपदाहप्रकाशवेग छे दना दिणुणवस्वाच्छिटपवि- 
द्याया मुख्यहदेतुत्वाच्च प्रथमं ग्रहणं क्रतमस्तीति 
वेदितव्यस्‌ू | ह 
हिन्दी अथ 

इस प्रथम मन्त्र सें अग्नि! नास से परमेश्वर 
श्रौर भोतिक श्रग्न दोनों अर्थों का उपदेश किया 
गया हे। ऊपर संस्कृतभाष्य में जो वेद, मनुस्मृति, 
शतपथ व निर्न के प्रमाण दिये हैं उनसे सिद्ध है कि 

उक्त दोनों झर्थो का वाची है। दोनों 

पक्षा में मन्त्राथ निम्न प्रकार होता दैन 

पदाथ | ईश्वर पक यें |--मैं (यज्ञस्य) महिमामय 
यक्षकमे के अर्थात्‌ विद्धान 


निद्टानों के सत्कार रूपी यज्ञ, 
सत्संग रूपी यज्ञ, विद्यादिदान रूपी यज्ञ व शिल्प विद्या 
रूपी यज्ञ के { होतारं ) हमें देने वाले तथा स्वयं 
भी स्वीकार करसे बाले, (पुरोहित) पूर्वकाल से ही 
सब जगत्‌ को धारण करने बाले श्रथवा पूवकाल से 
ही छेदन, घ,रण, आकर्षण श्रादि गुणों को घारण 
करने वाले, (ऋत्विजं) प्रति ऋतु में श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
उत्पत्तिकाल में परमाशुओं को जोड़ जोड़ कर संसार 
को रचने वाले, प्रति ऋतु में शिल्प के साधन अग्नि, 
वायु आदि हमें प्रास कराने वाले, ओर प्रति ऋतु में 
पूजा करने योग्य, ( रत्नघातम ) रमणीय प्रथिब्य।दियों 
के तथा सुवर्णाद रत्नों के श्रतिशय प्रदाता, (देव) 
दानी, मोददायक, विजेता श्रौर प्रकाशक (श्रग्निम्‌ईडे) 
परमेश्वर की स्तुति करता हूँ या परमेश्वर से याचना 
करता हूँ । 

[ भौतिक श्रग्न के पक्ष में ]-मैं (यज्ञस्य) 
शिल्पविद्य रूपी यज्ञ के (होतारं), देने वाले श्रर्थात्‌ 
साघक (पुरोहितं) पूव से ही श्रर्थात्‌ सृष्ट के श्रारंभ 
से ही छेदन, धारण, श्राकर्षण आदि गुणों को धारण 
करने वाले (ऋत्विज) प्रति ऋतु में शिल्प साधनों को 
मिलाने वाले और प्रति ऋतु में यजनीय श्रथोत्‌ 


ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य का सुबोध रूप . २१ 


प्राप्तव्य (रत्नघातर्म) सुवर्णादि रत्नों को श्रत्यधिक 
प्रास कराने वाले, युद्धा दिको में कलायुक्त शस्त्रों से 
विनय दिलाने वाले, श्रौर प्रकाशक (श्रग्निम्‌ ईडे) 
भौतिक श्रग्न की बारंबार इच्छा करता हूं अथवा 
भौतिक श्ररिन को कलायन्त्र में प्रेरित करता हुँ । 
भावार्थ-यहां श्लेषालङ्कार से दोनों श्रर्था 
का ग्रहण है । इससे श्रारो नहांन्जहां मन्त्र को 
भूमिका में उपदिश्यते? ( उपदेश किया है) ऐसा 
लिखा जाये वहां उपदेश करने वाला इश्वर को ही 
समभना चाहिये, क्योंकि वेदों का प्रकाश उसी ने 
किया है। पिता के तुल्य कृपालु परमेश्वर ने सब 
विद्याश्रों की प्राप्ति के लिये सब जीवो के हिताथे 
वेदों का उपदेश किया । जेसे पिता श्रपने पुत्र को 
या श्रध्यापक ्रपने शिष्य को तू ऐसा वचन बोल, 
ऐसा कर्म कर, सत्य बोल, पिता श्रौर ्राचाय की सेवा 
कर, श्रसत्य श्राचरण मत कर! इस प्रकार उपदेश करता 
है वैसा ही परमेश्वर ने किया है । 'ईडे' (में स्तुति करता 
हूँ) आदि में क्रिया उत्तम पुरुष को इसलिये है क्योंकि 
वेद सब्र मनुष्यों के कल्याण के लिये श्राविभूत हुआ 
है, प्रत्येक मनुष्य अपने लिये ईडे' श्रादि उत्तम पुरुष 
की क्रियाओं को सममे । यहां परमार्थविद्या तथा 
व्यवहार-विद्या दोनों की सिद्धि के लिये श्रग्नि शब्द से 
परमेश्वर तथा भौतिक श्रग्नि दो श्रथों का ग्रहण 
किया गया हे । जो' ऐसा सुना जाता है कि पहले 
समय में श्रायं लोगों ने 'श्रथांवद्या' नाम से शोघ्रामन 
कराने वाली शिल्पविद्या आविष्कृत की थी वह ्रग्निः 
विद्या की ही उन्नति थी। यहां सर्वप्रथम श्रग्नि का 
ग्रहण इसलिये किया गया है क्योंकि अग्नि परमेश्वर 
स्वयं प्रकाशमान, सबका प्रकाशक तथा श्रनन्त ज्ञानः 
वान्‌ होने से सब से मुख्य है श्रौर भौतिक श्रग्नि रूप, 
दाइ, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुणां वला होने से 
तथा शिल्पविद्या का मुख्य साधक होने से सबसे 
मुख्य है । 
ज्र 
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यही वर दो 
श्री सत्यत्रत सुगम? 


चाहिये मुभको नहीं वरदाज्ञ रक्षा का 
मगर में आपदाओं से नहीं भयभीत हो जाऊं 


[१] 


भाग्य में मेरे लिखा क्या 
है नहीं परवाह मुझको 
में लहर में ही बह 
तट की नहीं है चाह मुझको 
तो, भंवर से पार होने-- 
का सहारा मांग लूं. क्यों ? 
पर, -विहंस कर, आत्मवल से 
प्रवल सागर पार तर जाऊं 


यही वर दो 


[२], 


कुटिल जग के छलकपट से 
मानकर भय में रुकू क्‍यों ? 


दीनता स्वीकार करने को-- ' 


दुःखःव्याकुल चित्त को 


मत सान्त्वना दो 
पर, सदा दुःख पर अकेला 
भरै विजय पाऊं 


यही वरदो 
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यही वर दो 


~ ७ 
हेतुदशन 
आत्म-मन मंदि 


| 


किन्तु दुख । 
मावस रात में भी 
एक जलते दीप की पीडा 
छिपाये मौन जल 


> 
४७८७ 


यही वर दो 


[४] 
भार गुरुतर सिर उठाये 
अगम पथ पर जा रहा हूं 
' दूर मंजिल, समय थोड़ा 


पग! थके;' पर गा रहा हूं 
भार सेरा अल्प करदो” 
याचन! में क्यों करूं यह, 
पर, सदा चलता ण्ह, 
चल कर तुभी में लीन होजाउं 


यही वर दों 


x 


मातृभाषा का महत्व 


श्री रामचन्द्रासिह सगर एम. ए. 


भानव भावनाओं का वह रूप है 
जो भाषा द्वारा प्रकट किया जाता है । अगर 
मानव में मनोभाव न होले तो समाज का 
रुप ही हमारे सामने न छा पाता। मचव ने 
'जव अपने मनोभावे! कोअर 


प्रपने ही 
'श्रन्य मानव पर व्यक्त करने चाहे तो सवे 
'प्रथम उसे संकेते! डारा अपना काये निका- 
लता पडा । धीरे-धीरे भाषा की उत्पत्ति 


बहुई पर कोरी भाषा उस अ 
व्कर सकी क्योंकि व 
ग्मनोभावां से जो आल 
रहा है वेसा ही श्रानन्द 
शप्त करें । अतः भाषा ने एक रूप 
धारण कर लिया । :एगेगलिक कारणां, 
व्याताचरण, तथा भिन्न परिस्थितियां के 
व्कारण एक ही भाषा' अपना रूप बदलती 
गाई ओर अनेकों नामों कारा सस्बेधित की 
ज्ञाने लगी । आकार, सांस्कृतिक राज, राष्ट्र, 
प्रांतीय, जनपद तथा मातृभाषा एक ही 
भाषा के अनेक रूप हैं। आकार भाषाय वे 
प्राचीन भाषाये हैं जिन से अनेक भाषायें 
निकलती तथा विकसित होती रहती हें जेसे 
स्मस्क्कत । सांस्कृतिक भाषा वे भाषायं कहलाती 
हैं जो देश की संस्कृति और विकास में 
स्लहायक रह कर प्रमुख स्थान प्राप्त करती 
व्हे, संस्कृत तथा पाली ऐसी ही भाषाये हैं। 
स्वतन्त्र देशों में राज तथा राष्ट्र भाषायें एक 
ही हुआ करती हैं पर परतन्त्र देशों में 
शसा नहीं हुआ करता जेस भारत की राष्ट्र 
माषा कुछ पूव तक अंग्रज्ञी थी ओर राज 
माघा उदू। अगर किसी विशेष स्थान का 
जनसमूह किसी विशेष भाषा को अपना 
लेता है तो वह जनपद भाषा छारा सम्बो 


घित की जाने लगती है। जैसे 'ब्रजभाषा'। 
जिस भाषा का उच्चारण बच्चा विना 
किसी की शिक्षा प्राप्त क्रिये मां की गोद 
में मां की भाषा का अनुकरण करने लगता 
है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। इस 
०0९ 0 गरेर 
से पूव कि मातृभाषा का महत्व ओर उसका 
पाठ्यक्रम में स्थान निधारित करे यह 
अवलोकन करना आवश्यक है कि किसी देशा 
की कोन भाषा मातृभाषा हो सकती है 
ओर उसमें कौन गुण होने चाहिये। विशेष- 
CN ~ ~ ७ 
कर भारत जेस देश के लिये जहां ३०० के 
लगभग भाषाय काम में लाई जाती हे । 


हस ऊपर मातृभाषा की परिभाषा दे 
आये हें पर मातृभाषा की विस्तृत व्याख्या 
के निमित्त हम भी सीताराम चतुवेंदी की 
परिभाषा को ले रहे है। आपके शब्दों में 
मातृभाषा की परिभाषाये इस प्रकार हैं-- 
माता जिस भाषा की उपभाषा या बोली 
बोलती है वही मातृभाषा कहलाती है । जैसे 
काशी निवासी के हिन्दी के विद्वान्‌ के यहां 
अगर हम जायें तो वह कहेगा-नमस्कार, 
आइये पधारिये । पर अपने सेवकों को 
इस प्रकार सम्बोधित करेगा-“-अरे मग- 
लुआ ! तनी पानी तन आव । सारांश यह हे 
कि हम घरों में प्रादेशिक भाषाओं का 
योग करते हैं ओर लोक व्यवहार में नागरी 
भाषा का । इस आधार पर मातृभाषा की 
परिभाषा कुछ ओर बनती है । समाज क 
शिष्टजन जिस भाषा में विचार विनिमय, 
काम काज ओर लिखा पढ़ी करते हैं वही 
भाषा शिक्षा की दृष्टि से मातृभाषा कह- 
लाती है | 
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. समभाने के लिये यह आवश्यक है कि 'भाषा”. 


२४ गुरुकुल पत्रिका 


इतना अवलोकन करने के पश्चात्‌ भी 
हमारे सामने यह प्रश्न बना रह जाता है कि 
भारत की मातृ भाषा कोन मानी जाये जबकि 
देश में भाषायें अपनी उपभाषाओं सहित लगभग 
३०० की संख्या रखती हैं। इस प्रश्‍न का 
उचित उत्तर प्राप्त करने के लिये हमें भाषा- 
विज्ञान की शरण में पहुँचना होगा। बिना 
भाषा विज्ञान की सहायता के यह ठीक 
बताना नितांत त्रसगभव है कि भारत जैसे 
देश की माठ भाषा कोन मानी जाये । 

भाषाओं के वगीकरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि हिन्दी का संसार की भाषाओं 
में-विशेषतः भारतीय भाषओं में-क्या स्थान 
है । इस आधार पर यही निरय किया जाता 
है कि हिन्दी ही भारत की मातृ भाषा हो 
सकती है घयोंकि देश के अधिक भाग में 
हिन्दी ही बोली तथा समभी जाती है और 
इस भाषा द्वारा हम अपने भावों को व्यक्त कर 
सकते हैं । हिन्दी साहित्य का इतिहास हमें 
यह भी ज्ञात कराता है कि हमारा अधिकतर 
साहित्य .हिन्दी ही की उपभाषाओं में रचा 
गया है । देश की पत्र-पत्चिकाय भी अधिकतर 


इस भाषा में प्रकाशित होती हें । राजेन्द्रसिह 
. गोड़ का तो यहां तक कहना है कि संसार 


में अग्रजी तथा चीनी के बाद इसी भाषा के 
बोलने वाले अधिक हें । मात भाषा हिन्दी से 
हमारा तात्पये उस भाषा से है जो देवनागरी 
लिपी में लिखी जाती है । 

हिन्दी भाषा के महत्त्व का जहां तक 
प्रश्‍न है चह तो उपरोक्त भाषाओं के वर्गीकरण 
से स्पष्ट ही है। भाषा का शिक्षण में महत्त्व 


लेट देर बी लेएड, देश्रर बाज़ लेणड। 


RR शनि मद 


[ भाद्रपद २० 


है । 'भाषा संस्टत एक वचन, स्त्रीलिंग शः 
है। श्री रामचन्द्र वमा ने अपने प्रामाणि 
शब्दकोश में भाषा की परिभाषा इस प्रक 


` दी हैः-मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों ओर 


वावयों आदि का वह समूह जिसके द्वारा म 
की बात बतलाई जाती है। त्येक भाषा क 
महत्त्व उसकी परिभाषा सें निहित रहता है 
अगर भाषा की उर्पत्ति न होती तो मान 
अन्य जीव जन्तुं के समान ही होता। ब 
अपने मनोभावों को दूसरों पर व्यक्त करने तथ 
उनके आदान प्रदान में असम» ही रहता 
अतः मनोगत भावों को घळड करने क 
सवोत्कृष्ट साधन भाषा ही! हे | मानव सदै, 
से असंतुष्ट तथा जिज्ञासु भाळी रहा है। ब्रा 
हीं. रहा अपिर 


भाषा को इस योग्य बनाने में स्व 
रहा कि वह भाषा के माध्यम हारा ग 
कठिन और सूच्म से सूक््म विचारों को 
भाषा द्वारा व्यक्क कर सके । इस दृष्टिकोण 
हम भाषा के महत्त्व को इस तुच्छ लेखं 
द्वारा नहीं आंक सकते । 

सृष्टि का निमाण भी भाषा स ही आर 
होता है बाइविल में एक स्थान पर आया है 


देऊर बी वाटर **। वाचस्नेय संहिता ! 
वेद को कल्याण वाची कहा गया है 
मानव जीवन का प्रारम्भ भी भाषा सं! 
होता है । बच्चा अपने जन्म के समय जो कु 
भी बोलता है उसका कुछ अथ अवश्य 
है । अतः सारांश में हम कह सकते हैं. 
भाषा आज की कोई नवीन देन नहीं है | वर 
अनादि काल स है | भाषा द्वारा र विः 
का आदान प्रदान कर हमने इंस म 


भाषा में राष्ट्र भाया 


॥ 


F 


अगस्त १६४३ ] 


हमारी संपूण सभ्यता! ओर समस्त सौदर्य 
तथा सुख सम्बुद्धि के साधनों का. प्रादुभोव 
भाषा के समुचित अदान-प्रदात् से ही सम्भव 
हो सका है। राष्ट्‌ भाण का प्रश्‍न सरल होते 
हुए भी आजकल विद्वानों के लमच्त एक जटिल 
समस्या वन कर रह गया है । स्वतन्ल् देशों में 
राज भाषा ओर राष्टू भाषा एक ही हुआ करती 
है पर परतंत्र देशो में यह बात नहीं होती , 


भारत को स्वतभन्ल इये अभी थोड़ा समय 
हुआ है । अतः यह आवश्यक है कि देश को 
एक सूत्र में बझरे के लिए एक ही भाषा 


होनी चाहिये जो केबल एक राष्ट्र भाषा' के 
द्वारा ही पूरा हो सकती है । किसी 

टर पद प्राप्त करने के 
लिये कुछ गुणो का होना आवश्यक है ! 

१. ऐसी भाषा को देश के अधिक निवासी 
बोलते हों ओर भविष्य सें अधिक व्यापक होने 
की सम्भावना हो । हिन्दी भाषा भारत के 
आधे से अधिक भाग सें बोली तथा समभी 
जाती है । 

२. भाषा सरल भी हो । सरलता 
ओर व्यापकता का घनिष्ट सम्बन्ध है । हिन्दी 
भाषा को विदेश वाले भी सरलता से सीख 
लेते हें । यद्यपि नागरी लिपि में वर्णो का 
बाहुल्य है तथापि वह नियमानुकूल होने के 
कारण सुलभ भी हे । 


मातृ भाषा का महत्व २५ 


३. एसी भाषा द्वारा धार्मिक सामाजिक 
ओर राजनीतिक व्यवहार चल सकें-सभी 
चोत्रों में --धम, समाज, दशन, विज्ञान, राज- 
नीति आदि में-हिन्दी की व्यवहारिक योग्यता 
प्रमाणित हो चुकी है । देश में जाग्रति उत्पन्न 
करने के लिए हिन्दी का ही विशेष स्थान है। 
हिन्दी भाषा द्वारा ही सामाजिक और राज- 
नीतिक बातों का प्रचार हुआ | देशी राज्यों में 
हिन्दी द्वारा ही वैधानिक कार्य होता है। 

४. प्राचीनता-ऐसी भाषा देश में बहुत 
दिनों से रही हो जिसके कारण वह सहज में 
देश से उठ न सके ओर उस में आवश्यक 
संस्कार भी हो चुके हों । हिन्दी का जन्मकाल 
लगभग ७०० सन्‌ इस्वी का है। साहित्य में 
खूब बढ़ी चढ़ी है और दिन प्रति दिन साहित्य 
बढ़ता ही जा रहा है । 

५. धम और संस्कृति से अनुकूलता-- 
प्रान्तीय भाषाओं में हिन्दी ही का प्रमुख स्थान 
है । हिन्दी ही भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता 
की परिचायक है अंगरेजी तथा उदू नहीं। 
आङ्गरेजी और उर्दू अपनी कथायें तथा साहित्य 
विदेश स लेती हैं मगर हिन्दी पुराण तथा 
भारतीय संस्कृति स । अपना साहित्य ग्रहण 
करती है। 

७. ऐसी भाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत 
के तत्सम या तदूभव हों।3 ४ 


हवा, पानी की तरह व्यायाम भी आवश्यक 
० मनुष्य को हवा, पानी ओर अन्न की जितनी आवश्यकता है उतनी ही व्यायाम 
की भी । हां, व्यायाम बिना मनुष्य वर्षा तक जी सकता है ओर हवा, पानी तथा 
अन्न विना नहीं; फिर भी यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि व्यायाम बिना मनुष्य 


नीरोग नहीं रह सकता हे । 


काम ही न कर सकें | 


० जिस प्रकार सच्ची भूख लगने पर आप कोई काम नहीं कर सकते उसी प्रकार हमें 
व्यायाम की ऐसी पक्की आदत डाल लेनी चाहिए कि उसे बिना किये हम और कोई 


--महात्मा गांधी । 
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| 


साहित्य-्परिचयं 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं - सम्पादक 


जन्तु विज्ञान 


लेखक श्री चम्पत स्वरूप गुप्तं, पम॑० 
एस० सी०। प्रकाशक किताब मंहल, ४६ ए 
जीरो रोड; इलाहाबाद । प्रथमं संस्करण, 
१- ५३ । प्रथमं भाग मूल्य ४) । 
इन्टरमीडियेट, मेडिकल तथा आंशिक 
रूप से बी» एस० सी के विद्यार्थियों के लिए 
जन्तु शास्त्र ( जुऔलोजी ) की पाख्य-पुस्तक 
के रूप में लेखक ने यह पुस्तक लिखी है। 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में लेखक इस 
बिषय को बहुत वर्षा से पढ़ा रहे हैं। विद्या- 
थियों की आवश्यकताओं ओर कठिनाइयों 
को लेखक खूब अच्छी तरह समभत्ते हैं। 
be माध्यम में इस विषय को 
ढ़ाने का वषो का अनुभव होने से बे इसे 
विद्यार्थियों के लिए उपादेय बनाने में सफल 
हुए हैं । अध्यायों के अन्त में परी क्षोपयोगी 
_प्रश्नभी दिये हैं। ` 
पहले भाग में जीवित प्राणियों के लक्षण, 
जन्तुश्रों तथा वनस्पतियों में भेद, मेंढक की 
विस्तृत रचना तथा शारीर क्रिया, वर्गीकरण 
के सिद्धान्त आदि विषय सोलह अध्यायों में 
हैं। चित्रों का प्रयोग खूब किया गया है 
जिससे विषय को ग्रहण करने में अच्छी 
सहायंता मिलेती है। तथ्यों की गलतियां 
न रह जाय इस सम्बन्धं में लेखक काफी 
जागेरूक प्रतीत होता है । 
पारिभाषिक शब्दों की समस्या, विशेषतया 
जन्तु विज्ञान के लिये,बंड़ी जटिल है, क्योंकि 
इस विषय को साहित्य हिन्दी में बहुत कम 
है । डॉ० रघुवीर तथा श्रन्य अनेक संस्थाओं 
ने जन्तु शास्त्र के जो पारिभाषिक शब्द बनाये 


विन > 20६ अर FST fe PE 


हैं उनका उपयोग भी लेखक ने अपनी पुस्तक 
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में किया है । परन्तु लेखक का कहना है कि 
“विषय की अ वश्यकता के अनुसार ये सव 
शब्दावलियां इतनी अपूर्ण रही हैं कि अधिकांश 
शब्द मुझे स्वयं ही बनाने पड़े हैं। शब्द 
निमाण में गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के 
संस्कृत के विद्वानों से यथोचित परामश और 
सहायता ली गई है। प्रयत्न किया गयां 


है कि नवनिर्मित हिन्दी शब्द में 
वही आशय व्यक्त किया जा सके 
जो कि मौलिक शब्द में समाविष्ट है। 


वर्गीकरण या वंशावली-दच्त (जीनियोलौजिकल 
री)की विभिन्न शाखाओं के नामों के लिए कोई 
हिन्दी शब्द प्रयुक्त नहीं किये गये हैं ।' 
जन्तुशासत्र के पारिभाषिक शब्दों की 
समस्या पर हमने गुरुकुल पलिका सें कई बार 
चचा की हे । अनेक विद्वानों के दृष्टिकोण को 
हमने प्रस्तुत किया है । लेखक ने जिन शब्दों 
को अपनी पुस्तक में रखा है उन पर भी इस 
विषय के विद्वानों को विचार करना चाहिए 
ओर यदि वे उपयुक्त जचे तो भविष्य में लिखी 
जाने वाली पुस्तकों में उन्हीं का व्यवहार 
हो जिससे एकरूपता वनी रहे। लेखक 
द्वारा प्रयुक्त शब्दावली के औचित्य या 
अनोचित्य पर यदि कोई विद्वन्‌ प्रकाश डालेगे 
तो उनके विचार गुरुकुल पत्रिका में देने में हमें 
प्रसन्नता होगी | 
घरेलू दवाइयां 
लेखक श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती | 
प्रकाशक योग वेदान्त आरण्य विश्वविद्यालय, 
आनन्द कुटीर,ऋरषिकेश । आकार२० >९ ३०/१६५ 
प्र सख्या १०५, मूल्य १॥) । 


ह ग्रगस्त १६५३ ] 


इस पुस्तक में अशोक, आंवला, अदरक, 
सुहागा, तम्चाकू, साफ, सुपारी आदि सरलता 
से मिलने वाली दवाओं के उपयोग दिये गये 
हैं | पुस्तक जनसाधारण के काम की है । 


न गीता निद्ध्यासन 
व 
> मूल लखक श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
 अनुवादिका श्री मुक्कारानी । प्रकाशक शिवानन्द 
आश्रम, आनन्द कुटीर, ऋषिकेश । प्रथम 


सेस्करण १६५३, आकार “-- दम्य पृष्ठ सं ख्या 
६४+ २०=८४, सूल्य एक रुपया । 

_ श्री मद्भगवदणीता सें योग, ज्ञान, भक्ति, 
तप, त्याग, निःस्वार्थ काय, आत्म संयम 
आदि की अनूठी शिक्ताएं भरी पड़ी हैं जो 
आजकल के सन्त्रस्त मानव के लिए अनुपम 
चरदान रूप हैं । विनाशोन्सुख समाज को 
गीता में बताए हुए कतव्य ही वचा सकते 
हैं । स्वासी शिवानन्द ने प्रस्तुत पुस्तक के 
प्रारम्भिक पृष्ठों में गीता में से चुने हुए श्लोकों 
को विषयों में विभाजन कर के उनका सरल 
अथ दिया है। गीता का मनन करते हुए 


स्वामी जी को जो प्रेरणा मिली है पुस्तक के. 


पिछले हिस्स में उन्होंने उसे भिन्न-भिन्न 
शीषेकों के नीचे दिया है। गीता की यह खार 
रूप व्याख्या अवश्य ही मानव समाज को 

_ उदात्त आदशों की ओर प्रेरित करती है । 
सचित्र आयुव्वेद का शास्त्र चर्चा परिषद्‌ अंक 
प्रकाशक श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 
कलकत्ता ६। पृष्ठ संख्या २०६, मूल्य २) । 
सचित्र आयुर्वेद अपने प्रकाशन के पांच वर्ष 
पूरे कर के इस अङ्क से छठे धष में प्रवेश कर 
त है। इस वषे हरिद्वार में जो अखिल 
भारतीय आयुर्वेद शास्त्र चर्चा परिषद्‌ हुई थी 
उसमें चुने हुए विद्वानों ने भाग लिया था। 
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` जी के सभापतित्व में आगत महानुभावो ने 


गया है । ऋषि की प्रकाशित जीबनियों स 


“का संकलन भी है । स्वतन्त्र भारत क. 


SR आ. % | $ 
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व्य, रस, गुण, वीर्य एवं विपाक आदि का 
स्वरूप निर्णय करने के लिए सब विद्वान्‌ 
प्राचीन ऋषियों की तरह हिमालय की तलः 
हरी में गङ्गा के पवित्र तट पर समवेत हुए 
थे । आयुर्वेद भास्कर श्री यादव जी त्रीकम 


क 


आठ दिन तक आलोच्य विषय पर विचार | | 
किया । अन्त में एक मत हो कर सब ने इनका | 
स्वरूप निरय किया । आलोच्य विषय अत्यन्त 
त्वपूण था। आलोच्य विषय पर अनेक 
विद्वानों के निवन्ध इस अंक में दिये हैं। 
परिषद्‌ में किस ने क्या-क्या कहा यह भो | 
कायवाही के अन्तर्गत हे । राजिं पुरुषोत्तम | 
दास टण्डन का उद्घाटन भाषण, परिषद्‌ | 
की सफलता के लिये प्राप्त नेताओं तथा | 
विद्वानों के सन्देश आदि विस्तृत विवरण क | 
साथ दिये गये हें । वैद्यो को यह विशेषांक | 
अवश्य पढ़ना चाहिये । सचित्र आयुवेद | 
विगत पांच वर्षों स आयुर्वेद की जो सचा कर 
रहा है चह प्रशंसनीय है। क >. 


अस्तवाणी 

लेखक तथा प्रकाशक श्री बाबूराम गुप्त, _ 
चौड़ा बाजार. लुधियाना। आकार २०५३०/१६. 
पृष्ठ संख्या १६४, मूल्य १) । हर 
ऋषि दयाचन्द के जीवन की रोचक तथा _ 
शिक्षाप्रद घटनाओं को संग्रह करके ऋषि की 
यह अमर कहानी लिखने का प्रयत्न किया 


हे । 
गर 


श्री गुप्त ने लगभग ३०० घटनाओं को चुना 
है। इस पुस्तक में ऋषि क अस्त उपदेशो 
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शीलता के अवतार, गोरक्षक, विधवाओं के 
सहायक आदि अनेक रूपों में लेखक ने 
ऋषि दयानन्द को चित्रित किया है । 
महर्षि के जीवन की घटनाएं ओर उपदेश 
वस्तुतः मननीय हैं । पुस्तक की भाषा सरल 
है। बालकों के लिये विशेष रूप से उपयोगी 
है। ऋषि के ऊंचे मन्तव्यों का प्रचार करने 
के उद्देश्य से यह पुस्तक खूब पढ़ी जानी 
चाहिये । 


वनस्पति परिचय 

` लेखक श्री अ्रन्तुभाई बैद्य आयुर्वदाचार्य । 
प्रकाशक आयुर्वेद रिसर्च इन्स्टिट्यूट, कलम 
कुटीर, फ्रिश्रर रोड, फोट, बम्बई १ । आकार 
२०३०/१६, पृष्ठ संख्या ५१२, सजिए्द, सचित्र, 
- मूल्य ६)। ) 
अत्यन्त संदोप में कोई २२० वनस्पतियों 
के गुण धमे, परिचय आदि इस पुस्तक में 
दिये गये हैं । प्रत्येक वनस्पति के लिए लेखक 
ने एक पृष्ठ दिया है। उसके सामने पूरे पृष्ठ 
_ में वनस्पति का चित्र है पत्ते, शाखा, फूल 
शर उसके नर म।दा भाग, फल, जड़ आदि 
प्रायः सभी भाग चित्र में दिये गये हैं जिस 
से निसर्गे में वनस्पतियों को पहिचाना जा 
सके । हिन्दी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, 

` ० 
लेटिन भाषाओं के नाम, वानस्पतिक वरणेन, 
प्राप्ति-स्थान, गुण, ्रौषधोपयोगी मात्रा, अनु- 
पान, प्रतिनिधि द्रव्य अतियोग से हानियां, 
रासायनिक सङ्घटन, विषेली वनस्पतियों का 
शोधन, आदि ज्ञातव्य बातों का समावेश 
लेखक ने इतने छोटे से स्थान में बड़ी कुश- 
लता से किया है। आधुनिक वनस्पति शास्त्र 
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[ भाद्रपद्‌ २०१० 


की पद्धति से शुरू के अड़तालीस पृष्ठां में पेड़ 
पौदों की विद्या का सामान्य परिचय दिया 
॥ 9 ~ AO ४५ > > ~ 
है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों और वेद्यों के 
लिये पुस्तक बहुत काम की है । द्रव्यगुण की 
यात्राओं पर जाते वाले आयुर्वेदिक महा- 
~ रौं > ५७ ~ 
विद्यालयों के छात्रों के लिए यह बढ़िया 


00 
द 


'प्रदर्शक' का काम देगी । पुस्तक के छन्त में दिये 


गये उपयोगी परिशिष्टं की एछ संख्या का 
क्रम पक रखा जाता तो पाठकों को सुविधा 


रहती । इस उपयोगी पुस्तक का मुद्रण 
ओर अधिक सावधानी की छापेच्षा चाहता है। 
प्रायः हर पृष्ठ पर मुद्रण की गलतियां 

हैं । श्वास को श्वाल, रोग को 
चक्षुष्य को चल्नुच्य, श्लेष्पिक कल 
कला ( पृ० २३५), ओर को ओर, बश को वणे 
(पृ० ३४२क ) आदि के अतिशिक्त अनेक 
जगहों पर पंङ्कियां गिर गई हें या गलत छुप 
गई हैं। पृष्ठ ३४२क पर सोलहवीं पंक्ति ओर के 
बाद खाली रह गई है | सेलिसीन (प्रृ० ३८७), 
सरटोनीन ( २४७) आदि श्री के शब्दों 
को देवनागरी में लिखा जाता तो आयुर्वेद के 
विद्यार्थियों को अधिक लाभ होता क्योंकि 
विद्यापीठ आदि संस्थाओं के अनेक छात्रों को 
अग्रेजी का ज्ञान नहीं होता। ब्रॉकाश्टिस, 
शियारिका ( २४७ ), केन्सर ( २३५ ), लाइम 
वाटर ( ३७४ ) आदि शब्दों के लिए गृध्रसी, 
सुधाजल आदि शाब्द आयुर्वेदिक विद्यालयों में 
अच्छी तरह प्रयुक्त हो रहे हें । इनके ये अग्रेजी 
रूप देने आवश्यक समझे भी जाते तो देवः 
नागरी में देने चाहिएं थे । 


~ रामेश बेदी । 
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गुरुकुल समाचार 


ऋतु रङ्ग 
वषाकाल होने पर भी लगभग एक मास 
तक सवथा अवषेण रहा। बाद को श्रावणी 
और जन्माष्टमी के दिनों में कुछ वारिशं हो 
जाने से कुछ आह्वाद का वातावरण पैदा 
हुआ। तो भी खेतियाँ अभी वपा की प्रतीक्षा 
कर रही हें । वर्षा के अभाव में गुरुकुल की 


धान की खेतियाँ बराबर नहर के जल से 
सींची जाती रही हें। आकाश में जलशन्य 
श्वेत बदलिर्या तो प्रायः अपना आडंवर दिखा 
जाती हैं पर श्यामल जलधरमाला की रौनक 
से खेतीहर ओर सामान्य जन अभी वञ्चित 
ही हें भाद्रसाख का दिवसकालीन ताप 
व्यथा उपजाता है । सन्ध्याकालीन ऊमस 
ओर भी असह्य हो उठती है। स्वास्थ्य की 
दृष्टि से दुर्दिन प्रारम्भ हो गए हैं। गुरुकुल 
में ऋतुज्चर ( मलेरिया) और ग्रांत्रज्वर 
( टाइफाइड ) का प्रभाव इन दिनों फेला रहता 
है। इस लिए कुनीन का सेवन छात्रों में 
प्रारम्भ किया हुआ है । पिछली राते कुछ-कुछ 
शीतल हो चली हैं । 
ओ श्रावण मास में निम्नतम तापमान ७७.६२ 
 फा० तथा उच्चतम तापमान ६०.०५ फा० रहा 
है । १३ श्रावण को निस्नतम तापांश २४ शतांश 
था। 


कुलवासियों ने श्रावणी ओर रत्ताबन्धन 
का पवे प्रेमपूर्वक मनाया । प्रभात में समस्त 
हि कुलवासियों ने बड़ी यज्ञशाला में समवेत हो 
_ कर विशेष यज्ञ करके नवीन उपवीत धारण 


किण । श्री आचार्य जी ने उपाकम 


| 
| श्रावणी पब 


_ आकर्षित हुआ हूं वह यह हैं कि यह गुरुकुल 


एकमे की प्राचीन 
0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


८ hr ss 0. ७९ की 


परम्परा का ममे समभाते हुए वैदिक स्वाध्याय 
की महिमा बताई । 


श्रीकृष्ण जन्माए्मी 


वेदमन्दिर में एकत्र होकर गुरुकुलाचाय | 
श्री प्रियवत जी की अध्यक्षता में कुलवासियाँ | 
ने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया ' अनेक 
छात्रों ओर गुरुजनो ने कृष्णचरित्र के विभिन्न 
पहलुओं पर विवेचना करके चरित्र नायक की 
जीवन-महिमा को प्रकट किया। श्री आचार्य 
जी ने श्री कष्ण की चारित्रिक महत्ता ओर उन 
की मानवता के पहलू को जोरदार शब्दों में 
प्रतिपादित किया । 


प्रान्य अतिथि 
पिछले दिनों मध्यमारत की सरकार के 
स्वास्थ्यमन्त्री डाक्टर पूमसिंह जी कुल में 
पधारे । आपने कुल का अवलोकन करके 
निम्नलिखित उद्गार प्रकट किए हैं-- न 
में गुरुकुल विश्वविद्यालय के विभिन्न 
विभागों रखायनशाला, आयुर्वेद वेशानिक 
संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय तथा अमृत 
वाटिका को देख कर अत्यन्त प्रभावित हुआ। 
इस गुरुकुल विश्वविद्यालय की कुछ विशेष- 
ताओं में से जिनकी ओर में विशेष रूप से 


प्राचीन आर्य संस्कृति, जान संपदा एवं विद्या | 
के साथ साथ वर्तमान युग की वेजानिक 
उन्नति, शित्ताप्रणाली और शिक्षा विज्ञान को 


अपनाते हुए विद्यार्थियों में चरित्रगठन, 
भावना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा एवं आदर 
तथा अनुशासन की उत्कट भावना 


- न 
xX ह नह ५00 404 
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करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। मेरा 
विश्वास है कि कोई भी शिक्षा संस्था तव 
तक पूण नहीं कही जा सकती जब तक उस 
संस्था के विद्यार्थिधां के मानस में विद्याभ्यास 
एवं अनुशासन की कृत्ति के साथ साथ चरित्र 
गठन ओर सेवा की भावनाओं का उदय न 
हो । में इस गुरुकुल विश्वविद्यालय को इसी 
लिये सम्मान की दृष्टि से देखता हूं कि इस 
संस्था में इन्हीं आदर्शा को ध्यानावस्थित 
रखते हुए कार्य किया जा रहा है। 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित मान्य महा- 
'ब॒भाव गुरुकुल पधारे-लाकसभा के सदस्य 
श्री योगेश्वर दिनकर जोशी रल्रागिरि, जञ्जी- 
बार आर्यसमाज के प्रधान श्री रघुनाथ जी 
प्राग जी मेहता, दिल्ली की केन्द्रिय शित्तासंस्था 
के श्री पी» के० घोष आदि । 

फिजी के अभ्यागत 


इङ्गलिस्तान की रानी के राज्याभिषेक 
समारोह में फिजी द्वीप के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित होकर भारत के सांस्कृतिक केन्द्रों 
तथा शिक्षण धामे का अवलेकन करते हुए 
श्री विष्णुदेव जी एम. एल. सी, श्री जगन्नाथ- 
प्रसाद जी और श्री ठाकुर जङ्गबहादुर जी गुरु- 
कुल विश्वविद्यालय पधारे । आपका गुरुकुल 
की ओर से स्वागत किया गया । आप तीनों 
महानुभावों ने ४-५ दिन कुल में निवास करके 
यहां की समस्त प्रवृत्तियों का अवलेकन 
किया। 
श्री विष्णुदेव जी (फिजी द्वीप की व्यव- 
स्थापिका सभा के सदस्य हैं। आपने ङुल- 
वासियों के समक्ष दो व्याख्यान देकर फिजी 


क्के वासी भारतीयों की अवस्था ओर सम- 
स्याओं पर 


अच्छा प्रकाश डाला । आपने 
CC-0. Gurukul Kangri 
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बतलाया आज फिजी में डेढ़ लाख भारतीय हैं। 
उनकी आर्थिक दशा अच्छी है पर सांस्कृतिक 
ओर चारित्रिक दशा अच्छी नहीं । आवश्यकता 
इस बात की है कि मातदेश भारत के मिशनरी 
फिजी देश में आएँ ओर देशबन्चुओं की 
चारित्रिक और सांस्छतिक उन्नति में सहयोग 
प्रदान करें। हम अपने सातृदेश से प्रकाश 
ओर जीवन की आशा रखते हैं । आपने 
बताया कि आज फिजी डीप की कुल आवादी 
के आधे भारतीय हैं और उनकी सामाजिक 
ओर सांस्क्ततिक स्थिति उन्नत होते ही वे 
अपने द्वीप की आदरी प्रजा बन जायगी और 
भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ा सकेगी। 
आपने यह भी बतलाया कि कहां पर आय 
समाज का मिशन शिक्षा ओर चरित्र निमाण 
के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। 


समाए 


आश्रम की सभाओं के अधिवेशन नियमा- 
नुसार होते रहते हैं । पिछले दिनों आयुर्वेद" 
परिषद्‌ की ओर से क्षय रोग पर एक व्या 


ख्यानमाया की व्यवस्था की गई थी । जिसमें. 


श्री वैद्य रामराज जी और डाक्टर सुन्दरलाल 
जी भण्डारी आदि उपाध्यायों ने पूर्वी, पश्चिमी 
ओर यूनानी चिकित्साशाख की दृष्टि से 
विषय का खूब मन्थन किया था । अगले 
अधिवेशन में प्रो) चम्पतस्वरूप जी एम० एस- 
सी ने मलेरिया विषयक नई खोजें के विषय 
में विवेचन किया था । 
बालचर केम्प 


इस महीने गुरुकुल के माध्यमिक विभाग 
के चुने हुए ३२ छात्रों ने स्काउटिंग द्वारा 


समाजसेवा की शिक्ता पाई। तीन दिन हि ८ 
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अगस्त १६५३ | 


के लिए वेदमंदिर के प्रांगण में केप लगा कर 
'कोमलपद्‌ शिक्षण” का कोस पूरा कराया 
गया । इस कैप की संरक्षता का दायित्व श्री- 
मन्नारामण जी दीक्षित पर था । तालीम 
देने का भार जिला स्काउट प्रबृत्ति के सगठन' 
कता श्रीयुत शांति स्वरूप जी ने ळपापूवेक 
स्वीकार किया था । 


इन तीन दिलों के शि मण शिविर में छात्रों 
ने अनेक वात 
स्कार की चिधियाँ, रुकाउट प्रवृत्ति का इतिहास, 
लाठी क प्रयोग, विविध प्रकार की उपयोगी 
गांठ, सीटी के संकेते का परिज्ञान, मागे 
खोजने की रीतियां, आदि का मौखिक ओर 
प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त किया । दूधिया बन्ध 
तक की परिक्रमा करके छात्रों ने अपनी 
तालीम को दुहराया । शिविर पर धूनी लगा 
कर आनन्द्गोष्ठटी लगाने की विधि भी बताई 
गई । वषाकाल होने खे आनन्दगोष्ठी का 
आयोजन व्यायामशाला में किया गया । गुरु- 
कुल के सहायक सुख्याधिष्ठाता श्री धमपाल जी 
विद्यालेकार के सभापतित्व में यह कार्यक्रम 
विनोद सभा के रूप में परिवर्तित किया 
गया। इस में वालचरें की सभी टोलियों 
ने भाग लिया । विनोद सभा के मुख्य कार्य 
इस प्रकार थे—लालबुभकड़ का न्याय, रीछ 
वाला, चनाजोर गरम, ज्योतिषी महाराज, 
प्रताप प्रतिज्ञा का एक दृश्य, राणा प्रताप की 
हाथी पर सवारी । आदि आदि । इन काया 
में त्र. घनश्याम, ब्र० सत्यप्रकाश, ब्र० नरेन्द्र, 
ब्र० राजाराम, ब्र° दीनानाथ, ब्र० अजेनदेध 


| के कार्य प्रशंसनीय रहे । सहायक 
मुख्याधिष्ठाता जी ने बालचर मंडली ( स्काउट 
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४ La oS La 
चोखो | शावर नमाण, नम- , 


पार्टी ) को साघुवाव्‌ दि angri Uhiversity [च Colle: 


प्रवृत्ति की योजना और तालीम के लिए . 
हमारे स्काउट मास्टर श्री दीक्षित जी तथा | 
हरिद्वार के श्री शांतिस्वरूप जी गर्ग का विशेष 
धन्यवाद है ! 


श्रद्धानन्द सेवाश्रप 


श्रावण मास में सेवाश्रम में कुल २०२३ 
रोगियों ने लाभ उठाया । रोगीणृह में ५१ 
रोगी प्रविष्ट किए गए, जिनमें २१ औषध 
चिकित्सा विभाग में थे और ३० शल्य 
चिकित्सा वाले थे । एक्सरे यन्त्र द्वारा २४ 
व्यक्तियों की जांच की गई । निदान प्रयोग- 
शाला में ४३ रोगियों के थूक, मूत्र और रक्त 
आदि की परीक्षा हुईं। श्रावण मास में किए 
गए उल्लेखनीय आपरेशने की संख्या २० 
श्री । 


` भीवरहेड़ी का उत्खनन ' 


संग्रहालय को पिछले वर्षा में भीवरहेड़ी 
से कुछ सुन्दर प्रतिमायें प्राप्त हुई थीं । इससे 
प्रतीत होता है यह स्थान मध्यकाल में उत्तम 
कला का केन्द्र एवं समृद्ध स्थान रहा होगा। 
आज भी यहां पांचालेश्वर का मन्दिर है। 
इस स्थान पर गंगा की एक शाखा बान गंगा 
पश्चिम दिशा में बहती है अतः पश्चिम वाहिनी 
होने से बड़ा पवित्र तीथ माना जाता है। 
गंगा दसहरे के दिन यहां के सुरम्य आम्रकुओं 
में बड भारी मेला लगता है और आसपास | 
के गांवों से सहस्र नरनारी बड़ी संख्या में | 
एकत्र होते हैं । स्थानीय किंवदन्ती के अचुसार _ 
रीष्मपितामह पर अपनी तरुण माता सत्यः 
वती के प्रति अनुचित संदेह का प्रायश्चित्त _ 
उस के भाइयों ने ईसी स्थान पर किया 


20. आत र 39 
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कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां एक 
. खडे पर रानी क' महल, दूसरे पर राजा की 
घुइ्साल और तीसरे पर राजमहल था । राज! 
____ ने अपनी लड़की के प्रति कुविचार रखते हुए 
 लोगोंसे यह सलाह ली कि सुन्दर वस्तु घर 
में रखनी चाहिये या नहीं । केबल एक भंगी ही 
_ रोजा के मन की बात समक पाया और उसने 
कहा कि एसी वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिये । 
राजा ने उसका दमन किया कितु लड़की के 
सतीत्व क प्रभा से राजा की इच्छा पूरी न 
हुई और सारा खेड़ा उलट कर नष्ट हो गया । 
 इनमेंसेएकसड़ पर पत्थर के गणेश की 
पक बड़ी मूति पड़ी दुई है। 
इन सव अनुश्रतियों की जांच तथा 
बहाद्रावाद में उत्खनन स उपलब्ध प्रागेति 
| वस्तुओं जसी सामग्री की खाज के 
लिये संग्रहालय का एक दल भारतीय पुरा- 
तत्व विभाग की उत्खनन शाखा के अध्यक्ष 
डा यज्ञदत्तजी शमा के साथ १२ जून को 


भीवरहेड़ी गया | डा० साहब का उद्देश्य यह | 
निश्चय करना था कि क्या यह स्थान कुछ 
प्रागेतिहासिक महत्व रखता है। खुदाई का 
पूरा सामान उनके साथ था ओर उत्खनन 

_ ८८ रो 6० 
शाखा के अनेक अधिकारी और कार्यकता 
उनके साथ थे | 


भीवरहड़ी पहुंच कर पहले तो भूमि का 
ऊपर से निरीक्षण किया गया, चारों ओर 
स्ृृत्पात्रो के टुकड़े बहुत दूर तक फेले हुए थे। 
ये सब स्पएरूप से सुस्लिमकाल के थे अतः 
इस स्थ/न के प्रागेतिहासिक होने में बहुत 
संदेह था। 


फिर भी इस संशय के निवःरण के लिये 
एक सीमित क्षेत्र में खुद ई आरस्भ की गयी | . 
४-५ घण्टे की खुदाई के बाद जब निचली तहों _ 
में भी वेसे ही मृत्पात्र खंड मिले तो यह 
निश्चय हो गया कि यह स्थान प्रागेतिहासिक _ 
महत्व का नहीं हो सकता । 
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४ गुरुकुल पत्निका के पांचवें वर्ष की पूरी फाइल पक्की जिद बन्ध कर 

त्यार हैं। मूल्य ५) है। जो महानुभाव मंगाना चाहें शीघ्र मंगा ले। यह 

न्‍ साहित्य घरों, पुस्तकालये शर आर्यसमाजो की शोभा है। मनीआर्डर 
_ से ५) मेजने में आपको सुविधा रहेगी । आज़ ही इस पते पर लिखिए-- 


| म 'युरुकुल पत्निका. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


वैदिक साहित्य 
वेदिक ब्रह्मचयं गीत श्री अभय २) 
वेदिक विनय १,२,३ भाग ,, २॥), यो, २॥) 
ब्राह्मण की गो रक |!) 
वंदिक श्रध्यात्मविद्या श्री भगवद्दत्त १) 
वेदिक स्वप्न विज्ञान २) 


~ 


वेद्गीता्ञली [ बेदिकर्ग 
ती बैदिक सूक्तियां 

वरुण की नौका [दं 
सोम-सरोवर,स जिल्द्‌, 

श्रथर्गवेदीय मन्त्र-जिटा। 


| ] श्री वेद्त्रत २) 
श्री रामनाथ १॥) 
भाग ] थी प्रियत्रत ६) 
ल्द श्री चमूयति २), १॥) 

श्री प्रियरत्त १॥) 


eateries. 


बैदिक कर्चव्य शार श्री घर्मदेव १॥) 
भिक साहित्य 

सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 

घर्मोपदेश १,२,३ भाग स्वा० श्रद्धा नन्‍्द ,१), १), १॥) 

| श्रात्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 


प्राथनाबली ॥ कबिता मंजरी ।-) 
श्रायंसमान आर विचार संसार श्री चमूपति ।) 
विता कुसुमा ञ्ञली ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
इर [भोजन को पूर्ण जानकारी के लिए] ५) 
लहसुन + प्याज्ञ श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शाइद्‌ की पूरी जानकार के लिए] ,, ३) 
तुलसी [दूसरा परिवर्धित संस्करण] ,, २) 


सॉठ [तावरा परिवधित सल्करण |. ,, १॥) 
देहात इलाज [तासरा संस्करण] »+ ९) 
मिच [काली,सफेद और लाल] 3 
i त्रिफला [तीसरा संस्करण] र) 


पो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द , $) 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


De) 


स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द ३) 
प्रमेह, श्रास, श्रशरोग १) 
जल चिकित्सा . श्री देवराज १॥) 


Ne 

एतिहासिक ग्रन्थ 
भारतव का इतिहास,तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द्‌, श्रजिल्द ७),१) 


अपने देश की कथा सत्मकेठु १) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 
ऋषि द्यानन्द्‌ का पत्र व्यवहार ॥) 


हैद्राबाद श्राय सत्याग्रह के श्रनुभव ॥) 
मद्दावीर गेरीवाल्डी श्रं इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य 

बालनीति कथामाला [तीधरा संस्करण] २) 
नीतिशतक [संशोधित ] >>) 
साहित्य-दर्पण [संशोधित] २) 
संस्कृत प्रवेशिकां, प्रथम भाग =) 

5 ८ ४८२६ भार I=) 
श्रष्ट। ध्यायी,पूर्वाद्ध , उत्तराद्व श्री गज्ञ[दत्त७),७) 
रघुवंश, संशोधित [तीन सगै] !) 
साहित्य-सुघासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १।), १।) 
सस्कृत स।।हत्य पाठावली =) 


शालोपयोगी 


विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १॥) 
गुणात्मक विश्लेषण [ब'.एस.सी. के लिए] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुधार ] ॥) 
श्राय भाषा पाठवली [्रठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडो श्रोफ़ सस्कृत टांतलेशन 
ऐणडकग्पोजीशन, दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) 


5 ५ 
॥ 
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[| 
CG 
| ही 
[6] 


मुद्रक-श्री रामेश बेदी । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 


प्रकाशक--मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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गुरुकल कांगड़ी फामसी के अनुपम उपहार 


जक भीमसेनी सुरमा 


जनः आंखों के लिये इस से बढ़ कर कोई 

दूसरा सुरमा नहीं है । यह आंखों, के सब्र 
हे रोगों पर विशेष लाभ करता है । बालक वृद्ध 
जनत सभी को समान उपयोगी है । 


जौ * मू० नमूना ॥) शीशी 


र ब्राह्मी बूटी 
जे बुद्धि को बढ़ाने ब मस्तिष्क की दुबेलता 
5 को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी 
त नहीं है । हमारे यही हर समय ताजी . मिलती 
हे। मू० ३) सेर 
भीमसेनी दन्तमञ्जन 
मञ्जन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 
यह देशी मञ्जन तैयार क्रिया गया हे-। यह 


मूल्य में भी सस्ता हे और दांतों को मजबूत 
च चमकदार भी बनाता है । मू०॥=) शीशी 


पामाहर ० 

खुजली व चम्बल रोग को इसका प्रयोग 
जड़मूल से उखाड़ देता है । मूल्य भी साधारण 
है। मू० ।>) शीशी 


गरुकुल मुद्रणालय । 
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गुरुकुल कांगड़ा फामसी ( इरद्वार ) 


aC नकि न्य न्यू Er 


रजिस्टडे संख्या” 


त्राह्मा तल 


यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के दरारा बनाया गया. 
है । दिमाग को ठंडक व तर[वट देकर ताजगी | 
लाता है । दिमाग की कमजोरी वालों को यहद | 
तेल बिशेष हितकर है । सू० १८) शी० छोटी | 


ब्राह्मी शबर 
ब्राह्मी तेल की तरह यह शब्रेत भी इस; 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीज़ हे | 
प्रात: काल एक गिलास शबंत सारे दिन 
ताजगी रखेगा । 
मू० छोटी बोतल १॥०) बड़ी ३) | 
भी २) आज नि | 

मसेनी नत्र बिन्दु 
यइ औषधि दुखती आंखों के लिए; 
अक्सीर है । कुकरे च ददे भी इस से दूर | 
होते हैं । मू० १) शीशी ' 


अमला तेल 


यह तेल बालों को रेशम की 
मुलायम कर काला करता ह्वै । 


तरह , 


मू० १।) शीशी | 
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Ey. 


नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट 

प्रायुवंद में रोगों की निदानपद्धति 
दयानन्द की वेदाथ विषयक क्रांति 
सार्थक प्राणि-नाम 


॥ त्रिका 


अगले अंक में 


श्री महेशचन्द्र एप. ए., एम. एड. 
श्री जनमेजय विद्यालंकार 

श्री धमेदेव निद्यावाचर्पति 

प्रोश अमर एम. एल. सी. 


अन्य अनक विश्रुत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 


ग 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव. श्री रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदा लंकार । 
इस ऋक में 

शि, ` _गिषय लेखक पृष्ठ 
गुरुकुल कांगड़ी के दशक श्री इन्द्र बिद्यावाचस्परि ३२१ 
संस्कृत के प्रति उदासीनता को रोका जाय डा० राजेन्द्र प्रला ३२४ 
पाश्चात्य विद्वानों के वेदार्थ बिषयक प्रयत्न श्री घमेदेच विद्यामार्तण्ड ३२४ 
ननद श्री हरिदत्त हेद्‌ ३२७ 
_ अपने देश क सम्बन्ध सें ३२८ 
वौद्ध कालीन शिक्षा श्री महेशचन्द्र एम, ए., रस. एड. ३२६ 
मलेरिया फेलने की विभिन्न अवस्थाएँ ३३२ 
स्वर्गीय थ्री ग्रमीचन्द्र गिद्याल श्री रामनाथ वेदालेकार ३३३ 
 शातव्य घात ३३६ 
सप्त दर्शन श्री मनोहर बिद्यालेकार ३३७ 
° हड्डियों का ढांचा ३३५ 
पतञ्च लिप्रणीतमध्यात्मशासत्रम्‌ निद्याभास्कर श्री उदयवीर शास्त्री ३३६ 
मलेरिया उन्मूलन में मानव प्रयाल ३४२ 
_ गोबध निषेध ; श्री जयपाल ३४३ 
साहित्य परिचय श्री रामेश घेरी, श्री निरअनदेव ३४७ 
ज्कु्च समाचार | श्री शेकरदेव विद्यालङ्का ३५० 


प. |” ककल कामह न कटक 


MIPS | 


युग में वेदों 
पाश्चाय विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है 
मैं से प्रो० मेक्समूलर, रोजन. लुडविग ग्रासमेन 
( घेदो के जमेन-भाषा में [दक ) ओल्डन- 

१ वीबर, कोलत्रुक, सर विलियम जोन्स, 
वर्नाफ़, रुडाल्फ रोथ, विल्सन ( ऋग्वेद के 
सायणभाष्य के अङ्गरेजी भें अनुवादक ) 
च्लूमफील्ड ओर ह्विटनी ( अथर्ववेद के अङ्गरेजी 
में अनुवादक ) रेवरेन्ड स्टीबन्सन ( सामवेद के 
अङ्गरेजी में अनुवादक ) इत्यादि अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं। इन में से रॉथ जेसे कुछ थोड़े से विद्वानों 
को छोड़ कर शेष तो सायण, महीधरादि 
च वाममार्गी भाष्यकारो के अज्जुयायी थे। 
विल्सन ने तो सायणभाष्य का 
अङ्गरेजी में अनुवाद किया ही, अन्यों ने भी 
प्रायः उस का तथा सध्यकालीन पौराणिक वा 
वाममार्गी सहीधरादि का असुसरण किया । 
अतः उनक ग्रन्थों सें भूलें ओर भी अधिकता 


से पाई जाती हैं । 


ऋग्वेद के 
दरै 


इन पाश्चात्य विद्वानों में से बहुतों के विषय 
में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उनका 
वेदों के अनुवाद करने अथवा वेद विषयक प्रंथ 


_ लिखने में भाव निष्पक्ष व शुद्ध न था, प्रत्युत 


प्राचीन आये धर्मी की हीनता दिखा कर 

ईसाइयत की श्रेष्ठता अथवा विकासवाद की 
०) 

सचाई का प्रतिपादन करना था । प्रो० मेक्समूलर 


F का नाम इन पाश्चात्य विद्वानों के अग्रणी के 


रूप में लिया जा सकता है । उन्होंने ओकूसफोड 


_ विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में 


जिस बोडन ट्रस्ट की ओर से अनेक वर्ष कार्य 
3 ओर जिसकी ओर से ऋग्वेद का संपादन 


पाश्चात्य विद्वानों के वेदाथ विषयक प्रयत्न 


श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड 


ओर अनुवादादि कार्यं किया उसके उद्देश्य के 
विषय में मोनियर विलियम ने अपनी सुप्रसिद्ध 
संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी की भूमिका में जो 
शब्द लिखे हैं वे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य 
हें । उन्होंने लिखा-- | 

बोडन महोदय के उदार दान का मुख्य 
उद्देश्य ईसाइयों के धमंग्रन्थां का संस्कृत में 
अनुबाद कराना था ताकि उसके देशबासी 
भारतीयों को ईसाई मत की दीक्षा देने के कार्य 
में अग्रसर हो सके । 

ऐसे उद्देश्य से प्रेरित होकर जो कार्य किया 
गया उसे निष्पक्ष कहना सर्वथा असम्भव है। 
इसी पत्षपातपूणे मनोवृत्ति के कारण प्रायः 


पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का ऐसा अनथ किया | 


जिसे देखकर अत्यन्त आश्चर्यं और दुःख होता 
है । स्वयं प्रो, मेक्समूलर का उद्देश्य भी वेदों 
के अनुबादादि करने में शुद्ध न था और उसका 
लक्ष्य भारतीयों को ईसाई बनाने में प्रवृत्त करना 
था । यह्‌ निम्नलिखित पत्र व्यवहार से स्पष्टतः 
ज्ञात होता है । प्रो० मेक्समूलर ने इन दिनों 
भारत मंत्री डय क ऑफ आगौइल को १६ 
दिसम्बर १८६८ के एक पत्र में लिखा-- 


भारत के प्राचीन धमे का नाश तो निश्चित 
है और यदि ईसाइयत आ कर उसका स्थान 
न ग्रहण करे तो यह किस का दोष होगा। 
प्रो० ए० बी० पुस्से नाम के प्रोश मेक्समूलर 
के एक घनिष्ट मित्र ने उनके नाम जो पत्र 
लिखा वह भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है । 
उसने लिखा 

“आपका कार्यं भारतीयों को ईसाई बनाने 
के यत्न में नवयुग लाने बाला होगा और 
आक्सफोडे को अपने को धन्य समभने का 
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अवसर होगा कि आपको आश्रय देने से इसने 
भारत को ईसाई बनाने के प्रथम और अत्या- 
वश्यक कार्य को सुगम बना दिया। साथ ही यह 
आपका कार्य हमें समर्थ बनाएगा कि हम 
पुराने झूठे धर्म की सच्चे ईसाई धम के साथ 
तुलना का आनन्द उठायें।' _ हे 

ऐसे उद्देश्य से प्रेरित हो कर प्रो» मेक्स 
मूलर इत्यादि विद्वान्‌ वेदों के यथाथ उच्च 
त॑त्त्वों को समभने में असमर्थ रहे ओर उन्होंने 
ऐसा ही भरसक प्रयतन किया जिससे वेदिक 
धैम की शिक्षाओं की जङ्गलीपन और ईसाई-मत 
की श्रेष्ठता तथा विकास-वाद की यथाथेता प्रकट 
हो । उनमें से बहुंतों ने वेदों को बच्चों की 
बिलेबिलाहट; गडरिया के गीत या 
कूड़ा-ककंट तक बेताने में संकोच नहीं 
कियां। प्रायः वेदों कों ईसा से एक दो हजार 
वषे पूवे की रचनां सिद्ध करने का सर्वथा 
कंपोल-कॅल्पित ओर अटकल-पच्चू तरीके पर 
यत्न किया गयां । वेदै प्रकृति-पूजा और हजारों 
देवी देवताओं की पूजा का विधानं करते हैं 
वेदिक यज्ञा में बकरों, भेड़ों, घोड़ों, बेला तथा 
गो, यहां तक कि मनुष्यों की भी. बलि दी 
जाती थी । सोम के नाम से वैदिक आय शराब 
का पान कर कै मस्त रहते थे, वे पचास २, सो 


३२६ 


[ आषाढ Ei ११ 


२ स्रीयां से विवाह कर लेते थे। उनका 
सदाचार का कोई ऊंचा मान दण्ड न था; 
वरुण को छोड़कर इन्द्रादि सभी देव खुशामद | 
सन्द हीन चरित्र थे और ऋषि उनको खुशामद 
करने के लिए वेद भन्त्रो का निर्माण करते 
थे-इत्यादि बातों का इनमें से अनेकों ने 
अपने मरन्थों में अत्यन्त अशुद्ध ओर कल्पित 
आधारों पर वेदमन्त्रों में अर्थो का अनर्थ 
करके समावेश किया । इन पाश्चात्य विद्वानों 
की वेदार्थं शेली की आलोचना करते हुए 
जगद्विख्यात श्री अरविन्द जी ने ठीक हीं लिखा 
था कि यदि कोई वेद की व्याख्या का परिश्रम 
है जिसमें बिल्कुल तुच्छ आधार को एक चतुरता- 
पूर्णं विचार का रूप दे दिया शया है, जिसमें 
संदिग्ध संकेतों को निश्चित प्रमाणों का रूप दे 
दिया गया है, जिसमें अत्यन्त तुच्छ और 
नगण्य प्रमाणो के अत्यधिक साहसपूर्ण अर्थ 
निकालने पर बल दियां गया हे, जिसमें बहुत 
स्पष्ट और विकट कठिनाइयों की भी उपेक्षा की 
गई है औरं वेदमन्त्र फे स्पष्ट निर्देश होते 
हुए भी उनके विरुद्ध केबल पक्षपांतपूण विचारों 
को प्रधानता दी गई है तो बह पाश्चात्य विद्वानों 
का वेद-विंपयक परिश्रम है, जो अपने 
परिश्रमादि के लिये अवश्य प्रशंसनीय है। 


प्र 


हमारी कला और हमारे धर्म ने बहुत कछ स्फूर्ति और प्रेरणा पूवे के 

प्राचीन लोगों स प्राप्त की है। अपने पूर्व पुरुषों से हमें जो विरासत मिली है और 

जिस शानदार देश में हम रहते हैं उसको देखकर हमें बराबर यह स्मरण रखना 

चाहिये कि हमारे ऊपर अपने पूर्वेजों के प्रयत्नों का ही नहीं, अन्य राष्ट्रों का तथा 

इश्वर का भी बहुत बड़ा ऋण है । यह ऋण हम दुनियां में रहने वाले अन्य लोगों 
को ओर आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर ही चुका सकते हैं । 

= वाल्टर एम. रौबटेसन } 


x 
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श्री हरिदत्त वेदालङ्कार ME: 


ऋग्वेद में इस का एक ही वार उल्लेख 

हुआ हे. (ऋ० १०।८५।४६) ओर वहां नववधू 

को इस पर शासन करने का उपदेश दिया 

गया है (ननान्दरि भव सम्राज्ञी); किन्तु वस्तुः 
स्थिति संभवतः ऐसी नहीं रही । इस शब्द की. 
व्युत्पत्ति तथा लोकगीतो से यह ज्ञात होता हैं 

कि बहू उस की शासिका के स्थान पर उस से 
शासिता. ही. अधिक रही हे । ननद के मूल 
संस्कृत ननन्द या ननान्द का अर्थ है जो सेवा 

किये जाने पर भी प्रसन्न न हो । यर्याप सभी 
ननदें ऐसी नहीं होती किन्तु अधिकांश ननदों 
का व्यवहार बहू से सन्लुष्ट न होने तथा कलह 
कराने वाला होने के कारण हमारे समाज के 
सच्चे प्रतिबिम्ब लोकशीतां में इन का इसी 
प्रकार का चित्रण किया गया है । ब्रज, अवध, 
बुन्देलखण्ड में अत्यधिक प्रचलित एक गीत में 
यह्‌ बताया गया हे कि ननद किस प्रकार राम 
ओर सीता में कलह कराती है और सीता को 
जंगल भिजवा देती है। ननद भौजाई पानी 
भरने के लिए जाती हें भौजाई ननद से उस 
को हूर ले जाने बाले रावण का चित्र बनाकर 
दिखाने को कहती है । सीता को यह डर है कि 
यदि इसं प्रकार चित्र बनाने का राम को पता 
लग गया तो वे उसे घर से निकाल देंगे । जब 
ननद ने दशरथ की लाख शपथे कर राम का. 
साथा छूकर, लक्ष्मण की लाख कसमें खाकर 
भाई को यह समाचार न कहने का वचन 
द्या तो सीता वह चित्र बनाने लगी । इतने 
में राम आगये । सीता ने आंचल से वह चित्र 
ढक लिया किन्तु लाख कसमें खाने वाली 
भौजाई से चुगली खाये बिना न रहा गध्या ओर 


राम ने इस अपराध पर गभिणी सीता को 


` रसोई बनाना, 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 


TITRE ७, 


हि. REN पक क 
> 


लच्मणाः द्वार वन भिजवा दिया। वाल्मीकि 
ओर तुलसी भवभूति भले ही राम द्वारा सीता 
के परित्याग का कारण लोकानुरंजन कहें किन्तु | 
लोकगीतों में इस का श्रेय ननद को दिया ग्या | 
है! | 
एक दूसरे लोक गीत, में बारह वष, बाद पति. 
प्रवास से लोटता है उस की पत्नी, ने उसके पीके | 
तित्रत धर्म पूरी तरह से निभाया । ननद इस | 
बात को जानती है फिर भी. भाई के पांव 
घुलाते हुए उसकी, चुगली, खाती है और भाई 
को उसके सत की परीक्षा लेने के लिए उद्यत्‌ | 
करती है । जलते हुए तेल में हाथ डालकर पत्ती | 
निष्कलंक सिद्ध होने पर पति को बहुतः दुःख | 
होता है। प 
ननदें बहुओं से रसोई आदि के 
सब काम धान कूटना, गेहूँ पीसना, 
बरतन मांजना, कपड़े 
धोना, घर की सफाई आदि सब्‌ काम किस | 
प्रकार कराती हैं--इसका मार्मिक चित्रण | 
अवधी ग्रामगीत में हुआ है। भाई बहू को | 
मिलने आया है, चूल्हे की राख घुर्‌ में 
जाते हुए वह पेड़ के नीचे भेय्या को खडे 
देखती है । वह उससे ।मलेने के लि सास, . 
जेठानी और ननद के पैरों में पड़कर जब छुट्टी. 
मांगाती है तो ननद कहती है-हे भौजाई, मैं क्‍या 
जान्‌? बटवार में जितत्ना धान है, उतना कूट 
तब भाई से भेंट करने जाओ । जितना कोठिः 
में गेहूँ है उतना पीस कर भाई से 
जाओ । पीपल में जितने पत्ते हैं, उतनी रो 


समझना आर यह कामना करना सवथ 


“टक 


` 


Ca NS ५, ७ 
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स्वाभाविक है कि वह शीघ्र ही अपनी सुसराल 
चली जाय । एक लोकगीत में भोजाई कहती है- 
आओ ननदोई जी, पलंग पर बेठो, महोबे का 
पान कू चो.। अपनी कामिनी के लिए पालकी 
सजाओ ओर मेरी इस वैरिन को ले जाओ। 
जब ननद भौजाई से पूछती है कि तुम मुझे वेरिन 
क्यों कहती हो तो भौजाई का उत्तर हे-तुम्हारे 
कटुवचनां के कारण । कटुवचन का एक ही 
उदाहरण पराप्त होगा। एक लोकगीत में जच्चा 
रानी गोबर हाथ में लिये सास से पूछती है- 
सुमे कौन सा घर दोगी ? बता दो तो में उसे 
लीप लं । सास बोलने भी न पाई कि ननद ने 
कहा-मां इस किसान बेटी को 'भूसे का घर 
दे दो। पुत्र जन्म होने, बधाई बजने तथा 
सोहर होने पर जब ननद खुशी से नाचते 

[र से कङ्गन के लिए झगड़ती है तो वह 

त्तर देती है- तुम कितना नाचो, मेरा मन 


x 


«जम आषाढ़ २०११ 


प्रसन्न नहीं है, तुम अपनी बोली याद करो 
“इसे भूसे का घर देदो' । 


लोकसाहित्य में ननद प्रायः भौजाई के पुत्र 
होने की कामना करती है ओर उस के होने पर 
अपना नेग मांगती हे. इस के न सिलने पर 
रूठ जाती है और कई वार शाप तक दे डालती 
है ओर अभीष्ट वस्तु मिलने पर प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद देती है। भाभी के पुत्र जन्म की 
सूचना न मिलने पर भी ननद के घर जा 
धमकती है। भाभी को लोकगीतों में प्राय 
अनुदार चित्रित किया गया हे । ननद के कुछ 
मांगने की आशंका से वह्‌ उस से पुत्र जन्म 
का समाचार ।छपाती हे, निमन्त्रित नहीं 
करती । उसके आजाने पर इसे यह कहने में 
संकोच नहीं करती कि तुम बिना बुलाये क्यों 
अआ गयीं । 


अपने देश के संबन्ध में 


० भारत में १९४२-५३ में १६,३७३ मोटर 
दुर्घटनाएं हुई, जिनके कारण १८४१ 
व्यक्तियों की जान गई और १३,५२१ 

` व्यक्ति घायल हुए । 

० भारतीय रेलों के अन्तगत एयर कन्डीशन्ड 
डिब्बों की व्यवस्था २२ रेलगाड़ियाँ में 
सुलभ है । १४ रेलगाड़ियों में प्रतिदिन, दो 

` रेलों में सप्ताह में पांच दिन ओर ६ रेलों 
में सप्ताह में दो दिन यह सुविधा 
प्राप्य है । 


० १६४३ में ४६,७६२ व्यक्ति जहाजों द्वारा 


भारत से विदेशों को गये। इन में से 
करीब एक तिहाई व्यक्तियों ने भारतीय 
+ 


जहाजों से यात्रा की । 

० १६५३ में ४७,४५०,००० साइकिल के ट्यूब 
तैयार किये गये। जबकि पिछले वष 
४१,८०,००० ट्यूब तेयार किये गये थे । 


० भारत में १६५३-५४ में गन्ने की प्रति 


एकड़ औसत उपज लगभग २,७६० पॉड 
थी, जबकि १६५२-५३ में यह २,६६० 
पौँड थी । 

० भारत में एक चौथाई से अधिक रेल-कमे- 
चारी रेलवे द्वारा बनाये गये मकानों 
में रहते हैं | इनके लिये रेलवे हारा अब 
तक २ लाख ८५ हजार मकान बनाये 
जा चुके हैं । 
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किसी देश, जाति तथा सभ्यता की उन्नति 
अवनति में बहुत कुछ हाथ वहां की प्रचलित 
शिक्षा प्रणाली का होता है । मनुष्य के व्यक्तित्व 
का निमाण अथवा विकास सी शिक्षा पर ही 
निभर है। जेसे कुम्हार चाक आदि की सहायता 
से मनमाने ढंग के मिट्टो के पात्र घड़ कर रख 
देता है उसी प्रकार शिक्षक सी पाठ्य सामग्री 
` तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य उपकरणों द्वारा 
किसी देश या समाज की रुचि अनुसार 
व्यक्तियों का निर्माण करता है। पशु और 
मनुष्य में यही भेद हे कि पशु को शिक्षित 
करने का क्षेत्र पूर्णतया सीमित है पर इसके 
विपरीत मनुष्य को जितना अधिक चाहे शिक्षित 
किया जा सकता है। यही कारण है कि जहां 
जगह-जगह के पशुओं की सब बातें एक जेसी 
मिलेंगी वहां मनुष्यों सें बहुत अन्तर मिलेगा । 
उदाहरण के लिये कोई मनुष्य सभ्य है तो कोई 
असभ्य, कोई देश-भक्त है तो कोई देशद्रोही, 
कोई मूखे है तो कोई विद्वान्‌। संसार के 
इतिहास में विभिन्न कालो में तथा विभिन्न देशों 
में जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि 
विभिन्नताएं दिखाई देती हैं उसका कारण वहां 
की शिक्षा प्रणाली में ही खोजा जा सकता है। 
भारतवर्षं की संस्कृति महान्‌ रही और यहां के 
निवासियों ने विश्वभर को दीर्घ कोल तक 
प्रभावित किया इसका श्रेय यहाँ के महान्‌ 
शिक्षकों जेसे गौतम, कणाद, वशिष्ठ, पातंजलि 
आदि तथा उनके द्वारा स्थापित गुरुकुलों और 
_ वहां पढ़ाये जाने वाले वेदादि शास्त्रों को ही 
` प्राप्त है। जब तक भारत में इन लोगों का क्रम 
` चलता रहा तब तक आये संस्कृति की दुन्दुभि 
| जा रही लेकिन जब यह्‌ स्रोत सूखने लगा 


५ 


ही 20८20 ९. 
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बोद्ध कालीन शिक्षा 


श्री सहेशाचन्द्र एम. ए., एम. एड. 


पीले बस्त्र धारण कर तीन बार “बुद्धं शरणं 
९ 
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तो दशा परिवतित होने लगी | हुँदछ; 

इस लेख में बोद्ध शिक्षा प्रणाली का | 
दिग्दर्शन कराया जायेगा । महात्मा बुद्ध एक _ 
महान्‌ शिक्षक थे। उनके शिष्यां तथा अनु: 
यायियों में भी कई विद्वान्‌ तथा महान्‌ शिक्षक 
हुए जिन्होंने कई सहस्र वर्ष तक भारतीय 
मस्तिष्क को प्रभावित किया और एक नवीन 
शिक्षा प्रणाली का प्रचलन किया । संक्षेप में 
वह इस प्रकार है-- 


2] 
चा 


उद्देश्य हिर: 
महात्मा बुद्ध का कथन था कि संसार . 
दःखमय है ओर संसार का आरम्भ अविद्या 
होता है। अविद्या ही दुःख को उत्पन्न करती 
है। दुःख का नाश करने के लिये अविद्या कां 
नाश आवश्यक है । अविद्या के नाश के हेतु 
ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की । संघ का उद्देश्य | 
अविद्या का नाश कर व्यक्ति को निर्वाण. 
दिलाना था। | । . 
विद्यारम्भ : # 
बौद्ध काल में उपनयन संस्कार के स्थान में 
प्रवज्या संस्कार किया जाता था । संघ में प्रविष्ट 
होने वाले के लिये यहद संस्कार आवश्यक था। 
इसके लिये कम से कम आयु आठ वष थी, 
अधिक के लिये कोई बन्धन न था। जो इस 
संस्कार को करता था उसे सदा के लिये घर 
छोड़ना पड़ता था। इस संस्कार के लिये जाति 
का कोई विचार नहीं रखा जाता था | 


प्रवज्या किसी भिक्षु से ही लेनी पड़ती थी, 


गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि, संघं 
गच्छामि' यह्‌ कहना पड़ता था। इसके बाद 
उसे दस शिक्षाएं दी जाती थीं। वह प्रतिज्ञा 


हक, 


> ष्य 


Rep 
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करता था कि जीव-हिंसा, दुराचार, असत्य 
बोलना, मादक द्रव्य सेवन, असमय भोजन, 
नाचना गाना, गन्धमाला आदि का सेवन नहीं 
करूंगा । - 
बारह वर्षे तक प्रवज्या रहने पर उपसम्पद 
की वारी आती थी। इसके ग्रहण करने पर 
व्यक्ति पूरा भिक्षु बन जाता था। विशेष 
परिस्थितियों में प्रवज्या तथा: उपसम्पद के मध्य 
का अन्तर कम ,भी किया जा सकता था । 
उपसम्पद्‌ लेते समय कम से कम १० 
भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी । प्रश्नोत्तर के 
पश्चात्‌ यदि उचित समभा जाता था तो प्रस्ताव 
तथा वोटों के द्वारा उसे उपसम्पद देने का 
निश्चय किया जाता था । उस समय उसे चार 
निश्चय ( भिक्षा पात्र में एकत्रित करके भोजन 
करना, फटे पुराने मांगे हुए कपड़ों से तन 
ढकना, वृक्ष के नीचे वास करना, गोमूत्र का 
षध रूप में प्रयोग करमा ) तथा त्याज्य 
प्रकरणीय बातों ( मेथुन, चोरी, प्राणिवध, 
चमत्कार करने की शक्ति प्रदर्शन ) का उपदेश 
दिया जाता था। 
उपसम्पद ग्रहण करने के वाद विद्यार्थी को 
उपसम्पन्न कहते थे । उसे उपाध्याय तथा आचार्य 
की देख रेख में. -जीवन- बिताना पड़ता था | 
१० वर्षे तक संघ में रह चुकने वाला उपाध्याय 
तथा ४ वर्ष तक रहने वाला आचार्य कहलाता 
था । उपाध्याय धमंग्रन्थों की शिक्षा देता था 
आर आचार्य आचार व्यवहार देखता था । 
१० वर्ष तक इस प्रकार जीवन व्यतीत करने के 
बाद वह स्वयं उपाध्याय अथवा आचार्य बन 
जाता था। 
: विद्यार्थी के कतव्य 
गुरु सेवा जैसे प्रातः उठकर गुरु को दातुन 
देना, मुख धोने के लिए पानी रखना, भोजन 


३३० [ आषाढ | ११ 


कराना, मकान में झाड़ लगाना आदि कार्य 
उसे करने पड़ते थे । 
शुरु कतव्य 

गुरु शिष्य को पुत्र के समान समझता था। 
पढ़ाना, कपड़े तथा भोजन देना, रोगी होने पर 
परिचयो करना आदि कार्य उसे करने पड़ते 
थे । प्रत्येक उपाध्याय या ञ्ाचार्य के आधीन 
कस से कम दो या कुछ अधिक डपससम्पन्न 
रहते थे । 

निवास 

कई आश्रम मिलकर विहार बनते थे, जहाँ 
प्रत्येक उपाध्याय तथा आचाये अपने भिक्षु 
शिष्यों के साथ रहते थे , इस काल में ब्राह्मण 
काल की तरह गुरु अलग-अलग न रहते थे। 
किसी-किसी विहार में तो गुरु शिष्यो की संख्या 
मिलाकर हजारों तक पहुँचती थी जेसे नालन्दा 
के बिहार में १० हजार भिक्षु रहते थे । _ 

भिक्षु का जीवन बिल्कुल सादा होता था। 
भिक्षापात्र, सुई धागा, कैची, षध, चप्पल 
तथा जल छानने का कपड़ा यही डसकी सम्पत्ति 
थी । भोजन के लिए भिक्षा की जाती थी । भिक्षा 
के लिये विशेष नियम बने हुए थे, जेसे वस्त्र 
पहन कर जाना, हंसना बोलना नहीं, स्त्री की 
ओर देखना नहीं, कई भिल्नुओं को एक ही घर 
से सिक्ता न लेना आदि । 

प्रारम्भ में भिक्षु लोग एक जगह नहीं 
रहते थे पर बाद में बुद्ध की आज्ञा से विहार 
आदि बना कर रहने लगे । राजगृह, श्रावस्ती, 
बेशाली आदि स्थानों में अनेक विहार बनाये 
गये जहां भिलुओं को शिक्षा दी जाती थी । 

शिक्षा का विषय 

भिक्ुओं को बौद्ध धर्म के ग्रन्थों की शिक्षा 
दी जाती थी जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। 
उपाध्याय तथा आचाये इन्हें पढ़ाते थे। 
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त्रिपिटक के तीन भाग हैं-- विनय, सुन्त्त 

तथो अभिधम्म पिटक । इनमें भिक्षु-भिक्षुणियों 

. के रहने का ढंग, बुद्ध के उपदेश, आध्यात्मिक 

विषयों का वर्णन आदि था। इसके अतिरिक्त 

व्याकरण का ज्ञान भी भिलुझं को कराया 
जाता था। संस्क्रत के स्थान पर शिक्षा तत्का- 
लीन देशी भाषाओं में ही दी जाती थी । 
८ धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त यहां ज्योतिष, 
गणित, तर्कशाम्न दशेनशास्त्र, व्याकरण आदि 
विषयों को भी पढ़ाया जाता था । वाद-विवाद, 
रथ दौड़, मल्ल युद्ध, बाण शिक्षा, अभिनय, 
नृय आदि कलाओं का ज्ञान भी कराया जाता 
- था। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि प्रवेश 
. रखने की इच्छा बाले दस विद्यार्थियों में से 
आठ ही भर्ती के योग्य समझे जाते थे। यहां 
, न केवल बौद्ध प्रत्युत ब्राह्मण धर्म के अनुयायी 
भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे और ब्राह्मण 
धर्म के दर्शन, तके, चिकित्सा आदि पर भी 
व्याख्यान होते पाणिनि तथा चाणक्य 
जैसे विद्वानों ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। 
नालन्दा विक्रमशिला उदन्तपुरी तक्षशिला आदि 
स्थानां पर बड़े बड़े शिक्षा केन्द्र थे । 

बौद्ध शिक्षा को समझने के लिये उस समय 
के मुख्य शिक्षा केन्द्र तक्षशिला तथा नालन्दा 
का कुछ विवरण देना आवश्यक है । बोद्ध भिल 
 तोयहां धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते ही थे 
अन्य छात्रों के लिये भी ब्राह्मण पद्धति के 
अनुसार शिक्षा देने का प्रबन्ध था , | 

ह... तक्षशिला . : 

पु छठी शताब्दी ई० पू० उत्तर पश्चिमी भारत 

में गन्धार की राजधानी तक्षशिला शिक्षा का 
का एक विशाल केन्द्र थी। यहां एकएक 

'आचायं के पास पांच सो छात्र पढ़ते थे। 

- बनारस, राजगृह, मिथिला, उज्जेन, मध्यप्रदेश 


>. 


३३१ 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar 


बौद्ध कालीन शिक्षा | 


तथा दूर-दूर से अमीर गरीब सभी प्रकार के | 
विद्यार्थी पढ्ने आते थे | यहां के आचार्य जगत. 
भर में प्रसिद्ध थे। वेद, धनुर्विद्या, जादूगरी, 
शिकार, पशुओं की आवाज को समभना, 
आयुर्वेद, चित्रकला, स्तूप निर्माण आदि अनेक 
विषय यहां पढ़ाये जाते थे। छोटी आयु के 
बालक यहां नहीं लिये 'जाते थे। शिक्षा शुल्क 
एक हज़ार मुद्रा लिया जाता था। जो इसे नहं | 
दे सकते थे वे गुरु सेवा करके ही पढ़ सकते | 
थे। विद्या समाप्ति पर भी शुल्क दिया जा | 
सकता था । जनता में से धनी व्यक्ति भोजन | 
का प्रबन्ध करते थे। राज्य की ओर से भी 
सहायता मिलती थी | छात्रों को छात्रवृत्तिमा | 
भी मिलती थीं । छात्र प्रायः बिहार में ही रहते 
थे पर बाहर भी रह सकते थे। गरीव अमीर | 
विद्यार्थियों में कोई भेद नहीं किया जाताथा। | 
-सभी गरीबी से जीवन व्यतीत करते थे, षः 
नालन्दा 

बिहार प्रान्त के राजगिर नामक स्थान से | 

७ मील की दूरी पर नालन्दा का शिक्षा का | 
केन्द्र स्थित था । यहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती | 
थी । न केवल बौद्ध बल्कि हिन्दू राजे महाराजे | 
भी इस कार्य में सहायता करते थे। नालन्दा | 
के भवन ६ मंजिल,ऊंचे थे और चारों तरफ | 
सरोवर बने हुए थे। यहां रहने वाले बौद्ध | 
भिक्तुओं को भोजन, वस्त्र, औषध, बिस्तर आदि | 
मुफ्त दिये जाते थे । ७ वीं शताब्दी ई० पू० जब | 
चीनी यात्री हुएनसांग यहां आया तो १० हजार 
विद्यार्थी पढ़ते थे । नालन्दा में ८ बड़े-बड़े हाल 
थे, ३०० छोटे-छोटे कमरे थे जिन में भिन्न-भिन्न 
विषयों पर १०० व्याख्यान प्रतिदिन दिये जाते 
थे । विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक | 
विद्यार्थियों की प्रबेश द्वार पर दी द्वार पंडि 


दवारा परीक्षा ली जाती थी। 
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कठिन होती थी कि १० में से २-३ विद्यार्थी ही 
प्रविष्ट हो पाते थे । 

यहां व्याकरण, कला, चिकित्सा, न्याय- 
शास्त्र, अध्यात्मविद्या आदि अनेक प्रकार के 
बिषय पढ़ाये जाते थे। बौद्धधर्म की शिक्षा तो 
दी ही जाती थी। तिब्बत, चीन, जापान, 
कोरिया, बर्मा, सुमात्रा, जावा, तुर्किस्तान आदि 
देशों से यहां विद्यार्थी आते थे। 
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यहां एक विशाल पुस्तकालय भी था | 
जिसमें तीन भवन थे । एक भवन जो नो मंजिल 
ऊँचा था। अनेक अमूल्य ग्रन्थ यहाँ 
बिद्यमान थे। 

प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन तथा आर्यदेव ने 
यहीं शिक्षा प्रहंण की थी । न केवल बौद्ध बल्कि 
ब्राह्मण पंडित भी कुलपति होते थे । 


x 


प्रलेरिया फेलने की विभिन्न अवस्थाएं 


० ३ मलेरिया फेलाने वाले जो मच्छर सर्दी 
और गर्मी के मोसम के बांद जिन्दा बचते 
हैं, वे ही अणडे देते हैं । 

० एक सप्ताह के अन्त में इन अण्डो से 
बड़े-बड़े बच्चे निकलते हैं और यदि उस 
समय मलेरिया फेलाने के रोगाणु 
( हयूमेन रेम्टोसाइट केरियर ). मौजूद 
हॉ, तो कु ¦ मच्छर इनसे आक्रान्त हो 
जाते हैं । 

तीसरे सप्ताह के अन्त में ये मच्छर 

मलेरिया फेलाने लायक हो जाते हैं । 

पांचवें सप्ताह के अन्त में इनसे मलेरिया 

के ज्वर का पहला आक्रमण कुछ लोगों 

को हो सकता है । 

छुठे सप्ताह के अन्त में रोगग्रस्त व्यक्ति 

काफी बड़ी संख्या में 'गेमटो साइट” 

पैदा करने लगते हें । ओर अनेकों मच्छर 
इनसे विषाक्त हो जाते हैं । 


आठवें सप्ताह के अन्त में ये मच्छर 
मलेरिया फेलाने लायक हो जाते हैं और 
बहुत से नये आदमी इनके काटने से 
मलेरिया के शिकार हो जाते हैं । 


ठू be 
अलि ही ARN 
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० दसवें सप्ताह के अन्त सें इनके आक्रमणों 
के कारण बहुत से व्यक्तिया को ज्वर | 
प्रकोप होता है: अक्सर इसी अवस्था में 
इस महामारी की आर लोगों का ध्यान 
जाता है.। 

मलेरिया के मच्छरों की अनेक जातियां 
भ'रत में मलेरिया के मच्छरों की ४० से 

अधिक जातियां हैं, परन्तु इनमें से केवल आधा 

दर्जन जातियों के मच्छर ही अधिकतर मलेरिया 
फेलाते हैं । इनमें से कुछ तो भारत भर में पाये 
जाते हैं और कुछ उन्हीं थानों में होते हैं, जहां 
वर्षा अधिक होती है । 

एक किस्क्र का मच्छर सिफे खारे पानी 
के सहारे पेदा होता है। भारत के तटीय क्षेत्रों 
में ही पाया जाता है। मलेरिया फेलाने की 
दृष्टि से यह मच्छर वड़ा खतरनाक होता है। 
परन्तु सामान्यतः मलेरिया फेलाने वाला मच्छर 
स्वच्छ और ताजे पानी में ही अण्डे-बच्चे रखता 
है । जो मच्छर गन्दे पानी में अण्डे रखते हैं, 
चे सामान्यतः मलेरिया फेलाने की दृष्टि से 
हानिकारक नहीं होते। परन्तु मच्छर संकट 
मुख्यतः इन्हीं से पैदा होता है । 


वर्गीय श्री अपीचन्द्र विद्योलङ्कार 


[ फीजी में उनका प्रशंसनीय सेवाका तथा फीजी निवासियों का छृतकज्ञता-प्रकाश ] 
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श्री रामनाथ वेदालेकार ४६: 


_ अपने अवसान से कुछ ही दिवस पूर्व 
श्री अमीचन्ट्र जी विद्यालङ्कार ने फीजी से सुभे 
निस्तलिखित पत्र लिखा था-- 


सामांबूला, 
स्टूबा, फीजी 
२३ । २। ४७ 
~ ~ 
प्रिय श्री रामनाथ जी, 
सस्नेह नमस्ते | 
आशा हे तथा आनन्द 


श्राप सकशा 
प्रसन्न होंगे । यहाँ सब कुशल है । में कुछ 
महीनों के लिए फीजी से लंडन जा रहा ह 
ओर इस यात्रा के बीच में कुछ दिन के लिए 
भारत में भी रुकने का बिचार हे । में संभवतः 
१३ माचे को प्लेन से कलकत्ता पहुँचूगा और 
उसी दिन वहां से चल कर अगले दिन 
बरेली । वहां पर सें आठ दस रोज के लिए 
रुक सकूंगा । मुझे २८ माल को कलकत्त से 
फिर प्लेन द्वारा यात्रा करनी है । वहां से 


चलकर में २६ माच को लंडन पहुँच जाऊंगा । ' 


यह यात्रा इग्लेड में साढ़े चार महीने रह कर 

मजदूर-संगठय ओर डञ्चशिच्ता के सम्बन्ध में 

है। वहाँ के कार्य-संचालन की पद्धति देख 

कर उससे फीजी के काय में आगे चल कर 
सुविधा हो सकेगी । : 

बरेली आने पर निश्चय कर खकूंगा कि 

- में गुरुकुख कब आउँ । गुरुकुल आये मुझे 

बहुत समय हो चुका हे | कुलमाता के दरीनों 

की हृदय में प्रबल अभिलाषा है ओर चाहे 

एक दिन के लिण भी हो सेरा विचार वहां 

आने का अवश्य हे । पर इसका प्रोग्राम श्री 

` ज्येष्ठ भ्राता जी व माता जी के हाथों में है । 


आप सब कें दशनों का यह कितना अच्छा 
अवसर होगा । मेरे समय के कितने ही 
स्नातक तथा $रे कितने ही छात्र जो अब | 
स्नातक हो चु सिल सकेंगे । विदेश | 
में रहते इये हृदय में इत सब से मिलने के 
लिये जो अभिलाषा होती है उसका अनुभव | 
एक विदेशी ही कर सकता है। | - 

घर पर हम सब की ओर से सव 
नमस्ते । बच्चों को प्यार । सभी परिचित 
बन्घुओं को सादर सप्रेम नमस्ते । 

श्रापका 
अमीचन्द्र 

दो मार्च को यह पत्र मुझे सिल्ला । पढ़ 
कर स्वभावतः प्रसन्नता हुई । अठारह वषे 
पूवे के वे दिव स्मरण हो आये जब कि सत्त 
१६३४ में श्री अमीचन्द्र जी फौजी से एक वर्षे 
के लिये भारत आये थे ओर एक योग्य शि 
शास्त्री. के रूप में उन्होंने गुरुकुल में कुल- 
वासियों की सभा में अनुभवों से भरे हुये कईं. 
विद्वत्तापूणं व्याख्यान दिये थे । इतने समय 
पश्चात्‌ भी अमीचन्द्र जी विद्यालकार के भारत 
में पुनः आगमन के समाचार से उनके सभ 
सस्बन्धीजन और इष्ट मित्र प्रसन्न थे। बरेली 
में जहां उनके माता, पुत्री, ज्येष्ठ भाई आदि 
रहते हैं, उनके स्वागत के लिये विविध श्रायो- 
जन किये जा रहे थे | 

श्री ्रमीचन्द्र जी ने आठ मांच 
से अपनी यात्रा प्रारम्भ कर दी । 


Pe HE 


| 
| 


गुरुकुल पत्रिका 


आये । आस्ट्रेलिया सें तेरह माच को वे बी.ओ 
ए. सी. के विमान द्वारा उड़े । बीच में सिंगापुर 
उतर कर चौदह माच को उन्हें कलकत्ता 
पहुंच जाना था। परन्तु सिंगापुर के कलांग 
हवाई अड्डे पर उतरते हुए विमान में आग 
लग जाने से अन्य यात्रियों के साथ श्री असी- 
चन्द्र जी की भी इहलोकलीला समाप्त हो गई । 
उधर तेरह माचे को प्रातः नौ बजे ही यह 
डुधटना घटित हो चुकी थी ओर इधर भारत 
में चोदह माचे रात्रि तक भी उनके सम्बन्धी 
जन उनके सागत की तैयारियां कर रहे थे 
' और बालक-वालिकायें उमंग में भर कर द्वारों 
पर बन्दनवारें और रङ्ग-विरंगी झेडियां लगा 
रहे थे। विधाता भी यह सब देख कर मानो 
मन ही मन मनुष्य के ज्ञान की सीसितता पर 
हंस रहा था । सिंगापुर में वहां की आये 
समाज ने श्री अमीचन्द्र जी के शव का 
यथोचित विधि से दाह-संस्कार सम्पन्न 
किया । 
श्री श्रमीचन्द्र जी ने सन्‌ १६२२ में गुरुकुल 
की शिक्षा समाप्त कर विद्यालङ्कार की उपाधि 
प्राप्त की थी । गुरुकुल में वे बहुत ही परिश्रमी 
प्रतिभासम्पन्न छात्र थे । विद्यार्थाकाल 
से ही उनमें सेवापरायणता, प्रबन्ध करने की 
रुचि तथा सामाजिक काया को करने की 
लगन थी । पढ़ाई में अपनी श्रेणी में प्रथम 
रहने वाले योग्य छाल तो थे ही । इसीलिये 
स्नातक बनने पर तुरन्त ही उन्हें गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ के मुख्याध्यापक का उत्तरदायित्व- 
पूरी कार्य दे दिया गया, जिसे उन्होंने कई 
वर्षा तक बड़ी योग्यतापू्िक निभाया । गुरुकुल 
इन्द्रप्रस्थ में उन्होंने गुरुकुल विद्यालय की पाठ- 
विधि को नये सिरे से ठीक करने में तथा 
शिक्षणपद्धति को उन्नत करने में विशेष यत्न 


३३४ oe आषाढ २०११ 


किया । पश्चात्‌ इस कार्य से उपराम लेकर 
कुछ समय तक वे प्रयाग में साहित्य सेवा 
ओर ग्रेथसम्पादन फे काम सें भी प्रध्ृत्त रहे । 

दिसम्बर सन्‌ १६२७ में श्री छाभी चन्द्र जी 
आयेप्रतिनिधि सभा फौजी के आमंत्रण पर 
फीजी गए । वहां पहुँच कर सवे प्रथम उन्होंने 
आयेप्रतिनिघि सभा दारा संचालित लोतोका 
गुरुकुल का काय संभाला, जिसमें उन्होंने 
अपनी प्रबन्धपटुता तथा अध्यापनयोग्यता 


का अच्छा परिचय दिया । १६३० में आये 
समाज ने उन्हें आये कन्या पाठशाला सामा 
चूला का भार साप, जिसे उन्होंने चार वर्ष 


में एक उन्नतिशील शाला के रूप में परिवर्तित 
कर दिया । वे फौजी की स्काउट कमेटी के 
एक सदस्य भी चुन लिथे गये । फीजी की 
आयेप्रतिनिधि सभा देर स बा में एक कन्या 
पाठशाला की आवश्यकता ्लुअच कर रही 
थी, इसका गुरुतर भार झी शी असीचन्द जी 
को ही सैपा गया । “'वालालेब बा? में आये 
कन्या पाठशाला की नीँच डाली गई और 
१६३७ में यह स्कूल आरस्भ हो गया। इस 
संस्था का भार आप पर १६५१ के अन्त तक 
रहा । इंख संस्था से अनेक वालिकाए निकल 
कर आज फीजी में शिक्षिका, चारलिंग आदि 
जनसेंवा के शुभ काया में लगी हुई हैं । 

सन्‌ १६४६ में श्री अम्ीचन्द्र जी विद्या” 
लङ्कार ने डिप्लोमा ऑफ ऐजुकेशन' प्राप्त 
किया, और १६४६ में न्यूजीलैड विश्वविद्यालय 
से एम. ए. की उपाधि प्राप्त की । अहर्निश 
प्रकाश में आने वाली आपकी योग्यता को 
देख आपको सरकारी शिक्षा पटल तथा 
लेजिस्लेटिव कासिल फीजी का मनोनीत 
सद्स्य भी नियुक्त किया गया । १६४६ में आप 
को पेसेफिक साइन्स कान्फरेंस” में फीजी 
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का प्रतिनिधित्व करने के लिम्रे भेजा गया । 
का अब फीजी में उच्च शिच्हा के प्रसार के जिये 
ओ- एक कालेज की आवश्यकता तीव्रता से अनु 

भव की जाने लगी थी । सन्‌ १६५२ में वहाँ 
__ की आर्यप्रतिनिध्चि सभा दवारा सामावूला में 

डी. ए. वी. कालेज [पना की गई और 
इसका प्रिन्सिपल श्री असीचन्द जी विद्या- 
लंकार एम. प., डिप. उड. को ही बनाया 
गया | तब से अब तक थे इस कालेज के कार्य 
को उत्साहपूर्वक | 


ht 


इस कालेज में सैकड़ों बालक-वालिकाणं शिक्षा 

पा रहे हैं ओर इसके सफल काय की 

' सराहना सवल हो रही है। थी छामीचन्द्र जी 

५-६ वर्ष तक 'फीजी अध्यापक खंघ' के प्रधान 

पद पर भी रहे ओर इल समय इस सङ्घ के 

उपप्रधान थे । 

पं° अमीचन्द्र जी ने देखा कि 

के बालक-बालिकाओं को हिन्दी की शिक्षा 

देने के लिये उपयुक्त पुस्तकें नहीं हैं; क्योंकि 

भारत की घुस्तकों से वहाँ काम नहीं चल 

सकता था । यह काये भी उन्होंने अपने कपर 

लिया और स्वर्यं नदीन पाठावलियों की 

रचना की । छान्य पुस्तक भी चे स्वयं लिखने 

तथा दूसरों से लिखवाने के लिये यत्नशील 

थे । लगभग एक वर्ष पूर्व की वात है, उन्होंने 

गुरुकुल के योग्य स्नातक श्री सस्यकाम विद्या- 

_ लङ्कार को प्रेरणा की थी कि वे ऐसी छोटी २ 

प्रचार पुस्तिकायें लिख दें जो फीजीवासिओं 

में वैदिक आदर्शा का प्रचार करने के लिये 
बहुत संख्या सें वितरित की जा सकें । 

“फौजी में श्री अमीचन्द्र जी का कार्य शिक्षा 

के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, वहां की 

अन्य अनेक प्रवृत्तियों में भी वे बराबर योग दे 
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. रहे थे। मजदूरों के सगठन में उनका सक्रिय . 


३३५ 


जा सकता, वह तो फीजी में रह कर ही 
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स्वगाय श्री श्रमीचन्द्र जी विद्यालङ्कार 


हिस्सा था । वे कई वर्ष तक 'लेवर फेड- 
वाइज़री? बोडे” के सदस्य रहे ओर अब तक 
भी थे । इन्डस्ट्रियल बक्स कांग्रेस' के वे | 
प्रधान थे । उनके नेतृत्व में सभी मजदूर 
संस्थायें संगठित होती जा रही थीं । इसी | 
वर्ष वे एक कमीशन में फीजी से भेजे जाने | 
वाले भारतीय मजदूरों की हालत का अध्ययन | 
करने के लिए न्यू कैलेडोनिया भी गए थो। 
फीजी ब्राडकास्टिज्ञ कमीशन' के भी वे एक _ 
सदस्य थे | फौजी की अन्य अनेक संस्थाओं 
को भी उनसे बराबर सहयोग सिलता रहता 
था। रानी पलिजाबेथ के राज्याभिषेक के 
अवसर पर वहां की सरकार ने श्राप को | 
णपदक दे कर आप की सेवाओं का संमान 
कियाथा। | 
श्री अमीचन्द्र जी विद्यालकार के आक- 
स्मिक निधन से समस्त फीजी शोकातुर है । 
फीजी से आये हुये पत्रों के निम्न उद्धारणों से 
विदित होता दै कि फीजी वासियों के हृदयों 
में उनके प्रति कितना सम्मान है और उंनकी 
सेवाओं के प्रति वे कितनी अधिक कृतश्चता | 
अनुभव करते हैं-- दछ 
हम लोगों को भाई अमीचन्द्र जी की 
मृत्यु की खवर रविवार को सिली । तब से 
अभी तक सारी फीजी की जनता की नींद 
हराम हो गई है। क्या भारतीय, कया डेभ्रेज, | 
क्या फीजी-आदिम-निबासी सब शोकातुर | 
हैं । ` पं० ञ्रमीचन्द्र जी की कार्य की तुलना | 
का अंदाजा भारत में रह कर नहीं लगाया | 


जाना जा सकता है । पंडित जी के घर 
पर फीजी के गवर्नर ओर उनकी पत्नी दोनों 
ने आकर देवी जी को सन्त्वना दी | 
लेबर यूनियन ने निश्चय किया है कि एक 


= कद" 


गुकुल-पत्रिका र 


रोज़ का वेतन पंडित जी के स्मारक बनाने में 
देगा। इससे करीध एक लाख रुपया बन 
जायगा । चन्दा जमा हो रहा है । देवी जी 
_ और उनके बच्चों के लिये भी करीब इतने ही 
घन का इन्तजाम किया जायगा | अगर वह 
भारत आना चाहेंगी तो उसका भी इन्तजाम 
किया जाएगा ।'''पर इतना यकीन रखिए 
कि पं० अमीचन्द्र जी की पत्नी तथा बच्चे 
भारत जाएं या फीजी में रहें वे आर्थिक दृष्टि 
से किसी के झुखापेळी नहीं रहेंगे । फीजी 
इतना इन्तज्ञाम कर देगी मुझ स कुछ लिखा 
नहीं जाता: ' । 

ै . --पं० हरदयाल शर्मा, फीजी । 

“हम फीजी वाले का दुभाग्य है कि ऐसे 
नररल को पाकर हम लोगों ने खा दिया । 
इस समय ऐसे अनेकें। काम अधूरे ही पड़े रह 
गए हैं जिन्हें पण्डित जी ने अपने हाथों में 
लिया था । मजदूर-संगठन तथा शिक्षा के 
जत्र में आप एक अग्रगएय नेता थे । आये 
समाज के तो आप प्राण ही थे । 

यहां के सभी समाचार पत्रों श्रौर रेडिओ 
स्टेशन से बराबर उनके जीवन चरित्र का 
तथा उनकी सवाओं ओर डपकारों का वन 
क्रिया जाता रहा है। स्थान स्थान पर शोक- 


३३ 


द ड छराषाढ़ २०११ 
३ ५ जो स्थ ७ 5 उ ~ म कक 

सभाय हुई ओर सहामुभूलि सूचक प्रस्ताव 

पास हो कर उनके पारिवारिक जनों की सेवा 


में भेजे गये इतना ही नहीं; फीजी के लोगों 
ने क्रियात्मक कृतज्षता प्रकट करने का आयो 
जन भी किया है। मजदुर संगठनों की कांग्रेस 
की तरफ स एक अमोल फएड स्थापित किया 
गया हे । घे एक अमीचन्‍्द्र स्मारक भवन 
निमाण करने ज उनकी पुण्यस्मृति 
को अन्य प्रकार से भी जागत र्श्वने का प्रयत्न 
किया जा रहा हैं। आरयखमाञ की ओर से 
डित जी फे फीजी स्थित पारिवारिक लोगों 
की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखने का 
प्रयत्न हो रहा है 
जारी रखने के लिये फण्ड खोला गया. है। 
उनके लिये एक मकान भी तय्यार करके दिया 
जायेगा । इस प्रकार जे कुछ भी हम फीजी 
वालों के सामर्थ्य में हे वह हग करने में उदा- 
सीनता नहीं दि यदि उनको 
पुनर्जीवित करने का भी सामथ्ये हम में होता 
तो वह भी हम किसी भी मूल्य पर कर॑ते मं 

नहीं हिचकिचाते ।' 

--श्री राखाखेलावन शमा 
सम्पादक पीजी समाचार, फोजी। 
झे 


~ ४, 
हेहे. | 
७ ९. 


उनका 


सकते 


तातव्य बातें 


० भारत में १६९३ में रात्रिकालीन हवाई सेबा हारा प्रतिदिन औसतन ८ हजार 
७१८ पाड डाक रे हजार १०७ पाड महसूली माल ओर ६७ व्यक्ति ले जाये 


गये । 


० इस समय भारत में १०३५ टेलीप्रिःटर काम कर रहे हैं 


० भारत में १६५२ में कांच की चद्दरों का उत्पादन ४४ लाख वर्ग फीट था । 
अब यह बंढ़ कर २ करोड़ ४ लाख वरी फीट हो गया है । 


श्र 
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पुञ्रियों की शिक्षा. 


_ 


ऋषि:--अखितो 


परमेश्वर को प्राप्त करने के साधनों में 
सामान्यतया, भक्ति, स्ठुति, यज्ञ, .त्याग और 
तपस्या आदि की गणना है। ये खव साधन 
आध्यात्मिक और सूद टें । सामान्य जन के 
लिये इन को समझना कठिन है। इस लिये 
इस मन्त्र में परमात्म-दशन के स्थूल उपायों 
का वणन है। इस साधनों का प्रयोग करने 
के लिये दुनिया को छोड़ कर जंगल में जाने 
[ अज्ञात वास करने की आवश्यकता नहीं । 
जीवन के किसी भो क्षेत्र में लगा हुवा मनुष्य, 
आपने क तंव्यों,का पालन करता हवा परमा- 
त्मा को जान सकता है। उसकी शक्ति को 
देख सकता हे । 


"खु" 
क 
छुटे 
> 


अथः--किसी भी क्षेत्र में, और कोई भी काम | 


करता हुवा, जो मनुष्य ( बह्निः) दूसरों 

का पथ प्रदशन करता हे, कठिन समय 

में सहायता करता है, ओर अनजाने में 

किये हुए अपराधों को क्षमा करता है 

( अमत्यः ) केवल शरीर के पालन प्रसा- 

धन में नहीं लगा हुवा, अपितु मानसिक 

ओर आत्मिक उन्नति में रत है, अमर 
भावनाओं के लिये कुछ काम करता है 

तथा ( वावहिः) काम को प्रारम्भ कर 

` के निरन्तर उसे पूरा करने के लिये प्रयत्न 

। करता रहता है, बार बार असफल होने 
रै के बाद भी निराश नहीं होता, अपितु 
कार्य को पूरी कर के ही विश्राम लेता 

है; बही मनुष्य ( सप्त ) परमात्मा को, 


जा tds क बज 


र 
सप्दरान . 
श्री मनोहर विद्यालङ्कार 
अशि बह्िरमर्त्यः सप्त पश्यति वावहिः। क्रिविदेवीरतपेयत्‌ ॥ 


लो वा कश्यप गोत्रः । देवता--पवमानः सोमः | 
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कक. ६-६-६ 
PA | 


राष्ट्र को व गृहस्थ को ( असिपपश्ति ) 
वास्तव में जानता ओर देखता है। इस 
प्रकार का ( क्रिवि.) कमे करने वाला 
मनुष्य ही ( सप्त देवीः ) बहुत सी दिव्य | 
भावनाओं को तथा देवियों को ( अत- _ 
पयत्‌ ) तृप्त कर सकता है, सन्तुष्ट रख. 
सकता है । 
किन्तु दूसरों का पथ प्रदशक, अमर 
भावनाओं का संरक्षक और असफलता में 
भी “निराश न हो सकने वाला बनने के 
लिये आवश्यक है कि मनुष्य शक्ति और . 
उदारता का भण्डार हो तथा धार्मिक वृत्ति 
वाला हो, इसी लिये इस मन्त्र के ऋषि का 
नाम असित अथवा देवल है। असीम शक्ति 
ओर मात्मा होने के साथ २ दीघदशी भी 
होना आवश्यक है अन्यथा उसकी शा 
उदारता व धमोत्मापना भी दूसरों का ठी 
थ प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसलिये ही 
असित या देवल को कश्यप गोत्र वाला 
चाहिये । 
शब्दाथः- वह्िः-पथ प्रदशन करने 
सहायता करने वाला । अमत्यः-म 
शरीर, अमत्यः मन या आत्मा । वावहि:- 
प्रयल करने वाला। सप्त--(१)जिस क 
ढूंढते हैं, जिसका सब आदर करते हें 
(२)जहां सब एकत्र होते हैं; (३)जहां प्यार, 
मैथुन और पारस्परिक आदर करते हैं, 
(४)बहुत क्रिविः-गति करने वाला,कमे करः 
वाला । देवीः-दिव्य भावनाएं ब देवियां। 


£ 


गुरुकुल पत्रिका 


अभिपश्यति-जानता है, देखता है, अनुभव 

करता है। असितः-सीमारहित । देवल:- 

धर्मात्मा । कश्यपः-दीघदर्शी । 
परिणाम--परमात्म दर्शन, राष्ट्र दशन व गृहस्य 

दर्शन और इनको सन्तुष्ट करने के सात 

साधन निम्न हैं:-- 

१. ( असितः ) असीम शक्ति और उदारता 
को एकत्र करना, २. ( देवलः ) दिव्य या धार्मिक 
वृत्ति को स्थिर रखना, ३. ( कश्यप: ) दोघे- 


३३८ 


[ आषाढ २०११ 


दर्शी बनना, ४. ( वह्नि: ) दूसरों का पथ- 
प्रदर्शन करना, कष्ट में सहायता करना, अपराधों 
को क्षमा करना, ४. ( बावहिः ) कभी हताश न 
न'होकर सदा आशावादी बने रहना, ६. (क्रिविः) 
सदा सक्रिय बन कर गति करते रहना, ७. 
( अमर्त्यः ) शरीर में न फंसे रह कर मानसिक 
आर आत्मिक विकास में लगना । 

सप्त को प्राप्त करने के लिये सप्त साधनों 
का सहारा लेना होता है। 


हड़ियों का ढांचा 


विकास के क्रम में जब एक कोष वाले जीवों 
से बहुकोषी जीवधारियों का विकास हुआ, तो 
उनके शरीर के बढ़ते हुए पिण्डों के लिए 
किसी सहारे की आवश्यकता पड़ीं । इस लिए 
प्रकृति ने अस्थिपंजर या हड्डियों का ढांचा 
बनाया । कीड़े मकोड़ों आदि कछ जीवों में यह 
ढाँचा'बाहरी होता है ओर उन्नत जीवों में शरीर 
के अन्दर । 


मनुष्य के अस्थिपंजर के मुख्य भाग खोपड़ी, 

रीढ़ की हड्डी ओर उस से जुड़ी हड्डियां हैं। 

खोपड़ी एक में एक जुड़ी हड्डियों का बना हुआ 

एक खोल है । केवल नीचे का जबडा ही हिल- 

डुल सकता है । खोपड़ी का यह खोल मस्तिष्क 

ओर कछ ज्ञानेन्द्रियों की रक्षा करता है। आंखें 

हड़ियों के अच्चिगोलक में सुरक्षित रहती हैं, कछ 

आगे निकली हुई भौंहों की हड़ियां उनकी रक्षा 

करती हैं । इसी तरह कान के भीतरी अवयव भी 
खोपड़ी की हड्डियों के खोल में सुरक्षित रहते हैं। 
रीढ़ की हड्डी एक शृङ्खला की तरह है, जिसमें 

३३ हड्डियां एक के ऊपर एक कड़ी की तरह जुड़ी 
होती हैं । यह मेरु नाडी को ढके आर बचाये 
प्र 


और चरण बनाती हैं, 


रखती है। कन्धे ओर कमर की हड्डियां (अंशचक्र 
ओर श्रोशिचक्र) इसी से जुड़ी रहती हें । भुजाएं 
ओर टांगे क्रमशः इन चक्रां से जुड़ी रहती हँ। 
वक्ष प्रदेश में, रीढ़ की हड़ी, पसलियां और 


छाती की दीवार मिल कर फेफड़े ओर हृदय की 
रक्षा के लिए एक खोल बना लेती हे । श्राणिचक्र 
(कमर का घेरा) इतना मजबूत होता हे कि शरीर 
का ऊपरी भाग बड़ी आसानी से इसके सहारे 
रहता है | टांगें ओर भुजाओं की बनावट एक सी 
होती है। उनके ऊपरी भाग में एक एक हूड़ी 
होती है जो अ'शचक्र (कंधा) और श्रोणिचक्र 
(कमर) से जुड़ी रहती है। नीचे के भाग में दो- 
हड्डियां होती हैं| कलाई ओर एड़ियों के जोड़ों 
के आगे छोटी छोटी हड्डियां जुड़ कर हथेली 
ओर उंगलियों को 
चलाने में सहायता देती हैं। यदि तस्ते की 
तरह एक हड़ी होती तो उंगलियों को चलाना 
सम्भव न होता । 


हड्डियों के इस ढांचे पर शरीर की इमारत 


इस प्रकार खड़ी होती है जिस तरह इस्पात के 
ढांचे पर बड़ी-बड़ी इमारते । 
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पतञ्जलिप्रणीतमध्यात्मशा्रम्‌ 


विद्याभास्कर श्री पं" उद्यवीर शास्त्री 


पतञ्जलिनएम्ना प्रसिद्धाः खल्वनेके विद्वांसो 
यथाकालं आरतशुनमलञच्चकरित्रि भारतीयः 
वाइमयपयीलेएचनेन प्रतीयते । संक्षेपतस्त इत्थं 
निदेष्टुं शक्याः 

१. योगस्रूञ्रकारः २. [भाष्य- 
प्रणेता चरकर्सदितामतिसंस्कत्ता ४. 
निदानसूत्रनिमीता ४. परजाथेसारप्रवक्षा ६. 
ग्रन्य: कश्चितू-यद्रचिताः केचन सन्दभा 
सांख्यत्रन्थेषु समुद्क्षता: ससुपलभ्यन्ते ७ 
कोषकारः कश्चित्‌ । छायं घतञ्जलिः-हेमचन्द्रा- 
चायप्रणीते अभिधानलिन्तामणि' नास्चि कोष 
ग्रन्थे बहुत्र स्मयते । ग्रन्थादावेच ततीय- 
श्लो कै -- 
प्रामाण्यं वारुकेव्याडेब्सुत्पात्तेथनपालतः । 
प्रपञ्चश्च वाचस्पत्तिप्रशुतेरिह लक्ष्यताम ॥ 

इति पञ्चते । यद्यप्यत्र पतञ्जलिरिति नाम- 
निदेशो नास्ति, तथापि तदथप्रतिपादनाय 
वास्ुक्रि पदोपादानम्‌ चन्द्राचार्यप्रणीते 
कोषध्रन्थे च शिष' नाझ्या प्रमाणत्वेन समुद्‌- 
श्रुतानि शतशो-वाक्यानि सञ्चुपलभ्यन्ते । अतः 


पतञ्जलिः कश्चित्‌ कोषकारोऽप्यासीदिति 
प्रतीयते । 
९ हर रि (को 
` भत्‌ हरि-भोजप्रभृतीनां पतक्षलिविषया 
विचारणा 


वाक्यपदीय [ १ । १४७ ] एलोळेंन योग- 
सृजव्याख्यानभूतस्य भोजदत्तिरिति नास्ना 


_ प्रथितस्य ग्रन्थास्योपक्रमगतेन पञ्चमश्लोाकेन च 


यौ 


र 0) - 


वाक्चेतोवपुमैकापहाराय पतञ्जळिराचार्यः 
कश्चिज्ञजणाध्यात्मचिकित्साशास्त्रारि प्रणि- 
नायेति निश्चीयते । तत्न लक्षणुशास्त्र सवविद्ठ- 


ज्जनविदितं व्याकरणमहाभाष्यमेवेति पुरावृत्त 
विदां धारणा । चिकित्साशास्त्रे तु चरक 
संहितेति नाम्ना प्रसिद्ध श्रायुर्ेदग्रथः । यद्यप्ययं 
ग्रन्थोऽर्निवेशोपज्ञः, श्रयञ्च पतञ्जलिस्तस्य 
केवलं प्रतिसंस्कर्ता, तथापि_साम्प्रतं समुपरा- 
भ्यमाना संहिता प्रतिसंस्कठनाम्नेव लेके 
निरूढिमागता पतञ्जलेः कृतिरिवेयसिति विद्वः 
द्भ रङ्गीक्रियते, सवत्र चरकसंहितेत्यसिधयेव 

व्यवहियते । चरकाचार्यं इति पतञ्जले- 
रेवापरं नाम । 

अध्यात्मशासत्रदिषये खल्वद्यापि प्रवत्तते 
विदुषां विवादः । अधुना लोके योगदशननास्ना 
प्रसिद्धानां सूत्राणां रचयिता पतञ्जलिरयमेवेति 
विद्वत्समाजे साधारण्येन प्रसुतो विचारः 
मन्ये, पतञ्जलिनामसाम्यादेव भ्रांतिरेषा सम- 
जनि । यतः प्राचीनध्वृतप्रमाणवाक्येषु, पतञ्जलि- 
लच्षणाध्यात्मचिकित्साविषयिणीः काश्चन 
रचना जनग्रंथेत्येतद्थप्रतिपादकेषु क्वाप्येष 
स्पष्ट उल्लेखो नोपलभ्यते, येन खल्विमान्येव 
योगसूत्राणि व्याकरणमहाभाष्यकत्रा चरकः 
संहिताप्रतिसंस्कता वा त्रथितानीति निश्चीयेत । 
तत्र केवलं-योगशास्त्रविष्यिण्यपि काचिद्रचना 
पतञ्जलेरासीदित्येतावन्निदेशः 
वर्तते । यद्यपि पतञ्जलिचरिते पतञ्जलिकृति 
ससुल्लखनप्रसंगे तत्कृतित्वेन 'योगसत्राणि' इति 
पदोपादानसुपलभ्यते, परं तत्‌ प्राचीनभतृ 
हरिभोाजप्रभ्रतिमिनिदिंष्टान्येतद थेप्रतिपादकानि 
वाक्यानि सम्यगनजुसन्द्धतः पतञ्चलिचरितः 
कलुस्रौन्तिप्रसूतिविज्ञम्भणमात्रमेच । वस्तुत 
पतञ्जलिचरितकत्तृकालातत्‌ प्रागेवास्मिन्‌ विषये 
विदुषां बृन्दो भ्रान्त्याखेटकतां प्रापेति प्रतीयते। 
व्याकरणमहाभाष्यकत्तुः पतञ्जलेयोगसम्बन्धि 
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साधारण्येन. 


> 


गुरुकुल-पत्रिका 


रचनायास्तदानीं कालवशादनुपलम्भात्‌ योग- 
सूत्रकत्तृपदे पतञ्जलिनामदशनाञ्च व्याकरण्‌- 
महाभाष्यकत्ती पतञ्जलिरेव योगसूत्राणमपि 
कत्ता स्यादित्येषा मतिरुदभूद्‌ भ्रान्तिमूला 
तदानीन्तनानामिति प्रतिभाति . सेव च बद्ध- 
सूलाञ्यापि प्रवत्तंते । 

योगसूत्रकत्तो पतञ्जलिः कश्चिदन्योतितरां 


प्राचीनः 

नतानि योगसूत्राणि व्याकरणमहभाष्य- 
कत्रा पुष्यसित्रं | याजयित्रा च पतञ्जलिना 
विरचितानीत्यत्र ख्वेकमुपोद्बलकं सत्तेप- 
धिया समुपस्थाप्यते-महाभारतकत्ा महर्षि- 
वेदव्यासो वेदान्तसूत्राणि प्रणिनायेत्यत्र विषये 
नास्ति कस्यापि विवादः । तत्र द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमपादे तृतीयं सूत्रम-- एतेन योगः प्रत्युक्तः” 
` इति । ब्रह्मखूत्रभाष्यकारो भगवान्‌ शंकराचायेः 
सूत्रसिदसित्ये व्याचख्यौ-'एतेन सांख्य- 
स्म्तिप्रत्याख्यानेन योगस्सृतिरपि प्रत्याख्याता 
द्रष्टव्येत्यतिदिशति' इति । श्रत्र योगाङ्गानां 
यमनियमादीनामनुष्ठेयतयाऽङ्गीकारेऽपि कापिल- 
सांख्यपरिकहिपतः प्रधानकारणवादः स्वातंत्येण 
योगेऽपि संप्रतिष्ठापित इति तस्येव विशेषेणा् 
प्रत्याख्यानमतिदिश्यते । एवश्च यद्योगशास्त्र 
कापिलसांख्याभिमतं प्रधानकारणवाद सवा- 
त्मनाऽनुसरति, तदेवात्र वेदान्तसृत्र योगः 
पदेन प्राह्यसिति भगवचईकरपादानामभिप्रायः । 
तञ्चाचुना समुपलभ्यमानं पातञ्जलं योगशास्त्र 
मेव संभवति । पतानि पातञ्जलयोगसुत्राएय- 
तिरिच्य नान्यच्छास्त्र योगाभिघं कस्यापि 


हष्टिपथमवतीरणम्‌ , यत्र कापिलसांख्याभिमत- . 


प्रधानकारणवादस्तथा संप्रतिष्ठापितो भवेत्‌। 
एंवश्च ब्रह्मसूत्रकारस्य महपेव्यासस्य हार्द 


यदि प्रमाणभूत आचायो भाष्यकारस्तात्त्विक- 
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अ >>... तदात्र सूरे सांख्यस्म्मतिप्रत्या- 


ख्यानदिशा योगस्खृतिप्रत्याख्यान भूतेनातिदेशेन 
पातञ्जलयोगसूल्राणामेव संकेत इति निश्चीयते । 
अन्यथा शँकरभगवदूअणितिश्रीन्तिरेच स्यात्‌। 
तथा च ब्रह्मसूत्रप्रणेतृत्रेदव्णाससमयात्‌ प्रागेव 


` पातञ्जज्ञयोगसूत्राणामवस्थितिरिति स्थिरम्‌ । 


एवं व्याकरणमहाभराप्यकस्ती पतञ्जलिविक्रमा- 
ब्दारस्भात्‌ प्राग्‌ द्वितीये शतके वर्तमानो द्वाप- 
रांते प्रसूतस्य महर्षव्योसस्य काले विद्यमानानां 
योगसूत्राणां प्रणेता ल संभवतीति निश्चीयते। 
तस्सादखावन्य एव पतञ्जलिरिति मन्तव्यम्‌ । 
ननु बौद्धार्हतमतप्रत्याज्यासतत्पर आचाया 
बहुनि वेदान्तसूद्राणि तत्तन्मतप्रत्याख्यान 
परतया व्याचख्यौ । किमेवं दोछाहतमतान्यपि 
वेदव्यासकालात्‌ प्रागेव विद्यमानास्यासन्निति 


[ आषाढ्‌ २०११ 


~ \ 
शक्यते कल्पयितुसिति शेन । तत्र सूत्रेषु 


तादशपारिभाषिकादिपदाभावात्‌ , 


खलझत्‌- 


प्रतिभाप्रसूतविविध्विद्यार प्रदर्शनमात्रत्वाच्च । | 


नहि तत्र सूत्रेष्वेवंभूतानि कानिचित्‌ पदान्युप- 
लभ्यन्ते, यद्वशात्‌ सूत्रकाराशिप्रायगतं बोद्धा 
ह॑तादिमतप्रत्याख्यानं विशेषतः प्रस्फुरी- 


त्त्र 


भवेत्‌ । अपितु भाष्यकार एवं ख्वकालेप्रभावात्‌ 


सूतरकृत्प्रतिभामाल्प्रसूतांस्तांस्तान्‌ विविधोहापो- 
हपरिपूर्णन्‌ विचारान्‌ प्रकट्यंस्तानि सूत्राणि 
वौद्धाहतादिमतपरतया तक्तज्नामनिदेशपुरस्सरं 


_व्याचख्यो । परमत्र सूत्रे तु सुस्फुट एव 'योग' 


इति नामपदोल्लेख: । प्रथमसूज्रे च स्मृति 
पदोपादानादबापि तदलु॒वर्चनाच्च योगस्म्रृति- 
रिति स्पष्ट एव ग्रंथविशेषस्य निर्देशः । स च 
ग्रंथः पातजलयोगदशनसेव श्वाम्प्रतमुपलभ्य- 
मानं सम्भवतीति प्रागेव निरूपितम्‌ । एवञ्च 


योगसूत्रकारस्य व्याकरणमहाभाष्यकारस्य च 
पतंजलेमिंथो भेदः स्फुटीभवति । 


र 
+ 


पी 


जून १६४५४ ] 


७ > 6 ~ ७. 
योऽयं लोकिकः शःस्ञीयश्च प्रवाद्‌ः-पतंः 
~ च ७९ 
जलिना वाक्‍चेतोब पुष पपाकत्तु लक्षणा- 


ध्यात्मविळित्साशास्त्राणि प्रणीतानीति, तत्र 
लक्षणाचिकित्लाशा याकरशुमहाभाष्ये चरक- 
सहिता चेते निश्चित । लत्प्रणीतमध्यात्म 
शास्रञ्च नाथुना लखुपलभ्यमाने योगद्शन- 
सित्यपि सिख्धप्नचस | ।केन्तत्धुनरध्यात्मशास्त्रम्‌ 
यत्पतजलिना व्याकर अ!व्यक्ळी व्यरचीति 


विचारे प्रस्तते5सट 


[वना 
जस्येव प्रसिद्धस्य : यानभूत 


कश्चन ग्रेथोञ्ध्यात्सदि पतंजलिना निर 


सिद्धान्तांट्लद्यीळतल्य स्व | शेल्लीमनुसरन्‌ 
नेशेषिकसूच भाष्य- 
प्रन्‍्थेति से भाव- 
यामः | न तत्र व्याख्याने पृथ 
गासीत्‌। छृष्णचरितप्रणेता महाराजः समुद्र- 
गुत्तो$पि स्त्रद्रन्धे--विडुपां नमस्यः पतंजलि- 
मुनिवरो व्याकरण॒भाष्ये, चरके रोगसुषो 
योगान्‌, योगद्शलवव्याख्यालभूतमद्भ्ुतं योगः 
शास्त्रञ्च विश्चयामास- इति स्फुटीचकार । 
स्‌ च योगब्याख्यानभूतः पतंजलिना विर- 
चितो ग्रन्थः साम्प्रत काल्कचलितो नोप- 
लभ्यते । उपलभ्यते तु केचन सन्दभोः 
सांख्यादिशास्त्रव्याख्यानभूतेषु अन्येषु क्वचित्‌ 
क्वचिद्‌ विकीर्णाः पतंजलिनाम्ना निर्दिश्य- 
मानाः । अल्पीयांस एवं ते यथाशक्यमस्वाभि 
संकलिताः । तच्ञेकं सूत्रात्मकं वाक्यं ब्रह्मसूत्र 
[२।१।३] शांकरभाष्ये, अपरञ्च योगः 
सूत्र [३ । ४४ ] व्यासभाष्ये समुद्छृतं वर्तते । 
व्यासभाष्ये पतंजलिनास्नेब तस्य निर्देशः, 


श्व 
Al, 
4] 
नर्व्ह 
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पतेजलिप्रणीतमध्यात्मशास्रम्‌ 


शाङ्करभाष्ये तु 'योगशास्त्रेडपि' इत्युक्त्वा 


ससुद्धारः कृतः । पतंजलेरेव तच्छास्त्रस्यादिमं ` 


सूत्रमित्यस्मदीया धारणा । एतत्वाश्चयेसिब- 
यत्समुद्रगुप्तप्रणीतस्य कृष्णचरितस्य पतंजलि- 
वर्णनप्रसंगे तत्छृतेरध्यात्मविषयिएयाः योग- 
शासम्‌? इत्येव नामनिदेशः । अशिष्ट: 
सन्दर्भा सांख्यसप्ततिब्याख्यानभूतायां युक्कि- 
दीपिकायां तत्र तत्र समुद्धताः ससुपलभ्यन्ते | 
ते च सन्दभों व्याकरणमहाभाष्यकत्लुः पते- 


जलेरेवेति निर्धारणाय कानिचित्‌ समुपोद्वल- ` 


कानि प्रदश्येन्ते । 

व्याकरणमहाभाष्यप्रणेता एव चरकसंहिता 
प्रतिसंस्कत्ती इति निश्चितम्‌ । निर्दिष्टसन्दर्भषु 
थे सिद्धान्ताः प्रतिपादितास्ते चरकसंहितायाम- 
भिलच्यन्ते। नाङ्गीकुर्वते च तांस्तथा सिद्धान्ता- 
नन्ये सांख्ययोगाचायाः । 


(क) तत्र प्रथमं त्रयोदशकरणविषयक 
सिद्धान्तः . परीद्यते । कापिलसांख्यसुत्नषु 
[२। ३८] सांख्यसप्तत्यां [ ३२] योगसूलषु 
[ २। १९ ] परमाथलारे [ २०] च करणानि 
त्रयोदशेति सर्थसम्मतः सिद्वान्तोऽङ्गीङृतः | 
परे निर्दिएसन्दर्भाणां प्रणेता पतञ्जलिः “करणं 


द्वादशविधम्‌? इत्येव सिद्धान्तं स्वीचकार । . 


महतो 5तिरिक्कमहंकारं न सोङ्गीकुरुते । चरकः 
संहितायामपि [ शारी० १। ५६॥ सल्ल ०१७ 

६ । १८] करणानां द्वादशविधत्वमेव प्रति 
पादितम्‌ । सन्दभौनुपूर्वी तु चरकसंहितायां 
नोपलभ्यते, केवले सिद्धान्तसामञ्जस्यम्‌ । 
तमेव सिद्धान्तमाविष्कुवती खस्वेषा सन्दभानु- 


पूर्वी चरकसंहितासंस्कत्तुरेव ग्रन्थान्तरस्य _ 
स्यदिति संभाव्यते | सएवग्रन्थोऽध्यात्मशा्र- _ 


भूतोयोगन्याख्यानात्मकः ` पतञ्जलिकृतिरिति 


से विचारः | 


Fr rR RR, TT 


rns mn 


वि si 


गुरुकुल्न-पत्रिका 


(ख) आतिवाहिकशरीरविषयो-<प्यस्य 
पतञ्जलेः सिद्धान्तः प्राचीनान्‌ कपिलाद्याचाया- 
न्नाजुसरति । कपिलादयो हि सर्गादावेध 
प्रत्यात्मानं प्रत्येकैकमातिवाहिकशरीरमङ्गी- 
कुवेते । तदेव चाऽऽप्रलयं सर्गान्तराले वा 
तस्वज्ञानपर्यंतमवतिषए्ते । देहादेह।न्तरश्चा- 
त्मानमतिवहदातिवाहिकसित्युच्यते । अत्रात्म- 
पदेन तङ्गोगसाधनभूतानि करणान्यप्यभि- 
झतानि । तेषामाश्रयभूतं तन्मात्रप्रसूतं कारण 
शरीरकापरासिधे सूच्मशारीरं करणानि वुद्धया- 
दीनि तदाश्रयिभूतानि देहादे हान्तरं प्रापयति । 
पवञ्चासगो दाप्रलयमेकमेवातिवाहिकं प्रत्यात्मं 
देहान्तरेषु संसरति | पतञ्जलिस्तुदेहपाता- 
नन्तरं तद्न्तवत्यातिवाहिके करणानि बीजदेशं 
प्रापयति, यत्र शुक्रशोणिताभ्यां देहान्तरमार- 
भ्यते । तत्र करणानि प्रापय्य पूवेशरीरं निवत्तते 
शरीरान्तरञ्चोत्पद्यते । तदपि पुनस्तत्स्थूलदेह- 
पातप्नन्तरं शुक्रशोणितात्मकं देहान्तरारम्भकं 
बीजदेशं करणानि नयति, ततः स्वय निधर्तते, 


३४२ [ आषाढ़ २०११ 


तत्र कमाशयवशाद्न्यदारभ्यते । एवञ्च प्रत्यात्म- 
मनेकानि सूच्मशरीराणि 
मन्यते । अयञ्च पतञ्जलिसिडां तश्चरकंसहि- 
तायां शारीरस्थाने डितीयाध्याये [ ३१-३५] 
समभिलच्यते । मुक्किदीपिकार्यांच सांख्यसप्त- 
तिव्याख्यायां 'पातञ्जलेठु'-इत्युकत्वा समुद्धृतः 
कश्चन सन्दभः खल्बसुसेख सिद्धान्त विशदी- 
करोति । स च सन्दभश्यरकशंहि 
संस्कत्री पतञ्जलिना प्रणीत स्याध्यात्मशास्त्र- 
स्थेति मदीयो विचारः । पर 

पादितस्य सिद्धान्तस्याशित्नक 
ञ्जस्यावस्थापनात्‌ । 

तस्माद्‌ व्याकरणमहासाप्यकत्तूँ 

प्रणीतं योगसूत्रव्याख्यानभूते किख्चिद्ध्यात्म- 
शास्त्रमासीदिति निश्चीयतते । यलत्याः खल्विमे 
सन्दभाः पतञ्जलिनास्ना निर्दिषाः समुप- 
लभ्यन्त इति | तस्य च योगशास्त्रम! इत्यभि- 
घानमासीदिति शङ्कराचार्यस्य महाराज समुद्र 
गुप्तस्य च लेखेन स्फुटीभघति ! 


मलेरिया उन्मूलन में मानव प्रयास 


सन्‌ १६४०. सिनकोना की छाल का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से यूरोप में चालू 


क्षिया गया | 

१८२०, 
१८४७. 
व्यवस्था पर जोर दिया । 

१८५२-६०. 
१८७४. 
१८८०. 
लगाया । 


पेलेटियर और केवेन्टी ने सिनकोना से कुनीन निकाली । 
हेयर ने भारत में कुनीन सल्फेट के प्रयोग द्वारा इलाज की 


जावा, श्रीलका और भारत में सिनकोना की खेती चालू की गई । 
जीडलर ने डी० डी० टो० तेयार किया । 
लेवरान ने मनुष्य के रक्ष में मलेरिया के 


रोगाणुओं का पता 


१८८३. किङ्ग ने मच्छुर से मलेरिया फेलने का सिद्धांत निकाला । 
१८६७. रोस ने मच्छरों में मलेरिया के रोगाणुओं का पता लंगाया । 


७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Coon. Digitized by S3 Foundation USA 


स्थूजदेहवतू--इति * 


गोवध निषेध 


श्री जयपाल 


पुराणों में एक गाथा आती है, जिसके 
श्रनुसार लोगों को यह दे कि यह 


५. फे परि ५० 
पृथ्वी वेल के सींग पर टि 
न्यतः देखने में वात घ 


सामा- 


होती है पर वास्तव फ्ता घे हमारे 
देश में अधिकांश लोगों के आधार 
गोवंश ही है । काः तथा 
मशीनों से खेती होने अब 
भी खेती का मुख्य साध यदि 


'बैलनहोतोन न्न पेद 
न वस्त्र तंयार करने र्‌ 

गांव में बोझ; ढोने ओर सबारी के लिये भी वेल 
| को दृष्टि में 
रखते हुये कहा जातः 
सींग पर टिकी हुई है । 
उन भारतीयों के सामने जिनके शरीर का 
एक २ कण गाय के ऋण से बंधा हुआ है, जो 
गो शरीर में देवताओं का बाख मानते हैं, 
जिन के पूर्वज भगवान्‌ श्री छष्ण और दिलीप 
ने स्वयं गोवों को चर्या और उनके पीछे २ 
फिर कर उनकी सेवा की, इतना ही नहीं 
जिन आयौ ने गो को केवल 'मो' च कह कर 
गो माता” के पबित्र खस्बोधन से संबोधित 
किया, उन्हे भी यह बात समभानी पड़ रही 
है कि भारतवर्ष में, जिसकी सभ्यता और 
संस्कृति का आधार बह पवित्र वेद्‌ है जिल 
में गो के लिये 'अध्न्यः शब्द, जिसका निश्चित 
अथ अवध्य होता है, एक दो बार नहीं वरन्‌ 
१३७ बार आया है, जिस में गो देवता परक 
स्वतन्त्र रूप से १०-१२ सूक्क लिखे गये हैं, इस 
प्रकार के वेदों का जहां चिरकाल से पठन- 
पाठन होता हो वहां फे निवासियों को भी 


शा 


गोवध निषेध युक्कियाँ दे कर समभना पड़े यह 
अत्यन्त लज्जा का विषय है | 

इससे भी अधिक लज्जा तब आती है 
जब पवित्र आर्यावर्त में जन्म लेकर रल्ललाज 
बंसल जेसे भारतीय, जिन की सात पीढ़ी में 
भी किसी ने गो मांस खाना तो क्या उसके 
दर्शन भी नहीं किये, आज गोमांस भक्षण के 
प्रमाण बेद में से निकाल कर गो पूजा को देश 
द्रोह सिद्ध करते हैं। 

साता रूद्राणां दुहिता चसूनां 

खसाऽऽदित्यानामसृतस्य नाभिः । 

प्रनुवोच चिकितेषु जनाय मा 

गामनागामदिति वचिष्टः ॥ ८-१०१-१५ 

ऋग्वेद के इस मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि 
गौ शत्चुओं को रुलाने वाले वीर मरुतों की 
माता, वसुं की कन्या, अदिति के पुत्रों की . 
बहन ओर अस्त का तो मानो केंद्र ही है । _ 
इसलिये में विवेकी पुरुषों से घोषणा पूर्वक 
कहता हैँ कि निरपराध तथा अवध्य गो का 
वध न करो ! ७ 
यदि नो गां हिसि यद्यश्वं यदि पूरुष । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा॥ 

अथवे० १-१६-४ 

यदि तू हमारे गौ, घोड़े तथा पुरुष की 
इत्या करता है तो हम सीसे की गोली से 
तुझे बींघ देंगे, जिससे तू हमारे वीरों का 
बध न कर सके। ; 

इस प्रकार गोवध कता के लिय स्पष्ट रूप 
से मृत्यु दणड का विधान अथववेद कर रहा 
है। भारत के ही नहीं वरन्‌ सारे | संसार के 
घापू कहे जाने वाले पूज्य महात्मा गांधी ने 


२५ जनवरी १६१५ को अपने सायंकालीन _ 
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गुरुकुल-पत्रिका 


प्रवचन में कहा था “मेरे नजदीक गोवध ओर 
मनुष्य वध दोनों एक ही चीज हैं |! 
इतिहास इस बात का सादी है कि बाबर, 

हुमायूँ, जहांगीर, श्रकवर इंत्यांदि अनेकों 
बादशाहों ने मजहव के नाम पर होने वाले 
इस गोवध को रोकने के लिये गाय मारने 
चाले को फांसी तक की सजा का नियम 
रखा । 

अकेला बेद ही गोवध निषेध नहीँ कर 
रहा घहादुरशाह के पीरमीलवी कुतुबुद्दीन 
साहब के अनुसार हदीस शरीफ में लिखा 
है कि 

क्षाते कुल सजर वाये उलवसर जावहे 
डललवसर'"'। „ 

अथात्‌ बड़ पीपल आदि को काटने वाला, 
मनुष्य को बेचने वाला, गाय को मारने वाला 
तथा परस्त्रीगमन करने वाला ये चारों कभी 
क्षमा नहीं किये जाते । 

गोवध कर्ता को वेदिक वाङ्मय में कितना 
नीच समभा जाता है इसका एक ओर उदा- 
हरण देखिए। 

लुघो यो गां विक्रन्तन्तं सिन्नमाण उप- 
तिष्ठतितम्‌॥ काण्व ३४-८ 

जो गाय काटने वाले के पास भीख मांगने 
के लिए उपस्थित होता है, उसे भूख के अर्पण 
करो, अथात्‌ भूखा मरने दो । दूसरे शब्दों में 
भीख मांगने वाला भी गो घातक के घर भीख 
मांगने त जाय, भले ही वह भूखों मर जाथ । 
गोवध कता पर बेद में इतना बड़ा सामाजिक 
दण्ड रखा गया है । 


` गोवध तो दूर रहा गो को लात मारने के. 


विषय में भी ग्रथवे० १२।१।५६ में कहा है-- 
यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ् सूर्यं च मेहति। 
तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥ 


३४४ [ [ आषाढ २०११ 
जो गाय को पेर से ठुकराता है उस पुरुष 
को में जड़ मूल से काड शिराता हुँ । 
अथवे० ७-५-४ में पुनः कहा है-- 
मुग्या देवा उतशुना यजन्तोत 
गीरङ्गेः पुरुधाय जन्त । 
य इमं यज्ञ मनसा चिकेत 
प्रणो दोचस्तसि बः ॥ 
चे लोग मूख हैं जो ळते के मांस से तथा 
गो के चावयय से यजन करते हैं" " 
न -करने 


इस मन्त्र द्वारा गो सांस का ह 
2 अज्ञानी कहा 


महानता लक्षित होती हे । 'गी' शब्द का 
योगिक अथे हे गच्छवीति गौ=जो चलती है 
वही गौ है | सम्पूणे विश्व गतिशील है इस 


लिये इसे 'गो' कहते हें । निघन्डु नामक 
वेदिक कोष के आज्ुसार आदित्य, सूर्य रश्मियाँ 
इन्द्रियां शरीर के बाल, हीरा, रत्न स्वर आदि 
खनिज पदार्थ इन सभी को 'शो' कहा जाता 
है | अभिप्राय यही है कि इतना विस्तृत शब्द 
जिल्ल के नामकरण के छिये चुना गया हो भला 
वह प्राणी भी कभी हन्तव्य हो सकता है ? 
ईश्वर के लिये अग्रेजी में गोड शब्द आता 
है, जो गो+द्‌ ( गो+दाता ) का विगडा हुग्रा 
रूप है । मतलब यही है कि इसाइयों के पर 
मात्मा का परमात्मत्व ही गोदान पर निर्भर 
है। भला इस प्रकार का प्राणी भी कभी 
हन्तव्य हो सकता है ? 

अथवे० के १९, ४ । ६ में स्पष्ट लिखा है । 
यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स देवेषुवश्चते। 

जो गौ के दोनों कानों को एंठता या उन 
परे कोई खरीच आदि करता है, वह देवों के 
प्रति बड़ा भारी अपराध करता है । इस से 
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न ~ 


जून १६५४ ] 
यह भी स्पष्ट है कि ऐला कोई कार्य जिससे गो 
को थोड़ा भी कष्ट हो कभी नहीं करना चाहिये । 
इसी प्रकरेण के अगले अन्त्र सें कहा है-- 
गोप तैर 


यदस्या सत्या 
लोमध्वाहजो अजीहिडत्‌ । 
ततः कुम्रारं श्रियन्ते 
यच्मो बिन्दत्यः नात 


जब इस गो के गवाले के साथ रहते हुए 
कौआ उसके 
उसकी इस बे \ 
मर जाते हैं ओर उसै कय रोग घेर लेता है। 

ऊपर के भन्ल्न से स्पष्ट हे कि गो का 
पालन बड़ी रकता से करमा चाहिये । केवल 
मात्र उसकी रका में अनवधान के कारण 
है फिर उसके हत्यारे 


इतना बड़ा दंड कहा है 
क दड का तो कहना ही कया ? 

प्राचीन भारत गो की महानता ओर देश 
की सस्द्धिशालिता को देख करं हृदय गद्गद्‌ 


हो जाता है। उपनिषदों में गाथाणं आती हें 
कि उस समय गौोवों के खींगां पर मोहरें 
बांध कर या खर्ण जडया कर एक-दो नहीं 
चरन्‌ हजारों गौवों का दान किया जाता था । 
आजकल की भांति पहले धनिकता के स्तर 
को मापने का साधन भी सिलें न हो कर गोवें 
ही थीं | परन्तु आज हमने गो सेवा के पवित्र 
काये को घृणित समभ कर करना छोड़ दिया | 
इसी का तो परिणाम है क्रि जिस देश में घी 
और दूध की नदियां बहतीं थीं, जिस देश 
में चलते हुए राहगीरों को पीने के लिये पानी 

मांगने पर दूध के भरे लोटे सिलते थे । वहां 
के लोगों के हिस्से में आज केवल ३॥ छुटांक 
दूध सुशक्रिल से आता है। ऋथवे० १२-१-५ 
के अनुसार -- 
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गोवध निषेध | 


गव!मखानां वयसश्रविष्ठा 
भगंवचः पृथिवी नादेघातु ॥ 
जो माठभूसि गोवों, घोड़ों एवं पक्षियों को 

विशेष सुखदायक स्थान देने वाली है, वह 
हमारी मातृभूसि हमें पेश्वये और तेज प्रदान 
करे । जो देश कभी गोवों की सुखसमृद्धि के 
लिप प्रसिद्ध था आज उस देश की अभागी 
सरकार प्रति पशु केवल ६पाई वार्षिक व्यय 
करती है। जब कि यूरोप के देशों में ९२ पाई 
प्रति पशु व्यय किया जाता है । 


सन्‌ १६३८ में राष्ट्रीय योजना - कमेटी 
बनी थी । इस कमेटी की एक सबकमेटी पशु 
नसल सुधार ओर दूध उत्पादचार्थ बनी थी । 
इस सबकमेटी की रिपोट ३१ जनवरी १६४८ 
को प्रकाशित हुईं | इसके १८वं पृष्ठ पर लिखा 
है कम से कम ६०% पशु बुड्ढे, निकम्मे 
ओर रोगी हैं | पर धार्मिक भावना के कारण 
लोगों की बड़ी संख्या इन निकम्मे पशुओं को 
खतम करने या इनका सोजन की जगह उप- 
योग करने का सख्त विरोध करती है । पुनः 
पृष्ठ ३२ पर लिखा है कि लोगों के भोजन की 
आदतों ओर धार्मिक भावना में क्रान्ति करके 
फालतु पशुओं को भोजन के रूप में प्रयोग 
किया जाय |! 

वुड्ढे होने पर सरकार भी मनुष्यों को 
पेंशन देती है। परन्तु हाय रे समाज, जिस 
गो ने जीवन भर असूत समान दूध दिया हो 
बुङ्ढे होने पर निकम्मा समझ -कर उसके वघ 
के लिये सोचता है । दूध पिलाने का क्या | 
यही पुरस्कार है ? यह तेरी नैतिकता का नाश |. 
नहीं तो और क्या है? र 
ठण दाबे सुख शत्रु भी क्षमा शत्र से पाय। _ 
दूध पिलाऊँ तृण चरू, फिर भी तरस न आयां! _ 


4 


क गुरुकुल-पत्रिका 

कः कितना गौरव पूर्ण था भारत का वह 
है अतीत जब किसान त्रह्ममूहर्तत में उठ कर कंधे 
.. पर हल ओर साथ में वेल लिये अपने खेत 


“१ पर जाता था और सूयोदय तक तीन-चार 
बीघा भूमि आसानी से जोत कर जब चोटी 


का पसीना निकाल कर एड़ी तक ले आता 
नि था तो गांव की ओर मुड़ २ कर देखने लगता 
। था। इधर से कृषक पत्नी एक लोटे में मद्ठा, 
एक कटोरी में, आधपाव मक्खन, ओर गेहूँ 


का चने की दो रोटी का प्रातराश ले कर खेत 
पर मुस्कराती हुई पहुंचती थी । कल्पना 
कीजिये उस समय के स्वास्थ्य और सौन्दर्य 
की ? ओर इधर जरा आज भी दृष्टि दौड़ाश्ये 
` जहां चाय में डालने को भी डब्बों का दूध 
| सिलता है । इसी का तो परिणाम है कि हर 
१७ आदमियों में एक आदमी तपेदिक का 
शिकार बना हुआ है । इत सब से बढ़ कर 
बह नकली घी कोटोजम चल पड़ा है जो रही 
| सही शक्कि को भी समाप्त करके ही दम लेगा । 
श्तना सब होते हुए भी वेद में से यदि 
कोई अपने कुबुद्धि चातुर्य से गोहत्या 
निकालने ही लगे तो उसे कौन रोक सकता 
है । परन्तु जिस वेद्‌ में गो के लिये “अघ्न्या 
श्रसृतस्य नाभि” 'गामना गां मा हिँसीः 
यजमानस्य पशून पाहि यह सब लिखा हुआ 
. है, में नहीं समभता फिर कौन हे जो वेदों में 
गोहत्या के स्वप्न देखता हे । हमारी तो 
साधारण भाषा में भी गांव में यही कहा 
ज्ञाता है। भें तुम्हारी गाय हूं' अर्थात्‌ मुझे 
मत मारो | 


अन्त में पूज्य महात्मा गांधी जी क्रे २५ 
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[ आषाढ २०११ 


जनवरी १६२५ फे उदूगारों को प्रकट करते 

ये कि 'मेरे विचार के श्र्सार गोरक्षा का 
सवाल स्वराज्य से छोटा नहीं, कई बातों 
में में उसे स्वराज्य के सवाल रै बड़ा मानता 
हैँ? । में यही ओर कहना चाहता हँ कि 
स्वराज्य प्राप्ति हमारा अन्तिम लक्ष्य नहीं था। 
वस्तुतः तो हमें अपने लकय को अभी प्राप्त 
करना है । इस गुरुकुल भूमि के पवित्र वाता- 
वरण में महर्षि दयानन्द, पूज्य बापू, कृष्ण, 
दिलीप एवं अन्य अनकों महापयों की आत्मायें 
आप सब आये की ओर अर हो कर एक 
टक निहार रही हैं | देखिये वे निराश न होने | 
पायें। आज एक-एक आये अपने हृदय | यह 
प्रतिज्ञा ले ले कि जब तक भारत भूमि पर 
गोवध निषेध नहीं होग। तब तक वह सुख 
ओर चेन की नींद नहीं सोयेगा । यदि कुछ 
भी पाठकों ने सच्चे हृद्य से धतिज्ञा ले ली तो 
जहां अपने आर्य जगत्‌ के इस छोटे से नवीन 
लेखक का उत्साह वर्धन होगा वहां देश भी 
पुनः घी दूध की नदियां बहाने वाला बन 
सक्रेगा । 


अन्त में अथवे० १०-१०-१ के अनुसार गो 
माता को नमस्कार करते हये यह छोटा सा 
लेख समाप्त करता हूँ । 


नमस्ते जाय मानाये जाताया उंतते नमः । 
बालेभ्यः शफेभ्यो रूपामाच्न्ये ते नमः॥ 

[ गुरुकुल कांगड़ी के ५४वें वार्षिकोत्सव 
पर ११ ग्रप्रेल को वेद सम्मेलन में पढ़े गये 
निबन्ध का अंश । ] 


जन्तु विज्ञान भाग २ 
लेखक श्री चस्पतस्वरूप गुप्त एम.एस.सी. । 
प्रकाशक, किताब महल, शद ए जीरो रोड, 
। । अध्याय १८, 
पृष्ठ ५१६, चित्र ३३२, साडे पेपर पर रंगीन 
चित्र ३, मूल्य ६) । 
इस पुस्तक के प्रथम भाग का परिचय 
गुरुकुल पत्रिका अगस्त १६५३ पृष्ठ २६ पर छुप 
चुका है । जैसे कि बतलाया जा चुका है 
लेखक गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में लग- 
भग बारह वष से इस विषय को पढ़ा रहे हैं। 
यह पुस्तक उन्होंने इंन्टरसीडियेट, सेडिकल 
तथा आंशिक्र रूप में वी. एस. सी. के बिद्या- 
थिंयो के लिये लिखी है । प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में परीक्षोपयोगी प्रश्न भी दिये गये हें । 
प्रथम भाग में जीवित प्राणियों के जक्षण, 
जन्तुओं तथा वनस्पतियों में भेद, मेंढक की 
विस्तृत रचना व शरीर क्रिया, कोष्ठ तथा धातु 
विज्ञान ओर धघर्रीकरण आदि का समात्रेश 
है। उसी के नेरन्तर में इस दूसरे भाग में शेष, 
सारे जन्तु-जगत्‌ का सामान्य पर्यालोचन 
तथा जीवन का उद्धव और विकास दिया 
` गया है । अमीबा, एन्टासीबा यूग्लीना, वोल्वो- 
क्स, ट्राईपेनोसोमा, पेरामीशियम, वोरटीसेला 
` परोपजीवी, सीलियेट जन्तु, मलेरियल परोप- 
जीवी, हाइड्ा, ओबीलिया, लिवर लूक, 
रीनिया, केचुश्रा, तिलचटा (_काकरोच ) तथा 
खरहें ( रेबिट ) का वर्णन विस्तारपूंचक दिया 
गया है । मेडिकल विद्यार्थैयों की विशेष आव- 
श्यकता के अनुसार शिस्टोसोमा, एसेकरिस, 
ट्राइकिनेला, पनकाइलोस्टोमा गिनीङृसि तथा 
__ फ़ाइलेरिया आदि रोगोत्पादक परोपजीवी 


साहित्य-परिचय 


[ समालोचना के लिये मत्थेक घुस्तक की दो प्रेतियां आनी आवश्यक हैं । 
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सम्पादक ] 
जन्तुं तथा मक्खी और मच्छर का जन्तु 
जगत्‌ के सामान्य पर्यालोचन में विशेष रूप 
से परिचय विद्यमान है। 
भौतिक बिज्ञान ( फिजिक्स ) और रखा: 
यन ( केसिस्ट्री ) पर हिन्दी में अनेक पुस्तके 
लिखी गई हैं किन्तु जीवन विज्ञान (बायो: | 
लोजी ) पर हिन्दी पुस्तकों का बहुत ही 
अभाव है क्योंकि पारिभाषिक शब्द तथा चित्रों 
के बाहुल्य के कारण वनस्पंति-विक्ञान और » 
जन्तु-विज्ञान पर हिन्दी पुस्तकों के लेखन, | 
प्रकाशन और मुद्रण में बहुत कठिनाई होती 
है । इसलिये हिन्दी के वेज्ञानिक साहित्य की 
सेंवा में लेखक का यह प्रयत्न अत्यन्त सरा- 
हनीय है। चित्र स्पष्ट हैं; भाषा सरले और 
शेली ग्रच्छी है । हिन्दी शः्दों के साथ कोष्ठक 
में अश्रेजी शब्द भी दिये गये हैं। विषय को 
अपने आधुनिकतम रूप में रक्खा गया है । 
मलेरियल परोपजीवी पर आधुनिक खाज का | 
विस्तृत वरन तथा इतिहास पुस्तक के अन्त | 
पर एक विशेष परिशिष्ट में उपस्थित है । , 
विद्यार्थियों के अतिरिक्त सामान्य पाठक- 
गण भी जन्तु-जगत्‌ के मनोरम दृश्यों को 
समभने के लिये इस पुस्तक से पर्याप्त लाभ 
ड्ठा लिक | मेश बेदी 
आयुदेदिक इन्टमेंटेशन ऑफ मेडिसिन | 
लेखक-कविराज श्री धमेदत्त आयुर्वेदा- 
चायं । प्रकाशक-कमला फार्मेसी, कनखल | 
पृष्ठ संख्या ६९ । मूल्य साढ़े चार रुपये । 
_ तरिदोषसिद्धान्त और उसके आधार पर 
प्रतिष्ठित आयुर्वेद चिकित्सा बिषय पर | 
अंग्रेजी भर नि क्क : ` 
जी भाषा में लिखा हुआ यह एक निबन्ध | 


कन 


२० 


न 


गुरुकुल-पत्रिका 


है। आरम्भ में डा० लच्मीपति का प्राक्कथन 
और डा० डी. एन. बनजी की भूमिका है । 
इसके पश्चात्‌ प्रथम अध्याय में लेखक ने-- 


रस फा पारस्परिक सम्बन्ध दिखलाया है। 
आगे तीन अध्यायों में वातपित्त श्लेष्मा का 
स्वरूपवशुन, स्थान भेद, उनसे उत्पन्न होने वाले 


उल्लेख है । वें अध्याय में यह स्पष्ट करने का 
यत्न किया गया है कि रोगों के सम्बन्ध में 
आयुवेद का दृष्टिकोण क्या है, 'स्वास्थ्य' किसे 
कहते हैं ओर रोगावस्था कघ होती है । इसी 
अध्याय में दोषसास्य और दोषवेषम्य की 
संक्षिप्त व्याख्या है । छठे अध्याय में दोषभेद 
से सम्बन्धित कुछ पूरक विचार दिये गये हें । 
सातवें अध्याय में:वातपित्त श्लेष्मा की 'धातु 
. अवस्था! एवं 'दोषावस्था' का उल्लेख है ओर 
इनकी 'वृद्धि' तथा प्रकोप' की दशा का स्पष्टी 
करण किया गया है। आठवें अध्याय में वात- 
_ पित्त श्लेष्मा का रोगों से सम्बन्ध और आयु- 
बैदिक चिकित्सा पद्धति का पाश्चात्य चिकित्सा 
. प्रणाली से भेद दिखलाया गया है । इस 
प्रकरण में लेखक ने यह विचार उपस्थित 
किया है कि जड़ जगत्‌ की व्याख्या के संबन्ध 
= में, भारतीय पश्चतत्व सिद्धांत और वर्तमान 


_ बिपरीत वर्तमान एलोपैथिक चिकित्सा, इसी 
आधार स्थल से 'सेलथ्योरी' और जीवाणु- 
ओर मुड़ जाती है । यही. दोनों में 


थ्योरी? की 


३४८ 


सत्वरज तम, पंचमहाभूत, त्रिदोष ओर षड. 


रोग ओर उनके चिकित्सा क्रम का संक्षिप्त 


[ आषाढ २०११ 


सेद है । पुस्तक के अन्तिम अध्याय में चात- 
पित्त श्लेष्मा ओर जीवाणुओं का पारस्परिक 
संवन्ध दिखलाया गया है । 
इस निबन्ध का विषय 
भी लेखक द्वारा इसको 
शेली पर ओर नवी 
हरणार्थ-'वात' को 
में अभेद दिखला 
इल सम्बन्ध भें अप 


प्राचीन होते हुये 
व्याख्या आधुनिक 
रूप में की गई है। उदा- 
स्थळ ने, द्रव्य तथा शक्ति 
शक्किछप' माना है! 
प्राक्कथन के अन्दर 
० लच्सीपति जी ने कुछ उडेकता भी की 
। वित्त? को ध्वंसमूलक और 'श्लेष्मा' को 
रचनामूलक सूच्म एवं छग के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है । 'रोग? की आयु- 
वेदिक व्याख्या के सम्बन्ध में लेखक ने यह 
मत रस्ता है कि शरीरस्थ वातपित्त श्लेष्मा 
विविध कारणों ले जब निजल पड़ जाते हैं, 
ओर शरीर के विजातीय दव्य से संघषे करते 
हुये विछुब्ध होते हैं, उस समय उक्क संघष से 
उत्पन्न होने वाला परिणाम ही 'रोग' हे । दोष 
वृद्धि-आपके मत से वह अवस्था है जिसमें, 
धातुरूप वातपित्त श्लेष्मा, कारणवश, संवेदन 
शील हो उठते हैं । 'दोषप्रकोप' को आपने वह 
अवस्था माना हे जो शरीरगत विजातीय द्रब्य 
सें संघर्ष करते समय घातुरूप वातपित्त | 
श्लेष्मा में प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न होती है। | 
स्पष्टतः इस प्रकार की विचारशेली आयु- 
वंद जगत्‌ के लिये अभिनव है 


त्र ॥ ५ 
608 क्र 
, “४ 
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ने आयुर्वेदिक चिकित्सा ओर उसके सिद्धांतों | 
पर, आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान के प्रकाश में | 
विचार किया है | ऐसा होने सें यह विषय 
स्वभावतः एलोपेथी जानने वालों के लिये 8 
सुग्राद्य बन गया है । 

आजकल आयुर्वेदिक शिक्षणालयों में 


हर हि ४ PAA! 


| नून १६५३] ३४६ साहित्य-परिचय 


केमिस्ट्री--बीरनी-फिजिक्ल आदि का आरंभ 
सेही अध्ययन करते रहने के कारेण नई 
पीढ़ी के शिक्षित सुदाय का मस्तिष्क “प्रत्यक्ष 
का ग्रभ्यासी बन जाता है । इन व्यक्तियों सें 


जब 'धातु' रूप वातपित्त झ्लेष्मा की शरीर 
में, अदश्यसक्ता की बात कही जाती है तो 
इसे मान लेना उन्हें बड़ा डेढ़ा. जान पड़ता 


। पस सास्तष्का के लेखे ३ 
पथप्रदशक क 

आज हमारे देश में लोपे 
सफलता इस बात सें 
प्रचार के कारण खा 
> ~ 
दैनिक आचार, विचार, 


काम देशी । 


प्रसव, बालरज्ञा आदि के प्रसंगों पर उसी 
तरह विचार करने लगे हैं जिस तरह से 


विचारं करवाना डाक्टर लोगों को ग्रभीष्ट 
होता है। यक्यपि बच्चों का अपना सहस्तो 


वषा का एक सोलिक चिकित्सा प्रकार है, 
त्स र्‌ _ 
पर उन लोगों की अपने साहित्यिक प्रचार के 


प्रति उदासीनता के कारण आज का शिक्षित 
नागरिक उनसे बहुत दूर जा पड़ा है । आज 
अनेक ग्रेजुएट और एकोऐशी के चिकित्सक 
गण्‌ आशुर्वेद के सम्बन्ध में जिज्ञासा रहते 
हुए भी अपने उपयुक्त साहित्य को उपलब्ध 
नहीं कर पाते । 

यह पुस्तिका एसे लब व्यक्तियों के लिये 
संग्रहणीय है, ओर पृष्ठ संख्या की दृष्टि से लघु 
होती हुई भी, अ'डुनिक युग के लिये अभीष्ट 
आयुर्वेदिक साहित्य का एक उत्कृष्ट नमूना 
है। &६ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य साढ़े चार 
रुपया श्रधिक जान पड़ता है । परन्तु लेखक 


के परिश्रम को देखते हुए यह अविचारणीयहै । 


एक अधिकारी सदुविद्य द्वारा प्राचीन 


चिकित्लाशास्त्रियो की गवेषणाओं को ग्राघु- 
निक विज्ञान के आलोक में सुस्पष्ट दिखलाने 
का यत्न करना;--यह निस्सन्देह एक नवीन 
दिशा सें ओर सराहनीय प्रयास है | 
—निरञ्जन देव। 


आखन चिकित्सा 9 
लेखक डा० हरकिसन दास गांधी । 

प्रकाशक जीवन प्रकाशन, वर्लभ विद्यानगर | 
गुजरात । आकार २०३०/१६ । पृष्ठ संख्या | 
२६१, प्रथम संस्करण १६५४, सू० ४) । ७ 
योग साधना करने वालों के लिये जो... 
व्यायाम हमारे देश के ऋषियों ने तजवीज 
किये हें उन्हें योग आसन कहते हैं । ये. 
व्यायाम योगियों के अलावा जनसाधारण के 
लिये भी बड़े महत्व के हैं । प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक ने जनसाधारण की दृष्टि सें योग- | 

आसनों का महत्व ओर उन्हे प्रतिदिन करने . 
की विधियों का खुन्दरता से प्रतिपादन किया | 
है। लेखक का मत है कि योग आसन तो | 
सामान्य गृहस्थ नरनारी के लिये भी आरोग्य | 
प्रद, सर्वागपूर्ण और आदश व्यायाम पद्धति है | 
जिससे न केवल स्वास्थ्य स्थिर रहता है शरीर 
और मन से रोगों का निवारण भी होता है । | 
पुस्तक में ऐसे अनेक रोगियों के उदाहरण दिये | 
हैं जिन्होंने आसनों का नियसित अभ्यास कर 
के रोगों से छुटकारा पाया है और अपने | 
उज्ज्वल स्वास्थ्य के लिये वे योगासनों का _ 
महत्व मुङ्ककण्ठ से बखान करते हें । आरोग्य | 
की दिशा में यह पुस्तक एक नई दृष्टि 
प्रदान करती है और चिकित्सा के चेत्र में एक _ 
परीक्षणीय मागे का खुभाव देती है। पा 


( 
| 
१ 
है 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु रहे 

ग्रीष्मफाल अपने पूरे यौवन पर है । दिन 

के दस बजते ही बाहर निकलना मुश्किल हो 
जाता है । लुओं के कारण वातावरण असह्य हो 
उठता है । राजियां तथा प्रभात शीतल और 
सुहावने रहते हैं । प्रीष्म के कारण आजकल 
नहर स्नान के गुरुकुल घाट पर बडी रौनक 
रहती है । मध्याह्न में और साझ को नहर के 
किनारे ब्रह्मचारियो के जलविनोद से गूंज 
उठते हैं । आचाये रामदेव वीथी पर अमतल- 
तास पुष्पावली के पीले फूलों की शोभा श्रपार 
है । वाग में सूर्यमुखी, बेला और कुटज बहार 
दे रहे हैं । शीतल आम्रकुओं में कोकिल ओर 

परिन्दों कें मधुर आलाप दिन भर सुनाई देते 

रहते हैं | ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा है | 


तापमान 

इस मास अधिकतम गर्मी दिनांक ९ 
वेशाख २०११ तदनुसार २१ ठाप्रेल १६५४ को 
११३° फा० पड़ी ओर अधिकतम ठण्ड दिनांक 
४ वशाख तदनुसार १६ अप्रेल को ६१९५९ फा० 
रही । कुएं के पानी का अधिकतम तापमान 
दिनांक १५ तथा २२ बैशाख, तद्नुसार २७ 
अप्रेल ओर ४ मई को ७२० फा० रहा । कुएं 
का न्यूनतम तापमान ७०” फा० १५ वेशाख 
तदनुसार २७ अप्रेल को रहा । नहर के पानी 


` का अधिकतम तापमान दिनांक १० वैशाख 


तदनुसार २२ अप्रेल़् को ७२५" फा० रहा 
ओर न्यूनतम तापमान १५ वेशाख तद्नुसार 
२७ भ्रप्रेलत को ६५९ फा० रहा । 


दौघावकाश 


. १४ मई से महानिद्यालय विभाग का 
दीर्घावकाश प्रारंभ हो चुका है । छात्रों की एक 


मंडली गङ्गोत्री की सरस्वती यात्रा पर गई 
है। एक मंडली गुजरात ओर महाराष्ट्र की 
यात्रा पर गई है । विद्यालय विभाग की 
छुट्टियां २६ मई से प्रारम्भ हो गई हैं । इस 
विभाग के सभी छात्र अपने झुरुजनों सहित 
डलहोजी के पर्वतीय स्वास्थ्य पद्‌ स्थान पर 
गये हें । डलहोजी को प्रधान पड़ाव बना 
कर थे समीपस्थ पर्वतीय प्रादेशों की घ्रान- 
यात्रा कर रहे हैं । 


वहां के एक अग्रर्ज 
श्री बी> भारतास 
दिन रहे । आपने दक्चिण अफ्रीका 
की राजनीतिक ओर सामाजिक अवस्था परं 
कुलवासियों के समक्ष एक बहुत प्रभावपूणे 
व्याख्यान दिया । आपने बतलाया कि दक्षिण 
अफ्रीका में कुल साढ़े तील लाख भारतीय 
रहते हैं। ७० साल से भारतीयों का वहां 
पर जाना ओर बसना प्रारम्भ है । परन्तु 
अब दिनोंदिन वहां के भारतीयों की राजः 
नीतिक दशा शोचनीय होती जा रही है । 
उनके अधिकार बराबर छिनते जा रहे हैं। 
अब कोई भारतीय वहां जमीन नहीं मोल ले 
सकता | श्वेतांगों के झुहरलों में अपना मकान 
नहीं ले सकता। भारतीयों, सूलनिवासियों 
ओर श्वेतांगों के निवास के लिये जुदे-जुदे 
मंडल बना दिये गये हैं । फलतः श्वेतांगों के 
प्रदेश में स्थित अपनी मकान आदि की संपदा 
को पानी के सूल्य में बेचने के लिये भारतीय 
बाध्य हो रहे हैं!। 

आपने यह भी बताया कि वहाँ की सामा” 


| भारतीयों 
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निमन्वित किये गये थे 


ह १६५४ ] 
जिक उन्नति में आय समाज का प्रयत्न प्रशस- 
नीय है । 

कांगड़ी गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्रीं 
नरदेव जी बेदाल्ंक्ार ने पर हिन्दी 
भाषा प्रसार के क्षेत्र में कमाल का काय 
किया है । हम प्रवासी भारतवासी स्वभावतः 
अपने राजनीतिक संग्रह के समय अपने मातृ- 


` देश के प्रति आशा भरी दृष्टि निहारते हैं । 


मुंबई के प्रसिद्ध संगीत शास्त्री श्री राम 
मराठे कुल में पारे । आपने एक सँगीत गोष्टी 
में शास्त्रीय संगीत शुना कर कुलचासियों को 
आह्वादित किया । आपका कंठ-माधुर्य और 
न्ट्लीय रहा । 
(वशेष व्याख्यानं 

आयुवेद कालेज सें मलेरिया पर व्याख्यान 
देने के लिये दिल्ली से केन्द्रिय मलेरिया संस्थान 
के उपसहायक सञ्चालक डाक्टर जी० पी? 
सेन गुप्ता महोदय गु एरा विशेषरूप से 
आपने कॉलेज के 
अध्यक्त श्री डाक्टर खुदरलाल जी भण्डारी की 
अध्यक्षता में २६ से ३० एप्रिल तक उक्त विषय 
पर चार बड़े खाजपूर ओर डानप्रद व्याख्यान 
दिये | मलेरिया के कीटाणुओं के खाज का 
तथा भारत में मलेरिया के प्रसार और रोकः 
थाम का वृत्तान्त आपने नवीनतम आंकड़ों 
शट तथ्यों के खाथ बहुत ही स्पष्ट ओर मनो 
हर शैली में प्रस्तुत किया । मलेरिया की 
चिकित्सा पर भी आपने विस्तार से विवेचन 
किया । मलेरिया के उपचार के लिये आवि 
ष्छत औषधियों के विकासक्रम की कहानी 
भी आपने बड़ी सुबोध रीति से सुनाई । आप 


जे के चारों व्याख्यान बड़े बोधक, सूचनापूर्ण 
` रहे | आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने विशेष 
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श्री पं» खुरेन्द्रमाथ जी के दल का खूब मनो- ६ . 


रूप सें तथा इतरजनों ने सामान्यरूपं से ईन 
व्याख्यानों से बहुत लाभ उठाया | १ 
केंरमसान्मुख्य . 

१० मई से १३ मई तक महाविद्यालय के. 
छात्रों ने एक केरम-सान्सुख्य का आयोजन | 
किया। इसमें कुल १५ दलों ने भाग लिया । 
अन्त में त्र भूदेव १४श तथा ब्र ललित | 
मोहन ११श के विरोध में त्र» विष्णासंह और _ 


रञ्जक मुकाबला रहा इंस स्पी में ब्र* भूदेव | 
ओर त्र ललित मोहन का दल विजयी रहा | 
ओर सहायक मुख्याधिष्ठाता श्री पं० घम- | 
पाल जी विद्यालङ्कार के करकमलों से विजेता 
दल को एक कप प्रदान किया गया । उप- _ 
विजेता दल को भी उचित पुरस्कार दिया | 
गया । सान्सुख्य ससिति की ओर से दो सवा, 
त्तमं खिलाड़ियों के रूप में ब्र भूदेव तथा ब्र | 
विष्णुसिंह को पुरस्कार दिये गये । शानदार | 
खेल के लिये ब्र जयवीर द्वारा एक सुबणे | 
पदक त्र" विष्णुसिह को दिया गया | खान्मुख्य ._ 
की व्यवस्था आदि में ब्र° सोमदेव ( सान्मुख्य | 
मंत्री) और ब्र० सत्यनारायण का परिश्रम 
और उत्साह प्रशंसनीय था | ts 
संस्कृत सम्मेलन, बिजनौर | «2 
विजनौर में आयोजित औद्योगिक प्रदशनी _ 
के अबसर पर बिजनौर की आर्यसमाज द्वारा 
एक संस्कृत सम्मेलन का खुन्दर आयोजन | 
किया गया था । इस सम्मेलन में गुरुकुल | 
कांगड़ी के महाविद्यालय के कुछ एक छात्रों 
का कार्य बहुत अभिनन्दनीय रहा । छात्रों 
सुप्रसिद्ध वेणी संहार नाटक के कुछ प्रस 
का अभिनय प्रस्तुत किया । संस्कृत 
तथा कविता पाठ भी किया गया । 


गुरुकुल-पत्रिका 


अभिनय पटुता के झारण सें छात्र पदको तथा 
पारितोषिकों से सम्मानित भी हुये। सम्मेलन 
में माननीय श्री श्रनन्तरायनम्‌ आयंगर उपा- 
व्यक्त केन्द्रिय संसद्‌ तथा श्री हरिदत्त जी 
शास्त्री एकादशतीथ आदि गण्यमान्य महा- 
नुभाव उपस्थित इये थे । सम्मे्न का काये 
क्रम सवेप्रकार से सफल रहा । अभिनय में 
पात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले में सवे श्री 
ब्र सत्यवत सुगम, ब्र >रामप्रताप, त्र जयपाल 
ब्र दिवाकर, बन्न» विद्याकिशोर तथा ब्र० 
गोपाल थे । सम्मेलन के संचालन में श्री ईश्वर 
दयालु जी और श्री पी० बनर्जी का उत्साह 
उल्लेखनीय है | 
गुरुकुल में छात्रों का प्रवेश 

गुरुकुल की वेदालंकार, विद्यालङ्कार तथा 
बी. आई. एम. एस. ( बोडे ऑफ इन्डियन 
भैडिलन, उत्तर प्रदेश) कक्षाओं के प्रथम 
चे में प्रविष्ट होने के लिये प्राथना पत्र ३० 
जून १६५४ तक “चार्य गुरुकुल विश्वविद्या- 
शय कांगड़ी, पोस्ट शुरुकुदा कांगड़ी, जिला 
सहारनपुर” पहुँच जाने चाहिये | छपे हुये 
प्राथना पत्र इसी पते पर लिख कर मंगवाये 
जा सकते हैं । प्राथना-पत्र के साथ गुरुकुल 
की विद्याधिकारी अथवा अन्य बोडा या 
विश्वविद्यालयों की मेट्रिक में उत्तीण होने का 
प्रमाणपत्र आना आवश्यक है । अलंकार 
कक्षाओं में प्रविष्ठ होने के लिये संस्कत की 
एक टेस्ट परीक्षा उत्तीण करनी होगी । आयुर्वेद 
महाविद्यालय की बी. आई. एम. पस. कत्ता में 
प्रविष्ट होने क लिये संस्कृत तथा विज्ञान के 
साथ मेट्रिक में उत्तीण होना श्रनिवाय है । 
अन्यथा इन विषयों की परीक्षा अलग से देनी 


३५२ 


x 
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[ आषाढ त्य ११ 


होगी | गुरुकुला के आयुवेद महाविद्यालय में 
प्राचीन तथा आधुनिक दोनों शिक्षा प्रणालियों 
की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है। आधुनिक उप- 
करणों से सुसज्जित, लेव्रोरेटरीज़, ओपरेशन 
थियटर, एक्सरे, छसेक्शच हाला म्यूजियम, 
इनडोर ओर आउडडोार शरषथालय कालेज 
के साथ संलग्न हें | 

इस वर्ष से इन्टर लाइन्स तथा इन्टर 
कृषि की शिक्षा का सं 
हे । इनमें भी प्रवेश के लिये 
आने चाहियें । 

गुरुकुल छी 


PES 


श किया जा रहा 

भना पत्र शीघ्र 
र परीक्षाएं आगरा 
इनमें उत्तीण 


09६८ 


विश्वविद्यालय कारा स्वीकृत हें 
छात्र आगरा विश्वविद्यालय की एम. ए. परीक्षा | 
में सीधे बेठ सकते हैं. तथा केन्द्रीय ओर 
प्रादेशिक राज्यों की खेदा सें प्रविष्ट हो सकते 
हैं। अच्छे छात्रावालों, पुस्तकालय, वाचनालय 
खेल के मेदान, चिकित्सा, ओर बादनिवाद 
सभाओं आदि की निशेष सुबिधा है । 

श्री अमीचन्द्र-समृति ग्रन्थ व्ही योजना 

स्व“ श्री अमीचन्द्र जी बिद्यालकार ने 


फौजी में जो प्रशेसनीय सेवकाय किया उसके 
प्रति सम्मासल प्रदर्शित करने के लिये फीजी- 
निवासिओं ने उनका पक स्म्वतिग्रन्थ निकालने 
का निश्चय किया हे । स्नातक बन्छुओं तथा 
गुरुकुल पत्रिका के अन्य पाठकों से प्राथना 
है कि जिन्हें भी श्री अमीचन्द्र जी के विषय 
में उनके विद्यार्थीकाले की अथवा उसके 
पश्चात्‌ की कोई उल्लेखनीय वार्ता ज्ञात हो बे 
यथाशीघ्र मुझे खचित करने की छुपा 
करें । — रामनाथ वेदालंकार, 
गुरुकुल 4 | 


Eh स्वाध्याय के लिए चुनी हुई एस्तकं 92 

6 वेदिक साहित्य स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द १) ii कं 
वेदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री अभय २) प्रमेह, शरास, अशरोग ५ १) 4 

a वेदिक विनय १,२,३ भाग RID, RN RU ल्य (कि ३४८८ ट १॥) 2) 3 

02 ब्राह्मण की गौ 3 ॥) नीम : बकायन क श्री रमेश वैद २) 

| दत वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्री दत्त 70) ४ ऐतिहासिक cl Fe 

वेदिक स्वप्न विज्ञान है र) भारतवर्षं का इतिह्वास,तीन भाग श्री रामदेव ७) i 

Rl वेद्‌गीता्जली [ बैदिक गीतियां ] श्री वेदब्रत २) दर्देपर भारत [सचित्र] सजिल्द, श्रजिल्द ७),६ 

6 गैदिक सूक्तियां र रामनाथ १॥) अपने देश की कथा श्री सस्क्तु १7) 22 
वरुण की नौका [ दो भाग ] भी प्रियत्रत ६) योगेश्वर कृष्ण श्री चमूउति ४) 

ल्‌ वेदोद्य'न के चुने हुए. फूल के ४) ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥॥) 399) 
सोम-सरोवर,सजिल्द,अ जिल्द श्री चसू ति२), १॥) हैद्राबाद आय सत्वाग्रद के अनुभव ॥) ग्र 

वती श्रथर्गवेदीय मन्त्र-जिद्या श्री प्रियरत्न १॥) महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) Eo 

ad बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री धर्मदेव १॥) संस्कृत साहित्य 092. 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) बालनीति कथामाला [तीठरा संस्करण] १) 

| घर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा०श्रद्धानन्द्‌,१), १),१॥) नीतिशतक्र [संशोधित ] ~) 9 

६ £ श्रास्ममीमांहा श्री नन्दलाल २) साहित्य-दर्पण [संशोधित] २) 

a प्राथनावली h) कविता मंजरी ।-) संस्कृत प्रवेशिको, प्रथम भाग I) छन 

ue श्रायेसमानज छौर विचार संसार श्री चमूपति |) „छ «७ २ भाग “ पती ७ 

& कविता कुसुमा जली ।) श्रष्ट ध्यापरी,पूर्वाद्ध „ उत्तगाद्ध श्री गङ्ग|द्त्त७),७) 

cdl स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकं रघुवंश, संशोधित [तीन सगे] !) i 

(6 श्राइईर [भोजन की पूर्ण ज,नकारी के लिए] ५) साहित्य-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु ११), १।), १।) 

4 लहसुन ; प्याज्ञ श्री रासेश बेदी २४) संस्कृत साहित्य पाठावली ) fe 

, ७७; शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) शालोपयोगी है 

a6 तुलसी [दूसरा परिवर्धित संस्करण] ,, २) विजन प्रवेशका २ य भाग भ्री यश्दत्त १} i Es 

6 सोंड [तीसरा परिवर्धित संस्करण] ,, १) गुणात्मक विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] २॥) fe 
देहाती इलाज [तीकरा संस्करण] ,, १) भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुतार | ॥) 


है 


हू, मिच [काली,सफेद और लाल] ५». १) आयभाषा पाठावली [श्राठवां संस्करण] २॥) 
त्रिफला [तीसरा संस्करण] ११ रै) ए गाइड ड़ दी स्टडी ्रफ़ संस्कृत र्ांसलेशन ९७ 
पु सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द , ५) ऐण्डकम्पोजीशन) दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) ॥ 


पता-प्रकाशने मन्दिर, गुष्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


न का लका 


मृद्रक--श्री रामेश बेदी । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


प्रकाशक~सुख्याधिष्ठाता, गुरुठुल कांगड़ी, हरिद्वार ! 
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आुष्कुल-पत्रिका | 


2200 कटर श्र कर सटर ९ 
क टक क उठ ठच 
ग्रीष्म ऋतु 


क मीमसेनी सुरमा - 

| ऽ आंखों के लिये इससे बढ़ कर कोई दूसरा 
) सुरमा नहीं है । यह आंखों के सब रोगों को 

£ लाभ पहुँचाता है। बच्चे ब वूढ़ सब इसका 
| प्रयोग कर रूकते हैं । मूल्य नमूना ॥=) शीशी 


ब्राह्मी बूटी 
बुद्धि को बढ़ाने ब मस्तिष्क की कमजोरी 
| दूर करने में इससे बढ़ कर दूसरी बूटी नहीं 
४ छ है । हमारे यहां दर समय ताजी रहती है। 
कै मूल्य ३) सेर 
ब्रह्म तल । 
है $ यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया जाता 
है | दिमाग को ठण्डक व तरादट देकर तांजगी 
हरि लाता है । दिमाग की कमजोरी वाले रोगियों 
| को यह्‌ तेल विशेष हितकर है | 
हक | मूल्य १|%) शीशी 


भीमसेनी नेत्रबिन्दु 


अकसीर है । कुकरे, ददे व लाली इससे दूर 


) है. ० सुट 
0000 


यह औषधि दुखती आंखें के, लिये. : 


रजिस्टड संख्या-प 


उपहार 
ब्राह्मी शबंत 


ब्राह्मी तेल की तरह यह शर्बेत सी इस 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीजा 
प्रातःकात्त एक गिलाख शबवत तमास दिन 
ताजगी रखेगा । मूल्य १॥>) शीशी 

आला तः 

यह तेल बढ़िया आमरे से तेयार किया 
जाता हे । इससे बालों का र्ना, अकाल सें 
पकना तथा गंज आदि रोग दूर होते हैं । बालों 
को रेशम की तरह मुलायम कर काला करता 
है! मूल्य १]) शीशी 


पायोकिलि 


पायोरिया रोग की परीक्ष ओषक्षि है। 
इसके प्रयोग से दांतों से खून ब पीप आना 
रुक जाता है तथा दांत चसकीले और हृढ़ हो 
जाते हैं । देनिक प्रयोग के लिये झी उत्तम है। 


मूल्य १।) | 
i 


य... 


क याचा 


22 बाल शबत है 
बच्चों के हरे पीले दस्त, कब्ज, उल्टी, 
खांसी तथा ज्बर आने पर विशेष गुणकारी है। Ne 


होते हूँ । मूल्य १) शीशी : 


मूल्य ।~) शीशी (६१ 
गुरुकुल कांगड़ी फ़ामेंसी ( हरद्वार ) | 


~ 


«5 र ॥ ५०० टर 


५ गुरुकुल पत्रिका 


पूर्णाङ्क ५८ १९५३ 
व्यवस्थापक सम्पादक 
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| तुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] ु हु 


a 


मनुष्य की वास्तविक समस्या भौतिक नहीं आध्यात्मिक है 


श्री तत्यत्रत सिद्धांत लङ्कार 


सदियों से मनुष्य यही समझता आया है कि 
नो दीखता है बह व.स्तविक है श्रौर जो नहीं दीखता 
वह श्रवास्तविक है । मनुष्य को श्रपना शरीर र 
चारा श्रोर की प्रकृति एवं संसार स्पष्ट ह'ष्टगोचर 
होता है, इसलिये वह इसी को सत्य समझता हूँ श्रौर 
इन्हीं की प्रास और भली भांति इनके उपभोग को ही 
वह जोवन की वास्तविक समस्या दमझा करता है। 
इनके समाध।न का एकमात्र इल है पेसा | और पेसे 
की प्राप्ति का सरल उपाय दै छोना झपडी और लूट । 
सिकन्द्र, महमूद गजनवी, नेपोलियन और हिटलर 
श्रादि श्राक्रान्ताओं ने इन्हीं उपायों का अबलम्बन 
लिया । छोटे लुटेरे डाकू कहलाते हैं श्रौर बढ़ी २ 
सेनाश्रों को लेकर लूटने ब'ले बादशाह कहलाते हैं | 
पेसे या धन की प्राप्ति का एक दुसरा नया €म्य तरीका 
वाणिज्य एवं व्यापार के रूप में पैदा हुश्रा | इस 
प्रकार के किन्हीं उपायों से पूजी को जमा करने 
की यह पद्धति पूजीवाद के रूप में विकसित 


हुई । 


जहां पू.नीवादी अनेकों करोड़पति बन गये 
वहाँ एक श्रेणी ऐसी भी पेदा ह्यो गई जो श्रन्न के 
एक २ दाने को मुइताज हो गई। इसलिये पू'जीवाद 
की प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवाद (सोशलिउ,म) और 


आ || 
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(कम्यूनिज्म) के रूप में दो वाद श्रौर खडे हो गये. 
समाजवादी रजामन्दी से पू'जी का बटवारा चाहते हैं 
श्रौर कभ्यूनिस्ट लोग कहते हैं कि रन.मन्दी से कोई | 
पसा नहीं निकालना चाहता । पूजी का समुचित | 
विभाजन इम जबरदस्ती करेंगे । रीति-रिवानों और | 
बहुत सी बातों में ऊंचनीच के भेद मिड गये हैं. इस 
दृष्टि से काफ। समानता हो गई हे श्रौर कम्यूनिज्म की ण 
लहर घ.रे २ बढ़ती आ रही हे श्रोर यह बिलकुल स्पष्ट 
हो गया दै कि पू जीवाद्‌ टिक नहीं सकता । | 


पू'जीवाद, समाजवाद श्रौर कम्यूनिज्म, वेसे 
बहुत भिन्न २ प्रतीत होते हैं, परं सबका केन्द्र पूजी है | 


ये तीनों ही या इस प्रकार के दूसरे अनेक वाद | 
भौतिकवादी दृष्टिकोण हैं । ये तीनों दी समझते 
कि मनुष्य की वास्तविक समस्या भौतिक है र्जा 
शरीर श्रौर प्रकृति तक ही ये तीनों सीमित हैं। 
वस्तुतः मनुष्य की वास्तविक समस्या भौतिक | 


नहीं है श्राव्यात्मिक है | इसी लिये किसी भी वाद से] 
मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिल सकती श्रगर | 
श्रपने ही शरीर के लिये भिन्न २ भोगों का संग्रह । (> 
मनुष्य की वास्तविक समस्या है तो क्यों एक, माती. 


ओर क्यों देश, ध 


तयार रहत। 
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या किसी श्रादशं के लिये शूरवीर श्रपने प्राणों को भी 
ओ श्राहुति दे देते हें? वस्तुतः देखा जाय तो शरीर के 
. पीछे इसका एक श्रघिष्ठाता श्रात्मा है और प्रकृति के 
पीछे उसका एक नियन्ता परमात्मा है। इनके पीछे 
| कोई शक्क-मह्दाशक्कि माननी ही होगी श्रन्यथा यह 
> जड़ जगत एक अधाध्य पहेली मात्र ही रह जायगा। 
ओर वस्तुतः न दीखने वाली यह मह्दाशक्क ही 

परम सत्य है । . 

श्राय संस्कृति ने इसी के समाधान को वास्तविक 

समस्या माना हे | और इसका उपाय ग्रध्यात्मवाद 

बताय; है। जिसमें पूजी श्राद भौतिक वस्तुओं का 

F ह वितरण पर तो बल दिया ही गया है 

जसे { समानी पया संहवोऽन्नभागाः ) श्रादि, पर 

यहां इसके बाद ग्रसली समस्या का उदय होता है, 
_ जिसके समाधान की श्राकांक्षा हमें याज्ञवल्क्य श्रौर 
| मैत्रेयी के, नारद श्रौर सनत्कुमार के एबं यम श्रौर 
. नचिकेता के संर्वविदित सम्बादों में स्पष्ट दप्डिगोचर 

होती है। 

| श्राजकल की भौतिकवादी समस्या के समाधान 

. के लिये समाजवाद के बड़े रग्रथ लिखे जा रहे हैं 
` पर श्राय संस्कृति में इसका श्रौर अगली वास्तविक 
आध्यात्मिक समस्या का भी समाधान वर्णाश्रम मर्यादा 
_ के छोटे से सूत्र में कर दिया है। भौतिकवादियों के 
लिये जेसे यह शरीर श्रौर प्रकांत सत्य है वेसे हो यह 
उससे भी बड़ा सत्य है जिससे कोई इन्कार कर ही नहीं 


यन, मुछोलिनी, हिटलर श्रोर स्टालिन निनसे 
| थर्राती थी पर मृत्यु के श्रागे इन सबको 


सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य छूने हौ हैं तो 
yi 
इन्हें खास श्रवधि में स्वयं ही छोड़ दिया जाय 


४४” 
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श्रौर श्रगली वास्तविक समस्था के समाधान का प्रयत्न 
किया जाय . इसी प्रश्‍न का उत्तर श्रध्यात्मवाद हे। 
इसी के समाधान के लिये ब्रह्मचर्य, णइस्थ, वानप्रस्थ 
श्रौर संन्यास इस आश्रम व्यवस्था में प्राचीन ऋषि 
लोग समाज को बांघ गये थे | श्रध्यात्मवाद में भौतिक 
ऐश्वयों का उपभोग हे पर अनासक्ति से- वेलाग 
होकर उपभोग होना चाहिये । 


i" sii iNet आर्क 


तेन त्यक्त न भुञ्जीथाः मा ग्रधः कस्वचिद्धनम्‌ । 
पू जी वाद चाहता है सम्पत्ति को जेसे भी हो 
स्वून संग्रह किया जाय , समाजवाद इसका रजामन्टी 
से बडवारा चाहता है और कम्यूनिज्म जबरदस्ती डणडे 
से बटवारे पर तुला हुआ है । इनकी हृष्टि में पूजी 
केन्द्र है रौर भोतिऊ समस्यां को हो असली समस्या 
ये समझते हैं । और अपने २ तरीकों से इसका 
समाधान करना चाहते हैं । आर्य ग्रध्यात्मवाद कहता | 
है कि भौतिक तमस्या ही श्रसली समस्या नहीं है, 
वास्तविक समस्या तो आध्यात्मिक दै, भोतिक समध्या 
का समाघान तो उस श्राध्यात्मिक समस्या के समाधान 
में सहायक मात्र है , ओर इस भौतिक समस्या का 
समाधान भी पूजीबाद, उमाजवाद और कम्यूनिज्म से 
नहीं हो सकेगा इसका भ. समाधान प्राचीन ऋषियों 
की उस आश्रम व्यवस्था से ही संभव है जि समें ग्रहस्थ 
की नियत अवधि के बाद ऐश्वय दूधरों के लिये स्वयं 
इच्छा से छोड़ देना होता है. ओर उसके बाद सच्चे 
सुख और शान्ति की प्राप्ति लियेजिस में आ्राध्या- | 
त्मिक समस्या को ही वास्तविक समम्या जु कर 
त्यागमय जीवन बिताते हुए उसके समाधान को 
श्राकांच्चा रहती हे । भारतवष और संसार के कल्याण 
का यही सच्चा माग दै । 
[ ११।४।५३ रात्रि को गुरुकुल उत्सव में दिये गये 
भाषण का सारांश | ] 
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. ओर श्रपने प्रभु के 


| ठोक नहीं हुई है । 


“मैं श्रनेकों बार प्रयत्न करके देखता हूँ, 
। क्या भै रो भी सकता हूं ? परन्तु सदा अपने को 
श्रसफल हा पाता हूँ । ” इन शब्दों के साथ श्री पं० 
बुद्धदेव विद्यालक्कार ने १२ एव्रिक्ष १६४३ को 
गुरुकुल कांगड़ के वाषिकोत्सव पर अपना शंखनाद 
श्रारग्भ किया । आपने श्रागे बढ़ !वश्वोसपूण शब्दों 
में कहा “ मुझे आये समाज छा भावष्य ग्रत्यन्त 
उज्वल दिखाई देता हे। निराश'मय भविष्य दिखाई 
देता है केवल सुस्त और !नकम्मे नेतां का । हमारे 
सामने जो केठिनाइयाँ हैं उन्हें भी में जानता हूं। 
स्वराज्य मिल गया, ग्रग्रे जु चला गया पर श्रमं कुछ 
कमी है | लाग कहा करते हैँ सांप चला गया 
लकोर बाकी है परन्तु में कहता हूँ लकीर चली गई 
अभी सांप बाकी हे । भारत पूण स्वतन्त्र तब होगा 


जन यहां से ट्रांग्र जित का सांप चला ज्ञायगा | 


इस सांप को रहने के लिए अनेकों [बल मिले हुए 
हैं। जितने मी हॉतहास तथा संस्कृत के प्रोफेसर 
भारत में हैं वे सब इख ग्रग्रेजियत के सांप के 
निबासस्थान हे । परन्तु मुझे अपने ऊपर 
ऊर अंटल विश्वा 
है कि हम एक दिन इस सांप को पूछ 
पकड़ कर नकाल फेंवेगे ।” आ।गे श्रापने भारतीय 
सरकार के विषय में बताया ' कभी कभी कम्युनि-ट 
कहा करते हैं कि कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया | 
पर जरा रूस से मुकाबला कर के देखिए। १६१७ 
को लेनिन ने राज्य प्राप्त किया | ६ वर्षे बाद 
१६२३ में ६० लाख आदमी रूस में भूख से मर 
गए । इबके मुकाबले में हमारो अवस्था कहीं 
अधिक अ्रच्छो हो गई हे । यह सत्य है कि बिलकुल 
पर रूस की अपेक्षा काफी 


अच्छी हे ।? 


इस के नाद्‌ कम्युनिज्म के विषय में श्रापने कहा, 
यह सिद्धान्त है कि जब भूख श्राती है तो कम्युनिज्म 
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श्रम-जीवियों में फूट मत डालो 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय के ५३ वें वार्षिकोत्सव पर दिये गये श्री बुद्धदेव विद्यालंकार के भाषण का सार । ] | 
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जमाने के लिए भूख पैदा करना चाहते हैं। भूख से 
कम्युनिस्ट पैदा हों यइ तो ठीक हे पर कम्युनिस्ट | 
अपने श्राने के लिए. भूख ऐेदा. कर दै यह ठोक ०१३ 
नहीं । इस लिए भारत सरकार ने ६वषे में कुछ | 
नहीं किया बह कम्युनिस्टो की उक्ति ठीक नहीं। नो | 
योजनायें भारत में बन रही हैं उन से पता चलता. 
है कि आगामी वर्षो में ने केवल एक भारतका 
वरन्‌ दो भारता का कल्याण हो सकेगां। परन्तु मैं... 
यहां मनुष्य पैदा करना चाहता हूँ । श्रन्न श्रच्छा 
होता है परन्तु तभी तक जब तक कि वह भले 
श्रादम के हाथ में हो | उस्तरा नाई के हाथ में 
होता है तो दाढ़ी बनाता है पर यदि बन्दर के | 
हाथ में हो .तो कहीं उत्तरा खतरनाक हो जाता | 
है। घारे २ श्रनान श्रधिक पैदा हो रहा हे और | 
३--४ वर्ष में इतना हो जायगा कि देश भूखा 
नहीं मरेगा । ५८९१८८ 
आपने आगे बताया 'महात्मा जी शरात्र का | 
खण्डन करते थे । आज उन के उत्तराधिकारी कुसी _ 
पर हों श्रौर नई दिल्ली में उनकी नाक के नीचे 
शराब तह रही हो येह ठोक नहीं। मुके बेईन्साफी | 
की चिन्ता दै | बेइमानी भूख से पैदा होती हो 
यह मैं कमी भी नहीं मान सकता । इसके विप- _ 
रात ग्रधक होने से सदा बेइमानी होती है। भूखा 
तो शायद कोई ईमानदार मिल भो जाय पर | 
सम्पन्न कोई खोजने पर भी इमानदार नहीं मिलेगा | 
जों जितना श्रधिक सम्पन्न होगा वह उतना ही 
अधिक बेइमान होगा ४ नेहरू जी के विषयं में 
श्रापंने कहा 'नेहरु जी न मेरे कोई श्तेदार i 
आर न ही में उनका समर्थक हूँ । परन्तु एंक | 
बात में उनका प्रशंसक हूँ । नेहरु कहते 
रूस के गुट में नहीं मिलेंगे, इम 


सोथ भी नहीं नोयेंगे । जहां तक | न जं 
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दे सकता है, नेहरू नहीं । शान्ति न रूस के पास 
हे ओर न अमेरिका के। शान्ति है श्रयोष्या में, 
परन्तु वहां नेहरू लेने नहीं जा सकते | क्‍योंकि स्वयं 
उन्होंने वहां के दर्शन नहीं किए । नेहरु हमें गत में 
गिरने से बचाले यहो काफी हे | गे मार्ग खोज 
कर उस पर भारत को ले चलना यह काम श्राये 
समाज का है। ण नेइरु, गांधी जी के प्रभाव के 
_ कारण महान्‌ बने हुए हे | वह बिचारे क्या जाने 
हमारे प्राचीन शास्त्रों को उन प्राचीन शास्रो का 
ज्ञान न होने से जो हानि है, उसे पुराने पण्डित 
पूरा नहीं कर सकते | उसे न मास्को पूरा कर 
सकता है. न न्यूयाके श्रौर न नेहरु । श्राज हमें 
जाना कहां है? भारत में, कोनसे में ? क्‍या उसमें 
जो नेहरु ने हिन्दुस्तान की खोन' में दिखाया है १ 
नहीं, वह तो मेक्समूलर का भारत है । उपमें 
सिवाय पुराने परिडतों की शराब की सड़ांद के 
श्रौर कुछ नहीं जो नेहरू जी ने इमें दी है । में 
फिर दावे के साथ कहता हूँ लकीर चली गई पर 
सांप रह गया ।? 
श्रपने मुख्य विषय पर श्राते हुए श्रागे श्रापने 
बताया 'पिछुले दिनों सरिता में एक लेख गौकी 
पूजा भारत का सब से बड़ा देश द्रोह है” 
इस शीषेक से छुपा । इसके विरुद्ध बड़ा शोर 
मचा | कुछ ने कहा इसे जन्त कर लेना चाहिए | 
पर सजनो | यह हमारे देश की सभ्यता के विरुद्ध 
दे। इम किसी की किताब जब्त नहीं करते वरन्‌ 
किताब सहित उसे जुब्त कर लेते हैँ । मण्डन मिश्र 
ने शंकराचार्य की किताब जब्त नहीं की थीं 
आपस में तिवाद ।कया था! था तो वह भी इसी, 
प्रकार घर्म का खण्डन ही । वे दोनों लड़े नहीं 
थे, उल्टा मण्डन मिश्र ने वादविवाद इस शतं 
पर स्वीकार किया था कि शंकराचार्य भोजन उन्हीं 
के घर में करें । सभापति भी शंकराचार्य ने श्रपने 


प्रतिद्वन्दी की वश नाती! Me 
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सभ्यता के बच्चे किसी की कितात्रें जब्त करेंगे केल 
इस लिए कि उस में हमारे विरुद्ध लिखा हुः्रा हे। 
इमं लड़ाई करनी है श्रवश्य । परन्तु किस के साथ 
करनी हे यह श्रायंसमान का चेत्र है। गोरक्षा 
आन्दोलन चल रहा है, में चाहता हूं दूसरा श्रान्दो- 
लन चल बाथ सांप को बाहर निकालने क! तो गो वध 
स्वयमेव बन्द हो जाय | इस का एकमात्र कारण रतन- 
लाल बंसल के कारखाने में पेदा किए हुए प्रोफेसर 
हैं । भारत की जिन जिन पुस्तकों से यद्द सिद्ध किया 
जाता है कि प्राचीन अ ये मांस खाते थे उनके विषय 
में निम्न बातें हो सकती ईं-- 

१ वे श्रपनी दलील पेश करें शोर हम अपनी, 
बच्चे जिसे पसन्द करे, वहीं इन्हें पढ़ाया जाय | 

२ दोनों में से कुछ मी मठ पढ़ाओ । 

३ तीसरी चीज यह हो सकती है कि बेचारे बच्चों 
को जबरदस्ती, चाहे ठे उसे पसन्द करते हों 
श्रथवा न करते हों, कानून बना कर पढ़ाया 
जाय | इससे आत्मा दुःखित होती है, यह 
अन्याय है । इसे जान बूक कर सरकार कर रही 
है। इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 
छुड़ाना होगा। 
दक्षिण भारत में झगड़ा पेदा करने के लिए 

नए नए मसले खड़े किए जा रहे हैं । कहा जाता" हे 
कि इसमें द्रविड़ नाम की जाति थी । वे जगली, 
असभ्य, गंवार एवं काले थे। इस प्रकार यह काले 
गोरे का झगड़ा भारत में भी पैदा करना चाहते हँ । 
मैं भ्रमाशों रे. सिद्ध करता हूं कि द्रविड़ नाम की 
कोई नाति भारत में नहीं रही । 

१ यदि द्राविड़ नाम की कोई काली जाति थी और 
गोरों ने उन पर हमला कर के उन्हें दब्राया था, 
तो श्राज भो थोड़ा बहुत झगड़ा काले गोरो 
का अवश्य होना चाहिए था | अमेरिका में 

टह काले गोरों का झगडा, वहां लायेथे 
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इमला कर गोरे कालों को । परन्तु श्राप में से 
कोई भी जानता हो तो बताए कि क्‍या कभी 
भारत में भी काले गोरे का झगडा खड़ा 
हुआ हैं ! 


| भारत में दो व्यक्तियों राम श्रौर कृष्ण की पूजा 
संब से श्रधिक होती है। हमारे ये दोनों पूज्य 
भी काले ही थे । श्रत: यह श्रसम्मव कल्पना 
है कि यहां भी काले गोरों के शासित रहे होंगे । 


३ यदि तुम्हारी बात मान भी ली जाय तो भी श्राय 
तुम से लाख दर्ज धाच्छे ठहरते हें। तुम मग्ने 
के वाद एक साथ कब्रिस्तान में ग़ मी नहीं 

, सकते! मरे हुए भी लड़ते भ”ड़ते रहते हैं ' 
इम ने द्रविड़ों को अपने में मिलाया श्रौर सब्र 
से ऊँचा ब्राह्मण का दर्जी उन्हें दिया । 


इम तुम से इस मामले में भी अच्छे रहे । मै 
श्राज दावे के साथ कहता हूं कि सारे संस्कृत साहित्य 
में से कोई एक भी शब्द ऐसा निकाल कर दिखा दें 
ज्ञिम से सिद्ध होता हो कि आर्य कोई ज्ञाति ( R2८९ ) 
थी | 

श्राज इमारे देश भें जो उलटी शिक्षा दी था 
|. हे उसके साथ मुझे लड़ना है । श्रगर श्रब हम 
नहीं चेते तो बीस वर्ष में दशा बिलकुल श्रसन्तोष- 


. जनक हो जायगी | कम्युनि'ड श्रपने को मजदूरों का 
सब से बड़ा पक्षराती बताते हैं । उनका कथन है कि 


भ्राज मालिक नोकर को नौकर समभता है | हम 
'उसे पाथी बना देंगे। करोड़ीमल श्रौर नानकचर्द 
में परस्पर स्वामी सेवक का सम्बन्ध न रह कर साथी 
का सम्बन्ध हो जायगा । यदि यहद सत्य है, तो नितनी 
मेहनत नानकचन्द करत। है उस से दस शुनी बेल 


` करता है । यह भी नानकचन्द की भरणी का मञ्ञः 
दूर है। इसलिए श्रगर कोई कम्युनिस्ट कहता है 


कि बेल को मार कर खा जाश्रो तो वह अपने 
[थियो में फूट डालता है। इसीलिए मैंने भाषण 
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[ अ्रमजी वियों में फूट मत डान्नो लय 


को विषय रखा है 'श्रमजीवियी में फूट मत डालो! | 
यदि आपने नानकचन्द को मजदूर की श्रोणी से इटा 
कर दोस्त बना दिया तो बेचारे इस (बेल) दोस्त | 
ने क्या श्रपराध किया है जो उसे मार कर खा जाने 
के लिए 'कइते हो। श्राज में इन्हीं वेचारे मजदूरों | 
को श्रोर से वकालत करने खड़ा हुश्रा हूँ | क्या | 
केवल इसी लिए इन्हें फांसी की सज्ञा मिलनी | 
चाहिए क्योंकि इन्होने २० वर्षे तक आपकी ईमान- 
दारी से सेवा की है? क्या इनका पुरस्कार यही है 
कि इन्हें इण्डिया में डाल कर खा णाओ। थोड़े _ 
दिन बाद ये फंसला करेंगे कि इन बूढ़े माता | 
पिताश्रों को भी बूचड़खाने में सेनो _ 
क्योंकि ये किती काम के नही रहे । रूस | 
वालों ने लेनिन के मरने पर उसकी कब्र सुन्दर 
कांच के भवन में सजाई | उसे मरने पर भी इतना | 
सुन्दर मकान मिला कि ऐसा शायद किसी जीवित. 
को भी नहीं मिला होगा | कोई कहे कि उन्होंने _ 
कुनी की है. तो ठीक है उसकी कद्र करो। पर _ 
क्या निस वृद्ध वेल ने २० वधे तक मेरा साः 
निभाया क्या उसने कुर्बानी नहीं की । ये भी तुम्हारे 
दस्त हैं। श्रा से तीस साल पहले ये ही दलीले 
मनुष्यों के विषय में पूञ्ञपति देते ये। कहां तो 
मै स्वप्न ले रहा हूं इनकी रचा करू श्रोर कहां 
रतनलाल बंसल हमारे पूवलों को मांस भक्ती ताते 
हैं। श्राज में इनकी पूरी कलई खोल देना चाहता 
हूँ ' श्राल का मेरा मुकदमा कतल काह 
गया तो २ करोड़ फांशी पर चढ़ेंगे। शा 
गो सेवा' पुस्तक लिखी है, श्रव उसका 
श्रधिक नहीं रहा । उनकी दृष्टि में गो रक्षा का प्रश्न 
स्वराज्य के प्रश्न से कम महत्व नहीं रखता था. 
शतपथ ब्राह्मण मन्थ में एक मन्त्र 
[नस से श्रनेकों विदेशी भाष्यकारो न हमारे ६ 
को मांस भक्षी तिद्ध किया है । मन्त्र यों है-- 
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श्रथे इस प्रकार हे-इस लिए गाय का और 
ब्रेल का न खाए । वस्तुतः यइ सोम यज्ञ का प्रसंग हे 
उपवा के दिन क्या करना चाहिए इस विषय में 
कह। गया हे कि गाय का और बेल का न खाए। 
इस पर याशवल्क बोले “मैं तो खाऊांगा यदि पुष्टि- 
कारक होगा । शब्द श्राता है 'अंसलम” श्रौर इसका 
श्रथे है शक्तिशाली | श्रमरकोष में श्राता हे 'बल- 
बान्‌ मांसलो अ्रंसलम्‌ |” युरोपीय विद्वान्‌ इसका श्रर्थ 
करते हैं नरम नरम |” समझ में नहीं श्राता यह 
श्रथे उग्दोनि श्रेसलम्‌ शब्द से किस प्रकार निकाल 
लिया । मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी अंस- 
लम्‌ का श्रर्थ प्रिद्ध करके नहीं दिखा सकता | 
अगला दोष यह कि यूरोप वाले कहते ईं कि गाय 
ओर च्ल का मांस न खाए | मैं पूछता हूँ यह “मांस” 
शब्द कहां से श्राया। वे कहेंगे कि यह प्रकरण से 
श्रा सकता है। परन्तु यहां गाय का श्रौर बेल का 
श्रलग-श्रलग कहने को क्या श्रावश्यकता थी। 
गाय के श्रोर बेल के मांस के जायके में कुछ 
श्रन्तर भी नहीं होता | श्रोर इमारी संस्कृत भाषा 
इतनी लचर नहीं हे कि इसमें दोनों के लिए एक 
शब्द न झाता हो। इस लिए मैं पूछता हूं वहां 
गव्यं श्रादि कुछ न लिख कर गाय का श्रौर बेल का 
क्यों लिखा । “उपवास' शब्द का श्रथ हे पास 
रहना, हानिरी में. रहना । लच्याथं है खाना न 
खाना । जब कोई श्रतिथि घर में श्राता है तो सेवा 
के लिए सदा उसके पास उपस्थित रहते हैं श्रोर नब 
तक श्रतिथि भोनन न कर ले तब तक स्वयं भोणन 
भी नहीं करते हैं | इसी लिये उपवास शब्द भोजन 
न करने के श्रथ में प्रचलित हो गया है! याञ्च- 
वल्क ने सोम-यश किया, श्रथांत्‌ देवताश्रो को 
निमन्त्रण दे दिया । इस लिए स्वयं तो उनसे 
पहले भोजन कर नहीं सकते | यदि खाये तो देव- 
ताश्रों का श्रपमान होगा श्रोर यदि न खाए तो क्षीण 
हो णाय और यज्ञ करने का सामर्थ्यं भी न रहे | इस 


हि ज्येष्ठ 


लिए ऐसे समय के लिए निर्णय किया गया है कि 
फल श्रथवा जंगली ग्रन्न आदि खा लेवे, श्रौर उस 


दिन गाय का श्रर्थात्‌ गो के दुग्ध से निमित कोई 


वस्तु दहि, मक्खन तथा बेल का श्रर्थात्‌ बेल से 
पैदा किया गया श्रन्नादि न खाये | ऐतरेय ब्राह्मण 
ग्रन्थ में श्राता दै दीक्षित का न खाथे क्या श्राप 
वहां भी यही श्रथ करेंगे कि दीक्षित का मांसन 
खाए। लौकिक व्यवहार में भी बहुत कहा जाता है 
कि 'बेटी का न खाये! | में पूछुता हूं क्या कोई भी 
इसका यह श्रर्थ मानने को तेयार है कि बेटी का 
मांस न खाए । 

इस सारे झगड़े का आधार वेद के एक मन्त्र 
में प्रयुक्त “संज्यनम्‌? शब्द है, जिसका श्रथ है 
अच्छी प्रकार शान देना, ्रौर इस के सिवाय श्रन्य 
कोई प्रथं इस शब्द का हो ही नहीं सकता | शतपथ 
के प्रथम काएड में एक कथा आती है-- 

एक बर मन श्रोर वाणी का ऋगड़ा हो गया 
कि इम में से कोन बड़ा है। वाणी अपने बड़पन में 
युक्ति देती है । 

श्रथइ वागुवाच । ्रहमेयत्वछ्धो यस्यस्मि यद्वोत्व 

वेत्य श्रहदं तद्‌ विज्ञपयामि ्रहं तद्‌ संज्ञपयामीति । 

इस पर वाणी बोली--मैं ही तुझ से बड़ी हूँ 
क्योंकि जो कुछ तू जानता है उसे में ही बिशापन 
करती हूं। में ही समझाती हूं यहां सायण भाष्य 
में भी “सम्यक्‌ प्रत पादबामि? यही अर्थ किया हुश्रा 
है। यह प्रसंग प्रथम काण्ड का दे और पशुयागू- 
बादियों का तीसरे काण्ड का | समझ में नहीं 
आता प्रथम काण्ड में जिस शब्द्‌ का श्रर्थ श्रच्छी 
प्रकार ज्ञान देना किया हो आगे उसी का श्रथं 
मारना केसे हो सकता है ? इसी प्रकार एक जगह 
आता है, “यद्‌ वेत्वं वेद्‌ श्रहं तत्‌ संशपयामि । एक 
नहीं श्रनेकों प्रमाणों से इस संज्पयामि शब्द का 
श्रथे श्रच्छी प्रकार ज्ञान देना ही ठीक है । पशुश्रो 
की बारी में काटना अर्थ न जाने कहां से श्रा 
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नाता है | श्राप कहेंगे एक शब्द के दो श्रथ भीतो 
हो सकते हैं। ठीक है पर प्रकरण देख कर बताइए 
कि वहां कोनसा ग्रर्थ ठाक लगता है । जिस मन्त्र 
को पढ़ कर बकरी के बच्चे को काटा जाता है वह 
मन्त्र निम्न है-- 

श्रनुत्बा माता मन्यत मनुपिता नु 

भ्राता सगर्भ्यो-ऽनु सखा सयूथ्यः। 


यजु०, ६. ६ | 
हे बकरी के अच्चे! अब इम तुम्हें कार्टेगे। 
श्रब तेरे माता पिता सहोदर भाई श्रोर ढोली के 
मित्र सब इस शुभ कार्य में श्रनुमति दें । 
अब भला सोचिए, पहले तो बकरी के बच्चें के 
माता-पिता तथा श्रन्य सम्बन्धिय की खोज निकालना 
कितना कठिन है । दूसरे यदि मिल भी जायं तोवे 
अपनी. सम्मति किस भाषा में प्रकट करेंगे, और 
जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है में सोचता हूँ वे 
इस काम के लिए कभी भी श्रपनी सम्मति देने को 
तेयार न होगे | 
फिर श्रांगे कहा, “ऋतस्य त्वा पाषेन श्रनुमु- 
ञ्चामि' हे बकरी के बच्चे हम तुमे ज्ञान के पाश से 
बांधते हैं | इस फांसी के फंदे का श्रच्छा नाम रखा 
'ज्ञानपाशा ।? 
इस के बाद मरे हुए बच्चो के श्रङ्गो को स्पशे 
कर कर के यजमान की पल्ली कहती है-- 
वाचंते शुन्धामि प्राणन्ते शुःघाम 
चचुस्ते शु'घामि श्रोत्रते शुन्धामि 
नाभिन्ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि 
पायुत्त शुन्घा|म चरित्रांस्ते शुन्धामि। 
यजु ६. १४ | 
इस मरे हुए बकरी के बच्चे को व्याकरण पढ़ाने 
का श्रभिप्राय हमारी समझ में तो श्राता नहीं। 
प्राण बेचारे के पहले निकाल लिए रौर _ रहे हैं 
तेरे प्राणा को शुद्ध करेंगे, तेरे चरित्र को शुद्ध 
करेंगे । 


२६५ 


| श्रमनीवियों में फूट मत डालो 


फिर अगले मन्त्र में मरे हुए बकरी के बच्चे को 
श्राशीर्वाद देते हैं-- 
वाकू त श्राप्यायताम्‌ प्राणस्त आप्यापताम्‌ 


चन्न ख श्राप्यायताम्‌ श्रोत्र त श्ाप्यायताम्‌ | 


यजु ० ६. १५। 


हे मरे हुए बकरे तेरी वाणा फूले फले, तेरा 
प्राण फूले फले, तेरे चच, फूलं फले, तेरे कान 
फूलं फलं, तेरे दिन सुख शान्ति से बीते | ` 


वास्तव में ये सब मन्त्र, बालक को गुरु के धर 
पढ़ने भेजने के समय के हैं | उस समय 
कह जाता हे दे विनीत बालक | श्रा घर से 
गुरुकुल जाने के लिए बिदाई देते हुए इम तुभे 
ज्ञान के पाश से बांधते हैं । माता-पिता सभी 
बान्धव तुमे प्रसन्नतापूवेक गुरुकुल जाने के लिए 
बिदा करें। आगे गुरुपत्नी. कहती है, हे पुत्र | में 
तेरी वाणी को शुद्ध करती हूँ, तेरा चरित्र शुद्ध 
करती हूँ आदि । फिर स्नातक होते समय उसे 
श्राशावांद्‌ दिया जाता है, तेरी वाणी फूले फले, 
तेरा प्राण फूलं फलं आदि । 

गान्धी जीने कहा हे, “मुके पढ़ाया गया हे 
कि प्राचीन श्राय मांस खाते थे, मैं सममता हूं 
ऐसा नहीं लिखा होगा।' उन्होंने वेदों को स्वयं 
नहीं पढ़ा था इस लिए कहा नहीं लखा होगा। 
दयानन्द ने वेदों को पढ़ा था इसलिए कदा नहीं 
लिखा हे । श्रौर श्रान उस महान्‌ गुरु का शिष्य 
मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ “ऐवा नहीं लिखा है ।' 


भाषण समाप्त करते हुए आपने कहा 'मैं पुनः 
कहता हूं । हमें सांप को निकालना हे, श्रभो केबल 
लकीर निकली है । एक ओर मारको है दूसरी 
शरोर न्यूयाकं। नेहरू कहते हैं न इघर बायेंगे भोर 
न उधर ! जायेंगे कहां ! इसका उत्तर दयानन्द ने 


दे दिया है वेद के मागे पर । बहांन्रझासे | | 
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श्री स्वामी शुद्धानन्द भारती 


हमारा वेद सर्वशान का भण्डार है। वेद 
एक श्रति है, वेद मनुष्य वाणी नहीं । वेद 
दिव्य वाणी है । सब धमे माग वेद्‌ पर निर्भर 
हैं । जिन्दावस्ता, बाईवल आदि ग्रन्थों 
में वेद के उपदेश आते हैं | वेद महर्षियो की 
छुद्य-वीणा भगवत्‌-शक्कि से गूंजती दुई अमूल्य 
वाणी हैं । जब तक हमारे भारतवषे ने वेद को 
माना और उस का पालन किया तब तक उस 
की स्थिति, उसकी कीति दुनिया में बहुत बड़ी 
थी । वेद-शान के पतन से भारतवर्ष का पतन 
भी सम्भव हो गया । 


बेदाहमेत॑ पुरुषं महान्तम्‌, आदित्यवर्ण 
तमसः परस्तात्‌। तमेव विदित्वा$तितराति 
मृत्यु, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


ब्रेद के सिवाय कोई सन्मार्ग नहीं । वेद 
दुनियां, को शुद्धि, स्वतन्त्रता ओर समत्व 
जीवन का मागे दिखाता है । 'उपसत्वरं मातरं 


जेमिनी पर्यन्त ऋषि महाकऋष गये अहां । श्राज 
मैं स्नातको से श्रपील करता हूँ । ऐ शुरुकुन् के 
स्नातको | तुम उसनी भारत के रहने वाले हो जिस 
ने श्रशोक श्रौर महेन्द्र को पेदा किया था, जिन्होंने 


-घमे {प्रचार के लिये प्रसन्नता से देश त्याग किया 


था । भारत के प्रधान मन्त्री नेहरू बोच में खढ़ 
पूछ रहे हैं कहां जाऊ १ लेकिन श्रो नेहरू ! चिन्ता 


मत करो श्राधा काम आपने कर दिया, शेष इम 


भूमि' मातु भूमि की उन्नति करनी चाहिए | 
'उद्वुद्यभ्वं समनसः सखायः । एको विश्वस्य 
सुवनस्य राजा । स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूया 
चन्द्रमसाविव ॥ 


सब अच्छी चीजें वेदों में भरपूर हैं । राघु 
निक लोग वेदोपदेश से लाभ उठा सकते हें । 
आज कल जो ससुदाय या एकत्ब चाहते हैं, 
वह एकत्व ऋषियों के हुदयों में उत्पन्न 
हुआ था | वेद का एक गीत है-- 


समानाकूतिः। संगच्छध्वं, संवदध्वं, से 
वो मनांसि जानताम । 


हम वेदोपदेशों को साधन बना कर 
जीवन में घटाव तो भारतवर्ष जिसको स्वराज्य 


मिल गया है--एक बड़ा भारी स्वमराज्य हो 
जायगा । 


__[ गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर वेद्सम्मेलन 
में दिये गए भाषण का सारांश । ] 


करेंगे । श्राश्रो गुरुकुल के स्नातको वेद ले कर 
निकल पड़ो । दाये ब्र!ये, ऊपर-न चे, श्रागे पीछे, 
रज के कण-कण को वेद की ध्वनि से गुक्षा दो। 
वह दिन शीघ्र ला कर दिखा दो जिस दिन विजयी 
श्रायेखमाज का श्रनुतरण करते हुए विश्व शोमा" 
यात्रा निकले | श्रौर जिस में गुरुकुल के स्नातक 
आगे श्रागे झण्डा ले कर चल रहे हो | 
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अश्विनो देव 
श्री जयपाल 


द्यस्थानीय देवगणों मं सघ प्रथम श्रश्व देव ग्राते 
हैँ । इनके विषय में न केवल वेदाध्यायोवर्म में बरन्‌ 
सामान्य जनता में भी बड़ी भ्रांति फेल! हुई है। 
श्रधिकांश लोगों के मन में यह सुदृढ़ घ'रणा जम गई 
है किये कोई हो वेद्य हैं, जो सदा घोड़ों पर सवार 
रहते हें श्रौर श्रस ध्य रोगों को भी दूर कर सकते हैं | 
इनके जन्म के विषय में जब छु'न-त्रीन करके देखते 
हूँ तो एक विचिन्न ही घटना पाते हैं । त्वष्टा ने श्रपनी 
लड़को सरणयू का विवाह विवस्वान से कियो | विवः 
स्वान सरण्यू से श्रत्यन्त पेम करता था परन्तु सरणयू 
उसे नरा भी नहीं चाहती थी | एक दिन मौका पाकर 
वह अपने सदृश एक दूसरी सरण्यू बना कर और 
स्वयं घोड़ी का रूर घरकर घर से भाग गई । विवस्वान 
ने जन उस दूसरी सरण्यू को देखा तो सारी चात 
समझ गया और उसने स्वयं भी श्रश्व का रूप घर अर 
अपनी पत्ल। का पीछा किया फलतः दो पुत्र उत्पन्न 
हुए ।जनका खारा देह तो मनुष्य का था परन्तु मुख 
घोड़े का था । इसो लिए पौराणिक बन्पु जहाँ कहीं भी 
इन विचारों का चित्र बनाते हें वहीं घोड़े का लम्बा 
सा मुंह इनके घढ़ पर धर देते हैं श्रोर इसी घटना 
से सर्गत मिलते हुए. इनका नाम “श्रश्चिनो' बताते 
इं | इस प्रकार न केवल बेच,रे ग्रश्वनो देवों की वरन्‌ 
श्रनेको वैदिक देवताओं को दुर्गति लोगों ने कर डाली 
है । पोराणिक बन्धु कल्पना करके देखें कि याद्‌ स्वयं 
उनके चित्रों मे घंड़े कुत्ते अथवा शूकर आदि का 
मुल लगा दिया जाय तो उन्हें कितना पसन्द वह चित्र 
आयेगा! । यही बात दूसरों के लिए भी होनी चाहिये। 
“आत्मनः प्रः कूलानि- परेषां न समाचरेत्‌!। 


व.स्तावकता पर विचार करते नन निरक्त की 


सहायता लीजिए, तो पता चलेगा कि प्राकृतिक दृष्टि 


से अ्रश्चिनो कोई अलोकिक देव विशेष न होकर श्राधी 


रात के बाद से लेकर सूर्योदय तक के समय का 
नाम है। श्रश्चिनो यद्व्यश्नुवाते सर्व रसेनान्यो ब्यो- 
तिषान्य; ।? 'श्रशूड' व्यातौ घातु से यइ शब्द सिद्ध 
होता हे क्योंकि ये सकल जगत्‌ को नल श्रोर प्रकाश 
से व्याप्त करते हें श्रदः श्रश्चिनो हँ । श्रध रात्रि के 
उपरांत पूव भाग में श्रोस पड़ती है श्रतः नल से, 
दूसरे भाग में कुछ २ प्रकाश होने लगता है श्रतः 
प्रकाश से दोनों सकल जगत्‌ को व्याप्त करते हैं। 


- इसी लिए इनका नाम श्रश्विनो है। स्वयं वेद में ही 


एक ऋचा आती है 'बासात्यो श्रन्य उच्यते उषः पुत्र- 
स्तवान्यः? एक श्रर्थात्‌ पहला रात्रि का पुत्र कहलाता 
है ओर दूसरा उषा का इससे भो यही सिद्ध हाता है 
कि श्राश्वनो किन्ही व्यक्ति विशेषो के नाम न होकर 
काल का ही नाम है। 

जन्भ के विषय में भी यदि निरक्कानुसार घटना 
पर विचार करें तो भी काल का ही नाम '्रश्विनो? 
तिद्ध होता हे | रात्री के १० बजे से १२ बजे तक के 
सूयं का नाम द्वै विवस्वान | क्योंकि रात्री में भौ सूये 
का सवेथा श्रभाव नहीं हो जाता । श्रतः उत्त समय के 
सूयं का नाम भी वेद में पाया जाता है । विवस्वान 
की स्त्री श्रर्थात्‌ कार्यं शक्ति को इम दो भागों में बांड 
सकते हैं एक १० से ११ बजे तक श्रौर दूसरी ११ से 
१२ बजे तक । पहली का नाम पूर्वा सरण्यू श्रौर दूसरी 
का उत्तरा सरण्यू दै । आघी रात के बाद श्राने वाले 
काल के जन्म दाता भी ये ही विबस्वान रौर उत्तरा 
सरण्यू उनसे पहले होने के कारण कहे जा सकते हैं 
रौर इस प्रकार इस घटना की संगति भी निरुक्ता- 
नुसार श्रश्वनौ काल का नाम मानने में ही ठीक 
बेठती है । 

इसके श्रतिरिक्त और बहुत सी कहानियाँ, जिन 
से यह भ्रांति होती है कि शायद ये दोनों कोई श्रलो- 
किक देव हों, प्रचलित हैं. परन्तु निरुक्ानुशार उन 


पर विचार करने पर उन संब की सङ्गति काल का | 
वाचक मानने पर भी ठीक उतरती है | पइली कहानी 


इस प्रकार है-- 
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` च्थवन नाम का एक बृद्ध व्यक्ति था। उसने 

अपने वार्धक्य में तंग आकर श्रश्चि देवों की प्रार्थना 
की | प्राथना सफल हो गई श्रोर श्रशिव देवों ने उसे 
 नवान बना दिया । सामान्यतः देखने से प्रतीत 
होता है कि अश्विनों कोई अच्छे उन्नत वेद्य होंगे 
उन्होने कोई ऐसी श्रोषध दो होगी कि च्यवन को 
 श्रपने वार्धक्य से छुटकारा मिल गया 
परन्तु वस्तुतः यहाँ बुढ़ापे का श्रमिप्राय थकने 
. से है जज हम तारा दिन भर काम करते २ थक 
. लाते हैं तो मानों बृद्ध हो जाते हैं, इमारे श्रन्द्र शौर 
_ आधिक कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है । 
- परन्तु रात को सो कर जब पुनः अ्रश्वि देवों के 
. काल के बाद लागते हैं तो अपने को पुनः काय करने 
में शक्त पाते है श्रर्थात्‌ इस विश्राम के काल में श्रश्वि 
देवों ने श्राकर हमारी थकावट दूर कर दी, हमें पुनः 
जवान, काय करने में शक्त बना दिया। 


IR इती प्रकार एक कहानी श्राती है कि विध्यला 
 नामकोएकख्जीकीटांगटूड गई थो। श्रश्‍विनौ ने 

उप्ते फिर से ठीक कर दिया । इसमें भी बिष्पला एक 
ऐसी स्री है जो काम करते २ थक गई है। हिन्दी में 
धिक थक जाने के ग्रर्थ में 'दांग टूट गई? मुहावरा 
प्रयुक्त होता ही है रात्रिमें विश्राम करके जब वह 
ठी तो फिर से काय करने में समर्थ हो गई थी 


त्‌ उसकी टांग टीक हो गई थी | 


Fy 
श्र 


है| उसने भी इस बात को सोच कर श्राज्ञा दी कि 
स वृकी को १०० भेड़े! इनाम में दी जांय। यह 

[ राज्ञा के पास पहुँचा तो उधने पुत्र को बहुत 

सः छ| : श्रब्यवहा 
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होगा । 


इसपर हैं श्रोर उसका उपचार करते हैं । 


रू वेशाख 
भुग्राश्व ने ग्रश्‍्ति देवों की प्राथना कीं | प्रार्थना सफळ 
हो गई । श्रश्वि देवों ने उसे श्रांखें प्रदान कर दो। 
इस कहानी में निरुक्तानुसार भुग्राश्य सूये का नाम 
है | सूर्य का अस्त रोना ही मानों उसका श्रन्धा हो 
जाना है ¦ सूर्य ने रात भर अश्विनों की प्रार्थना की । 
इस पर प्रातः वे आये ओर सूर्य को श्रांखें प्रदान कीं | 
श्रथात्‌ सूर्य को उदित किया । 

श्रश्वि देव न केवल उत्तम उपचार कर सकते 
थे नरन्‌ लोगो के श्रभोष्ट भी सिद्ध कर सकते थे। 
श्याव नाम के व्यक्ति ने इनसे प्राथना करके एक स्र 
मांगी इन्होंने उसे सुन्दर स्त्री प्रदान की । 

यहां भी श्याव है निरक्तानुसार चन्द्रमा का नाम 
उसे रात्री रूपी सुन्दर स्त्री का दान अश्विनो ने ही 
किया । श्यावी शब्द रात्रिदाची ट में पठित भी 
हे । अतः श्याव की पत्नी हुई श्यावी श्रर्थात्‌ रात्री । 
एक बार वृक ने वत्तिका को मुँह में दबोच 
लिया । इस पर वत्तिका ने इनकी स्तुत की | इन्होंने 
आकर उसे वृक के मुख से मुक्त किया । यहाँ भो बूक 
है सूयं ओर वर्चिका है उषा | सूर्य के उदित होने से 
पहले उषा दिखाई देती है । मानों सूर्य ने उसे मुख 
में दबोचा हुश्रा है । यह समय 'अश्विनो का भी है। 
इनसे वत्तिका ग्रथात्‌ उषा ने प्रार्थना की श्रौर इन्होंने 
उसे वृक श्रर्थात्‌ सूर्य के मुख से मुक्त कर दिया । थोड़ी 
ही देर बाद उषा समाप्त भी हो जती है । 


इस प्रकार एक वार श्याव को झन्नुओं ने युद्ध 


में परास्त कर भी दिया और उसे तीन जगह बड़े २ 
घाव लगे | इन्होंने उसका उपचार किया ओर वह 


स्वस्थ हो गया । इस कहानी में भी श्याव हे एकादशी | 
का चन्द्रमा । इस दिन चन्द्रमा दोनो छोरों से ओर | 
मध्य में श्रपू रहता है यही तीनों घाव हैं ,एक २ दिन. 
ब तता जाता है श्रौर पूणिमा के दिन यह श्याव चंद्रमा 


पूण स्वस्थ हो जाता हे | श्रर्थात्‌ श्रश्विदेव रोज श्राते 


इस प्रकार श्राती हे कि शयु 


सड़क के किनारे एक हरे पेड़ को तने से 
। कर कुछ लोगों ने घरती पर गिरा दिया 
_ था और उसकी डालो को काट रहे थे। पाल 
ही एक हाल के मरे बेल को खाने में गिद्धो का 
एक भुंड व्यस्त था | 

दोपहर का सूरज जब सिर पर चढ़ आया 
तो आदमी दूसरे पेड़ की छाया में बेठ कर 
बिश्राम करने लगे और गिद्ध भी एक खंडहर 
की मुंडेर पर बेठ कर दम लेने लगे । 

मरे बेल और कटे पेड़ की आत्माएँ अब 
भी अपने २ शर्तों के ऊपर मंडरा रही थीं। 
पेड़ की आत्मा तो एक भीने सूत्र से अभी तक 
पेड़ से कुछ २ बंधी हुई थी । 


| 
क 
ह 
| 


गो बन्ध्य। दो गई , उसने अशिवनौ की प्रार्थना की 
इन्होंने ्रोषधि देकर उसे पुनः दोग्शी बना (द्या । 
इतमें शयु है सूयं । उसकी गो हे उसकी किरणं । जब 
सूय ग्रस्त हो जाता है ता उसकी किरणं भी समाप्त 
हो जाती हैं, मानो वे बन्ध्या होगई । उनसे जो प्रकाश 
रूपी दूध मिलता था वह समाप्त हो गया[। शयु, के 
स्तुति करने पर प्रातःकाल अश्वि देव श्राते है ओर 
र गो को दोग्यी कर देते हें अर्थात्‌ किरण को 
पुनः प्रकाश-मान कर देते हैं । 

एकबार रेभ ऋषि को बांध कर शत्रुश्रों ने 
` समुद्र में फेंक दिय। उसने इनकी स्तुति की श्रौर इन्होंने 
उसे समुद्र में से निकाल &र मुक्त कर दिया । यहाँ रेम्‌ 
ऋषि हे सूय सायंकाल पश्चिम सागर में डूब 
जाता है परन्तु अश्विनो की सहायता से पुनः प्रातः 
उदित दो जाता है | 

छ घोषा नाम की एक स्री का विवाह नहीं होतां 
[| इस पर श्रत्यन्त दुःखित होकर उसने श्रश्विनौ 


क के मय na, oi ho ब 


Bee 3 ides i 
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गिड और आदमी 
श्री राबी 


है. ४ 


स्तुति की। उसकी स्तुति सफल हो गई श्रौर नि 


बेल की-आत्मा ने पेड़ की आत्मा से कहा | 
“ये गिद्ध केसे नीच हें, तुमने देखा, किस बुर | 
तरह मेरे शरीर का मांस खाने में लगे थे। | 
मुझे इनसे बड़ी घृणा होती हे ।” $: 


पेड़ की आत्मा ने एक अधकटे घाब की | 
जगह अपने प्राणों को दर्द से फंड़फड़ाते हु | 
कहा “हां बहिन, सचमुच ये गिद्ध नीच तो हैं 
ही । लेकिन ये आदमी जब उन्नति करते करते 
गिद्ध की योनि तक पहुँचेगे तब में इनसे इतनी 
घृणा नहीं करूँगी; क्योंकि तब ये सूखे निर्जीव 
पेड़ पशुओं के उपलब्ध होते हुए मांस और 
ह्यो के लिए सजीव पेड़ों-पशुओं को तो 
पीड़ा नहीं पहुँचायेगे ।” 
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वर्ण होने से उसका विवाइ नहीं होत; । परन्तु श्र 

की प्रार्थना करने पर श्रर्थात्‌ एक रात, श्रर्थात्‌ अश्‍विनी 

का काल गुनरने पर श्रगले दिन उप्ते एक श्रत्यन्त | 

सुन्द्र पति चन्द्रमा प्राप्त हो नाता है। झैँ 
इस प्रकार निरक्तानुसार सभी-कथाश्रो का प्रसङ्ग 

अश्विनो? को काल का वाचक मानने पर लग 

है । पाश्चात्य विद्वानों ने मौ बहुत कुछ है 


प्राकृतिक दृष्टि से ही श्रश्विनौ! पर बि 
अन्य दृष्टियों से इनके वेद्य, प्रणापान 
ते हैं। [ गुरुर 


गण २ 
व 


शिशु के अनुभव का विकास 


श्र कुझब्रिहारी एम, ए, 


[ इन्द्रियों के प्रयोग यद्यपि साधारणतः शिशु बहुत पहले क रने 


लगता है परन्तु 


उनमें अनुवन्ध धीरे २ होता है। श्रात्मरीमित अवस्था से निकल कर शिशु माता-पिता की 
इच्छा पूर्ति करना सीखता है ओर अपने वाह्य ज्ञान को बढ़ाता है । धीरे २ घातावरण की अनेक 
वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति उसके हृदय में प्रम ओर घुणा के स्थायी भाव आते हैं तव 
तक वह शरीर के अज्ञों का कुछ प्रयोग भी सीखता है । अपने पेर पर खड़ा होमे वाला शिशु 
अपनी ज्ञात पिपासा में घर की एक समस्या वन जाता है । शिशु में अनेक ऐसे आवेगों की 


उत्पत्ति होती है जो उसके अनुभवों को प्रभावित करते हैं । 


>> ~ 
बालक के छजुभच-विकास के 


नियमों को समभिए । उसकी श्रार भिक कठिनाइयों का बिचार कीजिए । उसके आवेगों पर 


ध्यान दीजिए और इस प्रकार उसे पक अनुकूल माग ग्रहण करने सें 


शिशु के श्रनुभव का अ्रध्ययन हमें उस हे 
व्यक्ततत-वकास तथा मानसिक श्रावश्यकता के प्रति 
एक सू प्रदान करता है जिस से इमग्रोर उस में 
योग दे सकते हैं। बालक फिर हमारे लिए एक 
ऐसा प्राणी नहीं रह ज्ञाता. जेता हम उसके लिए 
हैं। बालक का संसार का अनुभव ही उसे उसके 
प्रति संघटनात्मक शक्तियों के लगाने में सहायक 
होगा । श्रनुभव दारा ही बालक ज्ञान प्राप्त करता है 
श्रौर फिर अपने जीवन विकास की गति को तीव्र कर 
सकता है । 
मां के पेट में बालक का क्‍या श्रनुभव रहता है 
यह तो नहीं मालूम, परन्तु इतना समभा जा सकता 
है कि वहा उसे एक श्रपूर्व शाति उपलब्ध रहती हे । 
यह निर्वाण की शांति जिसमें न कोई सुख रहता है 
श्रौर न दुःख, निस में किसो प्रकार का मानसिक 
विकार तथा जहां इच्छा का नाम तक नहीं है। 
माता बालक का ६ माह तक पेट में साथ देती है परन्तु 
चुँ फि भीतर बालक का विकाम होता हे इस कारण 
यह कहा ना सकता है कि बालक में जीवन की 
प्रेरणा वर्तमान है. जन्म के बाद उसको यह शांति 
उसकी बायु तथा दूध की श्रावश्यकता के कारण 
नष्ट हो जाती है । यदि उसने श्रपने फेफड़े न खोले 
और रो न पड़ा तो उसके जीबन पर संकट श्रा पड़ेगा । 


सहायता दीजिए ] 
जन्म के बाद बच्चो के कान को छोड़ कर समी 
इन्द्रियां सक्रिय होती हैं परन्तु उसका ध्यान श्रधिक 
देर तक स्थिर नहीं रह सकता । उसके लिए इस 
प्रकार किसी वस्तुका न एक सा आकार रहता है 
ओर न वह वस्तु सदा एक जगइ स्थिर दिखाई पढ़ती 
है । वास्तव में खान श्रौर अस्तु के एक साथ होने की 
उसे कोई भौ ज्ञान नहीं है । 

वालक की इन्द्रियों के कार्यों में कोई 

अनुवन्ध नहीं होता 

प्रौढ आदमी कोई चीज देख्ता है, फिर उस 
को छूने का प्रयत्न करता छै। इसी प्रकार हमारा 
दृष्ट तथा स्वाद में भी सानिध्य हो सकता है परन्तु 
बालक में ऐता नहीं हे। वह छूता किसी वम्तु को हे 
श्रौर देखता किसी और को। एक का स्पशज्ञान श्रौर 
दूसरे का दृष्ट ज्ञान वढ ग्रहण करता हे । वह कायं 
श्रौर कारण की क्रिया ओर प्रतिक्रिया को सीखता है। 
श्रभी उसे कार्य और कारण के सम्बन्ध को मी 
सीखना हे। कोई चीज दबाने पर दब जाती है, 
उठाने पर उठ जाती है, चलाने पर चल जाती है 
इसका ज्ञान तो उसे धीरे २ रोता हे । इधके श्रतिरिक्क 
बालक को अपने किसी श्रङ्ग तथा उसके संवेदन के 
बीच में. भी कोई सम्बन्ध नहीं मालूम पड़ता । ऐड 
हो सकता है कि सिर के एक श्रोर चोट लगे श्रौर वह 
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दूसरी ओर खुजलाय । इस प्रकार का ज्ञान तो ढाई 
साल के बच्चे को भी देर से श्राता दै। इस तरह 
काय कारण का सम्बन्ध जोवन की नियमितता के 
साथ सुगमता से बांधा जा सकता है | 


शिशु के जीवन की नियसितता उसके मान- 

सिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालती है 
जिन बच्चों को समय पर स्नान कराया जाता है 
श्रोर समय पर दूध [पिलाया जाता ह वे श्रपने जीवन 
में समय निर्धारण करना जल्दी सीखते हैं। जिसके 
श्रारम्मिक जीवन में कोई नियम नहीं, वह जीवन में 
श्रन्य विस्तृत सम्बन्धों को भी पूर्णतः नहीं समझ 
पायेगा | वह साष्ट के नियम, कार्य और कारण के 
सम्बन्धो को भी श्रच्छा प्रकार नदीं समझ खकता। 
इस शान का श्रभाव उसके जोवन को कभी अच्छे 
सांचे में नहीं ढाल सकता है । वस्तुओं के बेज्ञानिक 
विवेचन, सम्बन्ध, जीवन पर उनके प्रभाव तथा 
प्रपने रहन सहन की ऽञ्चता की ओर उसका ध्यान 


नहों जा सकेगा ओर इस दृष्टि स वह विकास नहीं कर 
पायेगा । 


आरम्भ में शिशु अपनी इच्छा की समथेता 
में विश्वास रखता है 


पेदा होते डी अनेक छोटे बढ़े प्राणी उसकी 
आवश्यकता पूति को दोड़ते हैं । उसको आवश्यकता 
की झनुभूति हुई नहीं कि काम पूरा हो गया। इस 
प्रकार वइ यइ जानता है कि उत्तती इच्छा ही काम 
पूरा कर देती है। काम करने वाले के विषय में उसे 
कोई भी ज्ञान नहीं रइता। बहुत से प्रोढ़ व्यक्ति भी 
निनका मानसिक विकास निम्न स्तर का द्वोता है वे 
इच्छा करने को ही पूर्ति मान लेते हैं । वे किसी साधन 
के लिए समय नदीं देना चाहते श्रौर न साधन का 
विचार ही करते हैं | यह उनकी प्रतिगामिता का 
` प्रमाण है। चाहे और दृष्टि में वे भलेही बढ़े हो 
गये हों परन्तु इस बात में वे अभी शिशु ही हैं । 
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[ शिशु के श्रनुभव का विकास 


चीरे २ संकेतों की श्रदूभुतशक्ति को 
शिशु ग्रहण करता है 

बालक ने हाथ उठाया श्रोर पास में खड़े 
व्यक्ति ने उसे गोद में ले लिया । उसकी 
मुस्कान पर लोग प्रसन्न हो जाते हैं ओर उसके एक २ 
इशारे उप्तकी इच्छुपूति के लिये लोगों को दोड़ने के 
लिये बाध्य करते हैं | यह श्रवस्था बहुत दिनों तक 
नहीं रह जाती । श्रब उसका रोना भो मां को जरा देर 
में उठाता है ' धीरे २ बालक यह समता है कि 
उसके कार्यों को करने बाले ्रोर लोग भी हे ।वे 
उसकी श्रोर कृष्ट होते हैं। जब वह रोता हे तो 
उसको आवश्यकता के पूर्ति उसको माता आकर करती 
है! बालक मां तथा बाप के साथ प्रोम करने 
लगता है | वह उनकी बातों को भी समभने का प्रयत्न 
करता है | 


माता पिता की प्रशंसा का भी 
बालक इच्छुक होता है 

घीरे २ वह इस बात को करने के 
लिये श्रधिक इच्छुक रहता है जिसे उसके श्रभिभावक 
अच्छा कहते हैं | जब लड़का प्यासा है तो मां कितने 
प्रेम से कहती है, “कह बेटा मम, तो इम पानी दँगे।” 
लड़का मुस्कराता हुआ “मम? कहता है। इसी प्रकार 
मां बालक को खड़ा करके हट जाती है श्रोर कहती हे 
“त्मा मेरे पास ” बालक लड़खड़ाता हुश्रा मां के पास 
जाता है। बालक यह जानने का प्रयत्न करने लगता हे 
कि उसके अभिभावक क्या चाहते हैं । 


धीरे २ मां बाप के साथ बालक 
एकात्मता स्थापित करके उनके व्यव- 
हारों को करने लगता है 
बालक अपने को मां अथवा बाप की 
स्थिति में रख लेता है और उन्हीं की तरह के कायं, 


विचार तथा भाव ग्रहण कर लेता है । लड़की मां की _ 


तरह से छोटे बालक से प्रेम करने लगती दै। 


शी 0000 000  _ _ 


का सारा रा ७5-७७ >> tt मि neither 


शी 


| 
| 
| 
| 


गुस्कुल-पत्रिङ्गा | 


लड़का पिता को देखकर व्यक्तियों श्रोर विचारों के 
सम्बन्ध में उसके भाव ग्रहण कर लेता है | 
बालक में धीरे २ परिस्थिति से व्यक्षियों 
ES स्तुओं ०, 
ओर वस्तुओं के प्रति स्थायीभाव उत्पन्न 


बार २ किती व्यक्ति अथवा अस्तु से बालक प्रम 


या उदासीनता पाता है इस प्रकार उसके हृदय में 
कुछ के प्रति प्रेम क! स्थायी भ ब पेदा होता है | बालक 
मां से ही भाजन खाएगा, किक्षी श्रन्य स्त्री से नहीं । 
वह मां की हं। गोद में बैठना चाहेगा दूसरों की नहीं । 
वह पिता के हो साथ रहना चौहेगा श्रन्य पुरुष के 
साथ नहीं | इसी प्रकार कुछ लोग के प्रति उसे भय 
तथा घृणा का स्थाया भाव पेद। हो जाता है। जिस 
व्यक्ति ने बालक को एक बार डरवा दिया उससे वह 
दूर रहेगा | एक बार जिस कुत्ते ने जोर से भोंक दिया 

॥लक उसके पास नहीं जायगा । 

स्थायी भावों के पेदा होने में 
समय लगता है 
मां के प्रति बालक में स्थायी भाव एकाएक 
नहीं हो जाता | मां उसे दूध पिलाती, कपड़ा पहनाती हे, 
उसै गोद्‌ में रखती है | मां का गरम वच्स्थल मांसल 
स्तन, उसका सुलभ श्रालिंगन आदि सभी बत उसके 
शरीर, विचार तथा भाव की श्रोर श्राकृष्ट करती हैं। 
यह श्राकप्रण जीवन भर रह सकता है ' बचपन 
के श्रार/म्भक वषं हमारे जीवन में जो संस्कार 
डाल नाते हैं, वे संस्कार हमारे जीवन मै कभी 
नहीं मिडते श्रोर हमारे सम्पूर्णा जीवन को प्रभावित 
करते हँ | 
बालक का विकास परतंत्रता से स्वतंत्रता 
की ओर होता है 

आरम्भ में बालक कितना परतन्त्र होता है | 
इस परतन्त्रता में भी वह अपने को पइले सज 
कुछ समभता. है ' फिर धीरे २ अपनी श्राव- 
श्यकता पूर्ति के लिये दूमरों की झ्रावश्यकता की 
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[ज्येष्ठ 
अनुभूति करता है ' तब भी वद्द पूर्णं स्वाश्मय होती 
हैं| श्रपनो श्रावश्यकता को इ। वह सर्वोपरि समझता 
हुँ। घारे २ वह अपने ग्रगों श्रौर भावों पर नियंत्रण 
पाता है श्रोर तब वह स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है । 
३ वर्षे के बालक में स्वतत्रता की पर्याप्त भावना ग्रा 
जाती है । ५ वे तक पहुँचते २ वह अधिक स्वतंत्र हो 
जाता है । अव वह जानता है कि हम स्वयं करेंगे या 
करायेंगे तभी कोई बात हा सकती है केवल सोच 
लेने या संकेत कर देने या रो देने से कोई चीज नहीं 
दद जाती । 

बालक के जीवन के तथ्य ओर विकल्प 

ऐ इ। सप्तय में जज बाचक स्वतंत्र होने लगता हे, 
उसमे त्वय तथ्य से लड़ने या उधपे श्रलय श्रपनी हृ 
कल्पनाओं मा विच रों में सन्तोष कर लेने की परिस्थिति 
आती है । ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं परन्तु चू कि उसे 
सफल जीबन धनाने के लिये तथ्य से सघष करना ही 
पड़ेगा । इत कण धीरे घरे उसे संघर्ष के 
योग्य बनाने की आवश्यकता है न कि कोमल श्रोर 
पलायनशील | 

अलकों कठिनाइयां बालक की अज्ञानता 

के कारण होती हैं 

बुद्धि श्रोर ज्ञान दो बातें हैं | बुद्धि स्वाभाविक 
है ओर ज्ञान ग्रर्थित । बुद्धि में 
बहुत ही ऊचे प्रकार का हो सकता है परन्तु 
उसका ज्ञान बहुत ही तुच्छु होता है । बालक का 
श्रज्ञान बहुत ही अभ्रघिक हे । इस कारण बालक के 
अनुभव को बढ़ाने का प्रयत्न करना चादिये बालक जब 
किसी श्रनजान व्यक्ति से घबराता! है और फर एकान्त 
में उसके सम्बन्ध की कल्पना चनाता है श्रोर प्रसन्न 
होता है) यदि उस व्यक्ति के सम्त्रन्ध में बालक के 
श्रनुभव बढ़ जायें तो वह धीरे २ उसके साथ व्यवहार 
करने लगेगा न कि उससे भागेगा । अनुभववधन 
में माता पिता बहुत ऋधिक सहायक हो सकते हैं । 


एक लड़क! 
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हिन्दी विरोधियों से रार क्यों ? 
| श्र सत्यपाल विद्यालकार 
जब किसी व्यक्ति अथवा बात उर इमे रोष हो 
बाता है तब उस के दो हां अमिप्राय ह्या सकते हँ | 
पहला तो यह कि दूधरे का समझाने की इम में शक्ति 
न हो श्रोर दूधरा यह कि सदूभावना और नम्रता के 
साय तप्रकाई गई कोई सच्चो बात कभी निष्फल नहीं 
नाती, इत सत्य में इसारा विश्वास शिथिल हो । 
श्रसमथेता अहंकार की जननी है 
व्यक्ति को सदारा देता रइता है, इस लिये श्रठमथे: 
पक्कि सदा उक्ष पे चिपट! रहता है। ग्राजइिन्दा 


श्राज तो हालत यह है कि एक रेलगाड़ो में ही 

पांच-पांच तरह के डिब्बे हँ । श्राम लोगों के सफर में 
काम आने बाले तीसरे दर्ज के डिब्बों और मुसाफिर- 
खानों की श्रोर हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया । यहां 

व तो इर कदम पर जातऱ्यात हे | आप यदि एक फस्ट 
क्लाक्ष को भी हटाने लगे तो लोग उस पर भी श्रापत्ति 
करने लगते हें | यड ठीक है कि इन से इमें 

- ग्रधिक रुपया मिलता है, पर नद्दी=इमारी कोई 


निश्चित नीति होनी चाहिए । यदि इम हढुता से 


ss 


श्रपना काम करते जांय तो थोड़ा २ करते हुए भी 
|. काफी काम कर पायेंगे । नो पारम्भ में तेजी से 
चंढ़ता हे वह पीछे घबरा सकता है। हमें देश में 


तो यही समकता हूं कि वह धैर्य और दृढ़ता से हो 
_ होन, चाहिये । 


श्रन्त में मै बहनों और माताओं को कहूँगा कि 
वे प्रारम्भ से अपने बच्चों में उदार श्रौर उदात्त संस्कार 
डाले। हमें चाहिये कि हम हरिजनों को श्रपने बर्ताव 
से जीत लें। आन इम जैसी हालत में से गुजर रहे 


अहंकार श्रसमर्थः 


` - बहुत बड़े २ काये करने हें, पर चाहे कार्य कोई हो में 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitiz 


५ परे टा टे जे 


वाला सचमुच श्रतमथ है, इस लिये वह. श्रधिक | 
श्रहंकारी हे । अ्रग्रेजः वाले को श्रपेता हिन्दी वाले 
का बौद्धिक धरातल काफी नोचा हे । अपने साम 
बेठ कर शान्त मन से विचार विनिमय के द्वारा वह 
अंग्र जी वाले का मत परिवर्तन कर सकेगा, इस क 
उसे स्वयं विश्वात नहीं, श्रतः वह दूर दूर रह ना 
चिल्जाने में इ अपना कल्याण समझता है। आज 
हिन्द वालों ने हिन्दी विरोधियों से व्यर्थ की रार मोल ले. 
कर भाषा जपे क्षेत्र में भा दलबन्दी की भावना पदा. 
कर दो है | चाहिए तो यद  हिन्द। विरोधियों की 
कठिनाइयों को चाहे वे वास्तविक हों या मात्र मनो> 
वेज्ञानिक भली भांति समझा जाए श्रौर उसी भूमि पर 5 
- 
का सामना करना है | मैं हरिजन भाइयों को साव- | 
घान करना चाइता हूं कि किसी. भी प्रकार [ 
उतावलापन--जिस से संघर्ष श्रौर श्रशांति पेदा हो. 
सकती हो--इस समय बिल्कुल उचित नहीं हांगा | 
याइ हम उन के अ्रधिकारों को नहीं देते है तोः श 
को संकटों का सामना करना पढ़ेगा?--यह वात 
न कहें, यह हम कईुँगे। क्रोध, वे क्यों करें ! मुके | 
श्रदूट विश्वास हे कि यह समस्या जल्दी ही स्वयं 
इल होगी । श्रपनी राजनेतिक पार्टियों को मबबूत 
करने के लिए लोग हरिजनों को उभारना चाहते 
है पर इससे उन्हें सावधान रहना चाहिये । किसानों 
श्रौर मजदूरों के प्रश्न एवं श्रन्य काम यदि शान्ति 
से हल हो सकते हैं तो इरिनों रा प्रश्न शान्ति 
इल नहीं हो सकेगा[--इसमें गम्भीरता नहीं मालूम | 
पड़ती । हमारे लिए संकट का समय हे-इसलिए 
हमें चाहिये कि हम स्वयं श्रोर इरिजनो के 
भी सावधानी से चलें। सारा देश उनकी 


करेगा | 
[ गुरुकुल विश्वविद्यालय के ५३ बे व 


गुस्क्रुल पत्रिका ] 


खड़े होकर उनका शान्त मन से समाघान किया 
जाए | 

विरोधी है कौन १ बोल चाल में जो लोग अरत्री 
श्रौर फारसी. शब्दों का प्रयोग हिन्दी के नाम पर, 
करना चाहते हैं, इम उन्हें विरोधी नहीं मानते । 
सच यह है कि श्ररभी श्रौर फारसी का हमारे देश में 
कोई भविष्य नहीं? इत लिये उस का थोड़ा बहुत 
नखरा श्रमी चलने दें तो उस से हिन्दी का कुछ 


बिगड़ गा नहीं | पर वास्तविक खतरा हिन्दी को: 


अंग्रेजी से है | श्रर्बी और फारसी के समर्थक भी इस 
बात को समभते हैं और वे जज भी हिन्दी से टक्कर 
लेते हैं श्रग्रेजी की श्राढ़ भें शिखएडी की तरह, लेते 
है । ग्रंग्रोज्ञी को श्र,गे करके ही उन्हों ने १४ वर्ष के 
लिये हिन्दी को प.छे धकेल दिया है । 


ग्रंग्र जो के पक्षपाती हिन्दी का डिरोध करते हैं. 

उन में निष्सदेइ अनेक ऐसे हैँ |जन का विरोध युक्त 

श्रोर तर्कं पर खढ़। न होकर मात्र मनोवैज्ञानिक दै । 

वे हृदय के श्रन्तरतम में उस बात को समभते हैं कि 

उनके सम्पूण व्यक्तित्व श्रौर प्रतिष्ठा का श्राधार उन 

का अंग्र जी का ऊंचे दजे क! ज्ञान श्रौर भाषा पर 

अधिपत्य हे । वे श्रपने श्राप में कोई महानप्रतिभा- 

शाली श्रथत्र' मौलिक हों, यह बात नहीं। न उनमें कोई 

ऐसी विशिष्टत। है जो उन्हें राजनीति श्रथत्रा शासन में 
उच्च पद पर देर तक श्र।सीन रख पके । वे अ्रप्र जो 
का समय श्रक्षमय ढोल पोरें तो श्राश्चर्य क्या है? 
दूसरी तरह के हिन्दी विरोधी बे हैं जो हिन्दी का अच्छा 
ज्ञान रखते हुए भी निजी महत्तकांक्षा के वशीभूत होकर 
हिन्दी का विरोध कर बेठत हैं । दुर्भाग्य से हमारे देश 
की बागडोर श्राज जिन के हाथ में है उनको ग्रंग्रेजी 
के प्रति एक विशेष श्रात्या श्रौर ममता है । उनके 
देखादेखी कहिए, श्रथवा उनको प्रसन्नता प्राप्त करने 
का श्रप्रत्यक्ष प्रयत्न कहिए, इमारे श्रनेक लब्ध प्रतिष्ठित 
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निसंकोच ग्रंग्रेजी का व्यवहार करने लगे हैं। संसद्‌ में 
ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो अंग्र जी की श्रपेब्बा कहीं 
अधिक श्रच्छी हिन्दी जानते हैं पर दिन पर दिन वे 
इस चिन्ता में घुले जाते हैँ कि चारों ओर उनकी 
श्राधुनिकता का सिक्का जल्दी से जल्दी जमे श्रोर वे 
अग्र जी की पूछ छोड़ नहीं सकते | ये सन्र हिन्दी 
विरोधी दूसरी कोडि के हूं । 

विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि हिन्दी बिरो- 
चिया को श्राधकाश संख्या किसा न किसी अश्रस्वस्थ 
मनावृत्ति का शिक्रार है । ऐसी संख्या बहुत थोड़ी है 
जिसके विराघ का श्राधार बोद्धिक हो । सोचने की बात 
है कि जिन्हें दों सौ वर्ष तक कभी प्रादेशिक भाषा के 
गौरव ने नहीं सताया और जो अग्नेजी का स्वच्छुन्द 
व्यवदार करने में अभिमान अनुभव करते रहे वेदी 
श्राजञ हिन्दी के नाम से चौकन्ने दो उठते हैं । उधर 
बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन्हें हिन्दी 
का समर्थक और स्तम्भ समभा जाता है वेयातो 
भीतर से खोखले होने के कारण इतना चिल्लाते हैं कि 
उस से हिन्दी की प्रतिष्ठा-वृद्धि नहीं हो सकतो श्र या 
फिर श्रग्रेजी ओर अग्रेजी वालों के आगे भोतर ही 
भातर अपने श्राप को श्रप्रतिम अनुभ ३ करके चुपचाप 
अंग्र जी के साथ हो लेते हैं अथवा किनार! कर लेते हैं। 
ऐसे व्यक्तियों कौ संख्या बहुत थाड़ी है जो हिन्दी के 
परम बिद्व न हों. और बोद्धि% प्रकर्ष में भ. किती से 
कम न दों । ओ फर उन याड़ो स लागा में भ! पेते 
नो संकल्प के घनी हों ओर ऊंचे से ऊंचे स्तर पर 
हिन्दी का सामिमान व्यवद्दार करें | श्रभी तक हो यह 
रहा है कि अच्छी हिन्दो बोलने वाले भी समाज के 
ऊचे स्तर पर श्राकर श्र ग्रेजी बोलने लगते हैं । सच 
यह है कि शुरू से उन को समूचा विचार शक्ति का 
विकास श्र ग्र जी का श्राश्रप लेकर हुआ है । हिन्दी 
प्रेम के नाते वे हिन्दी का न्पवहार करते जरूर ई पर 
जिछ क्षण किसी ऊचे स्तर पर विचार विनिमय करने 


हिन्दी विद्वान. नेला हे क नएको मेक शतक के, गमते जातक हे उण चण दिती 
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उन्हें पोसाती नहीं ग्रौर वे उसका साथ छोड़ देते हैं। 
यह कठिनाई उनको वास्तविक कठिनाई है और 
विचारणीय है | इस कठिनाई का मूल खोत उनको 
प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा है जिसका हिन्दी के साथ 
कई लगाव नहीं रहा । हमारे देश के. अधिक न्श 
विद्यापीठा में दर्शन, पाश्चात्य, इतिदाख और विज्ञान 
श्रादि सभी विषयों का पठन पाठन अंग्रे जा में होता हे! 
उन विद्यापोठो में दिन्दो एक विषय चाडे हो पर शिक्षा 


का माथ्पम नहीं । फिर आगे जाकर हिन्दी एकाएक 
चिन्तन का माध्यम केसे हो सकती है १ वाणा तो 


चिन्तन की ग्रनुगामिनो होती दूसरे विद्यापीठ 
ऐसे हैं जहाँ ऊचे दरजे को हिन्दी पढ़ाई जाती है! 
पंज! विश्वविद्यालय की प्रभाकर आदि परिक्षाश्रों ने, 
हिन्दी साहित्य सम्भेजन, वर्धा तथा दक्षिण की हिन्दी 
साहित्य प्रचारिणी सभाओं ने हिन्दी क। प्रचार करने 
में निस्सदेद प्रशंसनीय प्रयास किया दै, पर जिस 
समस्या का हमने ऊपर उल्लेख किया है उस समस्या 
का समाधान उनसे तनिक नहीं होता । बल्कि उसका 
उलटा श्रप्तर यह अवश्य होता है कि इस प्रकार से 
तैयार होने वलेडिन्दी के विद्वान्‌ अन्यान्य आधुनिक 
विषयों से श्रानभिञ्च होने के कारण अपने चारों श्रोर 
श्रपने ब्यवहार ओर व शी से श्रनजाने में इस बात को 
निरन्तर घोषणा करते रढते हैं कि इम हिन्दी वाले 
भोंदू श्रौर कूपमण्ड्रक होते हैं । इसलिये यदि इभे गिने 
चिन्तनशील हिन्दी के विदूत्रान हिन्दी बोलने में संकोच 
श्रनुभव करें तो वे सहानुभूति के पात्र हैं। 

हमारे देश के त्रिद्यापीठों में शिक्षा का माध्यम 
तुरन्त हिन्दी होना चाहिये! ऊचे से ऊचे ज्ञान को 
जन तक हिन्दी में ग्रदण नहीं किया जाएगा तब तक 
हिन्दी श्रज्ञानियों की भाषा समझो जाएगी | कितना 
भी शोर हिन्दी के प्रति इस धारणा को नहीं बदल 
सकेगा | इस प्रसंग में विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी 
का उल्लेख यथावसर होगा ' हमारे देश की शायद 
यह एक मात्र संस्था हे जडां निकतम विष 
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[ हिन्दी विरोधियों से रार क्यों ? 


का ऊ चे से ऊ'चा अध्ययन हिन्दी में होता है। यही 
कारण है कि इस संस्था से निकलने बाले: श्रनेक 
सतक इतिहत्स, अथ्थरासत्र, दर्शन, चिकित्ता श्रौर 
राजनीति आदि आधुनिक विषयों में श्रपने पान्डित्य का 
भरपूर परिचय हिन्दो के माध्यम से दे सके हैं | 

हमारे कथन का श्रभिप्राय इतना ही है कि हिन्दी 
की वास्तविक उन्नति के लिये जित चीज की सर्वाधिक 
आवश्यकता है, उरे समभा जाए | प्रचार का वह 
ढग श्रब पुराना पड़ गया जित में व्य|ख्यानों प्रदशनों 
श्रौर प्रभातफेरियों की प्रधानता रहती थी | हिन्दी का 
प्रचार इन बातों से न होगा | श्रोर न हिन्दी विरोधियों 
से व्यर्थ की रार मोल लेने से काम चलेगा। हिन्दी 
बिरोधियों का कोई एक श्रलग दल है, यह समना 
गज़ती है। कतिपय मन,देज्ञानिक कारणों के शिकार 
हो कर जो लोग हिन्दी का विरोध कर रहे हैं, उपेत्ञा 
कर रहे हैं अथवा अपना अपनाने में संकोच कर रहे हैं 
उनके पेरों के नीचे जमीन नहीं है । जिस विरोध का | 


श्राधार जौद्धिक नहीं उस से जूना समय श्रौर शक्ति 
का व्यर्थ श्रपव्यय है। जो लोग सचमुच हिन्दी प्रम 3 
का दम भरते हैं उन से प्रार्थना हे कि श्राप हिन्दी जें 
उच्च करके ग्रन्थ लिखिए ओर लिखव।इए | ज्ञान 
की ओर विज्ञान की तीब्र पिपासा चारों श्रोर लोगों को 
व्याकुल किये हुए है, उन्हें अपनी पिपासा शान्त करने 
के लिये ग्रंग्रेजी का सहारा न लेना पडे । देश के 
विद्यार्प॑ठों में उच्च शिक्षा का माध्यम शीघ्र से हिन्दी 
हो जाए । इस ओर संगठित और प्रतिभायुक्त प्रयत व 
की श्रावश्यकता है | हिन्दी के भीतर को हीनता जब 
भीतर हो भीतर इस तरह श्राप दूर कर देंगे तब बाकी 
का रास्ता वह खय तय कर लेगी। इस के 
बगालिर्यो की या दक्षिण भारतीयों की चिरोरी गर न 
की जरूरत नही, श्रौर न लरठ लेकर पीछे पड़ने की 
जरूरत है । सुना है. केन्द्रीय संसद्‌ के कुछ श्रति 
उत्ताहदी सदस्यों ने दक्षिण भारतीयों को अपनी | 
श्रपनी सद्भावना का करारा परिचय देने के लिये 
मिल सीखने का विश्वास है । हिन्दी प्र मियों 
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RS ५ 


त सह ७ 0 


बर उसकी पीठ थपथपा दी कि वह बन्दर उत्त बांस 
. को चढ़ाऊपरी के श्रतिरिक्त श्रोर कुछ उपद्रव न कर 
। सके) हम तामिल सीखने के विर'धी नहीं। भारतवर्ष 
का सच्चा श्रौर समूचा परिचय प्राप्त करने के लिये 
तामिल ही क्यों, तेलगु, मराठी, गुजराती, श्रौर बंगला 
रादि ba घाए' सीखी जौ सके श्रवश्य सीखनी 
चाहिए । पर प्रत्येक प्रान्त के निवासी को हिन्दी 
` सिखाने के लिये उसक्री प्रान्तीय भाषा शते के रूप 
में सीखना इभं उपहासास्पद प्रतीत होता हे 
अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व एक 
प्रासंगिक विषय की आलोचना इम ओर कर देना 
चाहते हैं । भाषा मरती कर हे १ याद रखना च हिये 
कि किसी भी भाषा को ऊपर से गला घोर कर नहीं 
मारा जा सकता, भाषा जब भी मरती हे, अपनी मौत 
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| गुरुकुल पत्रिका ५ ३०८ 
| ` को तामिल श्रेणी का उद्घाटन समारोह स्वयं शिक्षा 
i मन्त्री मौलाना श्राज्ञाद के हाथों हुवा है । 
| पर प्रश्न यह हे कि श्राप किसकिस को 
| अपनी सद्भावना का इस तरह परिचय देते फिरेंगे 
| ‘4 ओर हिन्दी को दूसरों के गले उतारने की झोक में 
| कितनी भाषाएं सीखेंगे १ शिक्षा मन्त्री मौलाना 
| 8३ श्राजाद धन्य है, निन्दौने बन्दर के हाथ में बांध थमा 
FC 


 कुन्नाचें मारता हुवा श्रागे को दौड़ रदा हे, हिन्द को उस 
_ दौड़ में साथ देना होगा । जब किप्ती देरा की भःषा 
युग के चिन्तन ते पीछे रह. नाती है, तभी उस पर 
यां पड़ने लगती हैं श्रोर लब कोई देश श्रपनी 
ग पीछे छोड़ कर चिन्तन में श्रागे को दौड़ 
१ तब वह मु ह के चल गिरता है | भाषा से 
न श्रौर, चिन्तन से भाषा दोनों का सिंचन होता. 
भी दोनों इरे भरे रह सकते हँ । है; 
किसी देश का चिन्तन किस हद तक उन्नत श्रौर 
की, 


भेट 


सामना करना पडा था तब लेटिन का 2 


[. ज्येष्ठ 


तो प्रतीत होगा कि हमारे देश के लोगों की चिन्तन 
शक्ति पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी, वहां एक एक 
भाव तथा उप्त भाव को बारीकियो को व्यक्त करने के 
लिए ्रलग शब्द मिलेंगे | देखने में वे शब्द पर्यायः 
वाची प्रतीत होगे और शायद कोषकार ने भी उन्हे 
एक सांत में कह डाला हो पर जैसे संतार के कोई दो 

इरे बिल्कुल एक नहीं हृते उसा प्रकार दो शब्द-भो 
बिल्कुल एक श्रर्थ कभी नदीं दिया करते । श्रपनी ब[त- 
कोष्पष्ठ करने के लिए हम अंग्र जी भाषा के दो 
तीन उदाहरण लेते हैं ; अ्रंग्रजी के चार शब्द हैं-- 
राइट, श्रथारिटी, प्रिविलिज श्रोर प्र रोगेटिब | इन चारों 
के लिए केवल “अधिकार? शब्द का प्रयोग सन्तोषः 
जनक नहीं हो सकता | इन चारों से ही भिन्न भिन्न, | 
भाव श्रभिप्रेत हैं। संस्कृत के धार पर हनका 
क्रमश; अनुवाद श्रधिकार, प्राधिकार, विशेषाधि- | 
कार और हा किये जा सकते हें । भाबको | 
बारीकियों व्यक्त करने के लिए. अलग अलग. हर 
[न्द्‌ होने ही चाहिये. नहीं तो चिन्तन को आगे चलने 
में रुकावट होगी। इसी प्रक.र अंग्र जी में प्रपोजल, 
मोशन और रिजोल्यूशन ये तीनों शब्द सर्वया 
भिन्न भिन्न श्रथ में प्रयुक्त होते इं । इन सब के स्थान पर 


“केवल “प्रस्ताव! शब्द से काम नहीं; चल्न द 
॥ ० 


सकता । संस्कृत के आधार पर किये गये इन 
के क्रमशः अनुवाद प्रस्थापना, प्रस्ताव, श्रोर संकल्प हमें 
स्वीकार करने ही पढ़े गे, श्रोर कोई गति नहीं ' एक 
समय अंग्रेजी भाषा को भी ऐसी ही कठिनाई का 


ग्रग्रेनी को पग पग पर लेना पढ़ा ! ज्योज्यों 
मस्तिष्क की भूख बढ़ती गई, लेटिन से ग्रंग्रेजी 
भाषा की तृप्ति होती रही । यही कारण है कि श्राजु, 
की अंग्रेजी भाषा में ८० प्रतिशत से श्रधि क्‌ 
लेटिन भाषा के हैं। हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा 
घोषित हो जाने मात्र से समस्या का लः नहीं इ 


छि! याद is 53 टको भाषा दै तोरा र 
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व्यक्ति का कतेव्य है कि वह न्‌ केवल इसमें बात- 
चीत ही करे बल्कि इसका सम्पूण चिन्तन और 
रागद्वष मो उसी में आबद्ध हो | इस हृष्टि बिन्दु से 
एकबार सहमत होने की देर है कि आप संस्कृतको 
छोड़ नहीं सकते । आप उसे छोड़ें भी तो वही श्राप 
को नहीं छोड़ेगी । जो लोग उसका समाधान यह 
बताते हैं कि वेज्ञानिक विचारों के आदान प्रदान के 
लिए अंग्र जी शब्दों का प्रयोग कर लिया जायगा 
उन से हमारा इतना ही निवेदन है कि या तो 
उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा पूरे हृद्य से माना नहीं 
श्रीर या फिर ये राष्ट्रभाषा का अर्थ ही नहीं समँझते ' 
खेद है कि हमारे माननीय प्रधान मन्त्री तक का 
सोचने का टंग इस बारे में एक दम घुन्घल्ला श्रोर 
लंगड़ा है | ग्रभी हाल में संसद्‌ में उनके वक्तत्र्य का 
एक श्रन्श है--'भाषा के विकास के लिए हम 
विज्ञान के विकास को नहीं रोक सकते ।? हमारा उत्तर 
सक्षेप में यही है कि किसी भी देश में ज्ञान हो 
श्रथवा विज्ञान, उसका श्रप्रतहित विकास उस देश 
की भाषा के विकास के बिना हो हीं नहीं सकता | 
अन्त में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 
हिन्दी वाले श्रापस में मिल कर हिन्दी की वास्तविक 
समस्थाश्रों को पहचाने ! उसकी समस्याये भीतर को 
हैं बाहर की नहीं | यदि हिन्दी वाले आत्मविश्वास 


दूध ओर दही को लस्सी , , 
[ पृष्ठ ३११ का शेष] 
ड़ फं लस्सी पीना श्रेयस्कर होगा | 
< धार्मिक महत्व भी 
गरमी नए करने क! उपयोगिता के कारण घर्म- 


ग्रन्थों में. इसके. दान की,यह महिमा बताई गई है-- 
। जो वेशाख मे बाराक तक्र:दान/करता है, वह इस 
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| पृथ्वी पर विद्वान्‌ और धनवान्‌ बनता है। धूप के 
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हिन्दी विरोधियों से रार क्यों ? 


श्रोर आत्म-गौरव के मार्ग पर दृढ़ता से पग बढ़ाएं 
तब हिन्दी का विरोध स्वयं मिट जायगा । हिन्दी के 
विद्वानों को यह संकल्प कर लेना चाहिये कि कम से 
कम आपस की बातचोत में *तो पूर्ण रूप से हिन्दी 
का व्यवहार करें, ऊंचे स्तर पर आते दी वे अ्रग्र जी 
शब्दों श्रौर ग्रंग्रोजी वाक्यों के याचक क्यों बन 
जाते हें | कितने भी उच्चकोटि के चिन्तन के 
लिये यदि वे अपने को आत्मनिर्भर नहीं समझते 
तब उनका . हिन्दी विरोधियों को चुनौती देना 
वेकार हे। भाषा का विकास कोई राजनौति का दाव 
नहीं जिऽका इल बल प्रदशन अ्रयवा समभौते की 
गोलमेजों से हो सके वदद तो तभी होगा जव उसे 
भीतर से बल मिलेगा । जो लोग भाषा की समस्या . 
का बिन्दु विसग नहीं -समभते ओर श्रपने राजनीतिक 
उत्कर्ष में जि किसी विषय पर न केवल निडर ' 
सम्मति देने से बान नहीं ्राते बल्कि श्रपनी इर 
सम्मति को प्रामाणिक भी चट मान बेठते हैं, उनका 
इलाज यही है कि उन्हें लाइलाज समझ कर छोड्‌ 
दिया जाय। श्राप उन्हें तक से नहीं हरा सकते; 
समय उन्हें स्वयं काटेगा | श्रावश्यकता केवल इतनी 
हे कि हिन्दी वाले स्वयं हिन्दी को समझने की कोशिश 
करें श्रौर यदि उनमें कुछ तड़प है तो तपस्या के लिए 
भी तत्पर रहें । 


समय छुछु के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते 
के थकेमां दै ब्राह्मण को मटा देना चाहिए | जो वेशा . 
मास में भूप की शांति के लिए दही श्रौर खांड दान : 
करता है तथा विष्णुप्रिय वेशाख मास में जो स्वच्छु 5 
चावल देता है, वह पूर्णायु और सम्पूणं यों का फल 
पाता है ।' (स्कन्द्‌ पुराण, वेष्णव खण्ड, वेशाख | 
माहात्म्य ) । 


| 
| 
$ 
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दूध और दही की लस्सी 


श्री रामेश बेदी 


शीतल पेयों का महत्त्व 
शरीर में बढ़ी हुई गरमी को कम करने के अनेक 


- उपायों में शीतल पेयों का ' प्रयोग बहुत महत्वपूर्णा है, 


क्योंकि शरीर के श्रन्दर श्रधिक मात्रा में पहुँचा हुआ 
पानी मूत्र की राशि और पसीने के परिमाण को 
बढ़ाता है ओर ये दोनों ही शरीर से ऊष्मा को निका- 
लने में बहुत उपयोगी साधन हैं । शोतल पेयां में 
दूघ ्रौर दही की लस्सी का प्रयोग करने में भारतीयों 
को विशेष पक्षपात है | यह ठोक है श्रौर बिज्ञान- 
सम्मत है, इस लेख में इसका प्रतिपादन में कर रहा 

- हूँ । किसी दूसरे लेख में पाठकों को “गरमिशां सुख- 
पूर्वक बिताने के उपाय? बताऊ गा । 


» दूध की लस्सी और दही की लस्सी में तुलना 
शरीर को शीतल तत्व प्रदान करने का गुण 
` दोनों में एक समान है । पोषण की दृष्टि से दोनों में 
यह श्रन्तर है कि छाळु में स्नेह नहीं होता श्रोर दूध 
वाली लस्सी ( इसे कच्ची लस्सी भी कहते हैं ) में स्नेह 
विद्यमान रहता है । हां, दही को बिलोकर, मक्खन 
निकाली लस्सी या मट्ट॒। दूध की लस्सी के समान ही शरीर 
की पुष्टि करते हैं | कच्ची लस्सी की अपेक्षा छाछु या 
तक्र ( चाहे यह स्नेहयुक्त हो या स्नेह से रहित हो ) 
जल्दी हजम « हो जाता है, क्योंकि इस में श्रम्ल तथा 
एन्ज्ञाइग्स उपस्थित रहते हैं | स्वयं तो तक्र जल्दी 
पचता ही है और इसके साथ भोजन को पचाने की 
भी इसमें क्षमता हे | दूध या दही की लस्सी, पचने 
के लिए श्रामाशयिक रसों की श्रपेक्षा रखती है । 
स्नेह का श्रन्शा कम हो जाने से दही की श्रपेक्षा दूघ 
की लस्सी श्रधक सुपच हे । सरदियो में पाचन 
शक्ति तीत्र होती है, इस लिए उन दिनों हम दूध का 
अधिक प्रयोग करते हैं. श्रोर गरमियों में लस्सी का । 
जिन्हें दूध नहीं पचता उन्हे रोग की अ्रवस्था- 
नुसार दही, मद्रा, छाछ या छाछ का घनसत्व दिया 
करते हैं | र 


छाछु सुपच होने से बारबार या श्रधिक मात्रा 
में ली जाने पर भी हानि नहीं करती । परन्तु स्वस्थ 
श्रादमी को भी, दूध की लस्सी का श्रधिक प्रयोग 
मन्दा पेदा कर सकता है। अतिसार, प्रवाहिका 
( पेचिश ), अपचन और विशेषकर जिगर के रोगों 
में छाछ विशेष रूप से उपयोगी है ) ऐसे रोगियों को 
दूध को लस्सी शायद कुछ हानि हो पहुँचाये । 


दृही की लस्सी के गुण 

मथने से जब दही का एक-एक कण टूट कर 
सूक्ष्म हो जाता है तो इसे नरहरि पण्डित श्रादि 
आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने आइलाद-जनक और वात: 
पित्त तथा कंफपित्त नष्ट करने वाला बताया है। 
पाएडत विष्णुशर्मा ने लिखा है कि कुएँ के पानी की 
तरह दही भी गरमियों में शीतल श्रोर सरदियो में 
गरम होती है ( कूपोदकं वृच्छाया श्यामा स्त्री तरुण- 
दधि। शीत काले मवेदुष्णमुष्णकाले च शीटलम्‌- 
पञ्चतन्त्र )। 

गरमियों में प्यास बहुत लगने से, शोतळ पेय 
श्रधिक मात्रा में पिये नात हैं, जिससे मन्दामि होने 
की सम्भावना हो सकता है | बड़े शहरों में जो लाग 
बफ से ठण्डे किये हुए शीतल पेयों का पग-पग पर 
उपयोग करते हैं, वे अक्सर भूख न लगने की शिका 
यत करने लगते हैं । 

अम्ल रस पाचक होने से दही की लध्सी इन 
दिनों के लिए श्रादर्श पेय बन जाता है। यद शीतल पेय 
प्यास को तो शांत करता ही है, जरा श्रम्ल होने से, 
दूसरे पेग्रों के प्रचुर प्रयोग में भूख मारे जाने की 
जो सम्मावनाए पैदा दो जाती हैं, उन से भी श्राप 
को बचायेगा | नरहरि पण्डित ने लस्छी को भोजना 
में रुचि पेदा करने वाली, दीपक, बमननाशक, श्रम 
एवं थकान को दूर करने वाला श्रौर गरमियौ में 
भी बल प्रदान करने वाल! शीतल, तृषाशामक, 
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हलका पेय बताया है। ( छुच्छ्िकाशीतला लघ्वा पित्त- 
- भ्रम तृषाहरा | ) 


पानी कितना सिलाएँ 


शरीर के तन्तुञ्रों की पानी की ग्रावश्यकता को 
पूरा करने के उद्देश्य से लश्सी पतला करके पीना 


चाहिए ' गाढ़ी लस्सी पोषण के लिए तो ठीक है, 
परन्तु देखा गया है कि दही की लस्सी इन दिनों 
गाढी पी लाय तो वह प्यास अधिक लगाती है, परन्तु 
उसे पतला कर के पिया जाय तो बहुत श्रच्छे प्यास- 
शामक का कार्य करती है | गरमियों में शरीर को 
स्नेह की श्रावश्यकताए, बहुत कम होती हैं। यदि 
खाये भी जायें तो शरीर में, अधिक ऊष्मा पैदा 
करने के कारण, हानि करते हैं। छान्नु में से स्नेह 
श्रलग कर लिया जाता है इसलिए पतली छाछ को 
ऋदु का ग्राद्श शीतल पेय बनाया जा सकता है | 
यह लघु पेय माना गया है | 


पानी मत नितारिये 


मन्थन के बाद्‌, मक्खन निकाल कर, छाछ को, 
भारतीय गाँवों में, चाडी में रख छोड़ते हैं। कुछ 
देर बाद लरसी की केजीन ( सफेद अंश ) नीचे वेठ 
जाती है । लस्सी अधिक खट्ट न हो जाय और गम 
न हो, इस उद्देश्य से ऊपर का घ्वच्छु पानी नितार 
कर फेंक दिया जाता है। जब लस्सो पीनो होती है 
तो चारो के तले में बेठे केजीन के गाढे मिश्रण को 
ताजे शीतल पानी में घोल कर र उस पर जरा-सी 
बफ तेरा कर दे देते हें। खनिज, लवण, खाद्योन 
तथा श्रन्य अनेक लाभदायक तत्व, फेंके गये पानी 


में निकल जाने से लस्सी हीनगुएण हो जाती है। इस 
लिए लस्सी के पूरे लाभ प्राप्त करने के लिए, श्राव- 
श्यक है कि ऊपर. का पानी मत निताएियि। हां, 
लस्सी के स्वाद को मृदु बनाये रखने के लिए उसे 
श तल स्थान पर पानी में या रेफ्रिजरेटर में रखने की 
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[ दूध और दही की लस्सी 


सावधानी बरती जा सकती है । 
पीने का समय 


छाछ के लिए तो मैं कद सकता हूं कि सामांन्य- 
तया जत भी मन करे श्राप पो लीजिये श्रौर जितनी 
मात्रा में चाहें पी'जये । ग्रायुवंद के कुछ लेखकों ने 
देवों के पेय श्रमृत की तरह मनुष्यों के लिए लस्सी 
को उपयोगी बताया है | देवों के भी राजा इन्द्र 
जिस लस्सी लिए तरसा करते थे ( तक्र शक्रस्य 
दुलभम्‌ ) वह पेय सचमुच मनुष्यों के निए वरदन 
रूप है । कच्ची लम्सो को मैं भोजनों के साथ पीने 
के लिए सदा मना | किया करता हूँ क्योंकि भोजन 
को पचाने'की क्रिया्रों को यह मन्द करती है परन्तु 
भोजनो के साथ पी गई छाछ विशेष लाभ करती 
है । खाये हुए को पचाने का गुण होने से भोजनों के 
साथ छाछ पीने वालों को चिकित्सक की शरण में 
जाने की श्रावश्यकता नहीं रहती । ( भोजनान्ते 


पिवेचक्र कि वेद्यस्य प्रयोजनम्‌ ) । 
मीठा मिलाएं य नमक £ 


मीठी लस्सी नमकीन की श्रपे्ा श्रधिक शीतल 
होतो है और तुषाशामक भी । शरीर को ठण्डक 
पहुँचने की दृष्टि से इसमं मीठा मलना ठोक होगा] 
यह ठीक है कि नमक वाली .लस्सी, मीठे वालीकी | | 
तुलना में इलकी श्रौर सुपच हे, परन्तु इसमें प्यास को 
शांत करने की दमता. उतनी नहीं । एक बार पीने 


>. 
> 


Er 


पसोना बहुत श्रांषक आत ( जल्दी-नल्दी 


आता है, जिससे उनके तन्तुं में पानी के आवश्यक ' 9 
परिमाण को पूरा करने के लिए, उसे पहुँचाने की | 


पाचकारिन वालों श्रौर पेर के रोगियों को नमकीन या. 
शीक जल्ली पीता टो "क" !) J 
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परिचय 
एक ओर है--पुण्य पानीया सुरसरि का 
तट जो कि अपनी कलनिनाद की गीति सें 
बेसुध है ओर दूसरी ओर है- गुरुकुल कांगड़ी 
- का आयुर्वेदिक कालेज जो कि एक भव्य समा 
.._ घिस्थ तापस की तरह शांति ओर गम्भीर मुद्रा 
र में लीन है । 


शी इस कालेज की स्थापना सन्‌ १६८६ सें 
हुई | प्रारम्भ में इंसका अंकुर छोटा ही था। 
वह अकुर शनेः २ पनप कर, शाखा-प्रशाखाओं 
मैं फूट कर दृष के रूप में पुष्पित-पल्लवित हो 
फल देने लगा है। इसी कालेज का एक 
प्रकृति विज्ञान संग्रहालय भी है। यह 

. आयुर्वेद जगत्‌ की अनेक विध सेचाएँ कर 


रहा हे। 
५ ढ * 


संग्रहालय की उपयोगिता 


पुरानी एक दन्त कथा है कि, जव तत्ष- 
से आयुवद शास्त्र का पूर अध्ययन करके 
वक गुरुदक्षिणा सहित आचाये के पास जा 


कि अभी एक अध्ययन अब 

शक्कि वन पर्वेतो में भ्रमण 
द्रव्य ध वनस्पति ढूँढ 
नाम रस वीये-प्रभावादि 


प्रकृति विज्ञान संग्रहालय---आयुर्वेद की सेवा में 


श्री क्रांति कृष्ण 


ज्ञान न हो । उसके बाद आचार्य ने १ 
कह कर यह कहा कि अब से तुम पूणे पारंगत 
हुए | 

इस दुन्‍्त-कथा को उट्लेख करने का मुख्य प 
तात्पर्यं यही है कि हम क्यों न उन सभी वस्तु 
वनस्पति का संकलन कर ले जिनका आयु- | 


वेदिक दृष्टि से क्या शरीर रचना, क्या शरीर 


क्रिया, क्या विकृति विज्ञानीय, क्या जन्तु 
विज्ञानीय ओर क्या ओषध शास्त्र की दृष्टि से | 
महत्व है । उन सभी वस्तुओं का हमारे पास | 
एक संग्रहालय होना चाहिये नहीं तो हमें भी | 
जीवक की तरह अपनी विद्या को कसौटी पर | 
कसने के लिये एक साल वक वन-पवेतों, भाड़- 
भंखाड़ों में घूम कर समय बरबाद करना 
पड़ेगा । | 
वैसे तो सम्पूर्ण प्रकति ही एक संग्रहालय | 
है | इसमें विविध प्रकार के जीव-जन्तु, वृत्त | 
वनस्पति खनिज आदि उपलब्ध हें । प्रकृति 
अपने आप में सम्पूण हे) आज जो विज्ञान के | 
आविष्कार हें वह सब प्रकृति में पहले से ही 
विद्यमान थे । मनुष्य ने तो सिर्फ उनको खोजा 
है। न्यूटन ने तो सिफ प्रकृति के एक नियम 
का दिग्दर्शन मात्र कराया है। अतः जितने 
आविष्कार हो रहे हैं वे सब प्रकृति की देन हैं। 
मनुष्य प्रकृति के अन्दर जितनी सूक्ष्मता से 
प्रवेश करेगा, उतना ही अधिक उसे प्रकृति 
के अन्दर विद्यमान नए २ ज्ञान विज्ञाना का 
पता लगेगा । अतएव प्राचीन आचायों ने 
प्रकति के साहचर्य को शिक्षा का मुख्य अंग 
माना है । संघर्षण से ताप और विद्युत्‌ उत्पन्न 
होता है । कया यह प्रकृति में पहले से ही नहीं 
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नियमों को आविष्कृत करके उनको अपने 
उपयोग में लाने की सरल विधि अपनाई हैं! 
यदि प्रकृति के उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व 
करने वाले क्रिम परीक्षण यन्धों का निर्माण 
करके एक संग्रहालय बनाया जाय ओर उससे 
प्रकृति के सिद्धांतों की सरल रूप से छात्रों को 
शिक्षा दी जाय तो बह कया आयुर्वेद जगत्‌ की 
सेवा न होगी ? 

संसार अनन्त है । इलकी सीमा का पारा- 
घार नहीं। हरीतकी हिन्दुस्तान में हिमालय 
पवत पर बहुतायत से व प्रशस्त रूप से उत्पन्न 
होती है, तो इसके विपरीत डिजिटेलिख का 
पोधा सिफे काश्मीर सें पाया जाता है । यदि 
हम सिफै इन दो वस्तुओं को देखना चाहें तो 
हमें हिमालय पथेत ओर काश्मीर की खाक 
छाननी पड़ेगी । इस लिये अच्छा यही है कि 
इन सभी प्राप्य-ढुष्प्राप्य-ञ्रप्राप्य वस्तु वनस्प- 
तियों को संकलित करके संग्रहालय में रख, 
जाय, जहां से अनेकों छात्रों, अनेकों दशकों 
को लाभ पहुँच सके ओर समय की भी बर्बादी 
न हो | यदि इन्हीं द्रवयां का संग्रहालय में 
संकलन किया जाय और उससे छात्रों को 
शिक्षा दी जाय तो वह क्या आयुर्वेद जगत्‌ 
की सवा न होगी ? 


विभिन्न चार्ट स, मौ डल्स 

मनुष्य की रचना में मस्तिष्क, हृदय, 
वृक्क, फुफ्फुस, यङ्कत्‌, आसाशय, जननांग की 
आकृति केसी है उनका क्या २ कार्य है? इन 
सबको देखने समभे की स्वाभाविकतः प्रत्येक 
मनुष्य की इच्छा होती होगी । यदि उन्हीं को 
विभिन्न रूप सें चार्ट्स मौडल्स द्वारा तथा 
उन श्रवयवों को फार्मेलिन में सुरक्षित करके 
दिखाया जाय तो इसमें दशकों को जहां लाभ 


होगा वहां छायो” क्य भना) केन निर मी८००फति उम, केऽ लिप की, प्रे वटी एलोपथी र 
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सामग्री संकलित हो जाती है । क्या उससे 
आयुर्वेद जगत्‌ की सेवा नहीं होती ? 
चिडियो के अण्डे ओर घोंसले 

मनुष्य अपने चारों ओर हानिकारक तथा 
लाभदायक जीव-जन्तुओं ओर वनस्पतियॉ से 
घिरा हुआ है | हम उनमें से बहुतों के जीवन, 
स्वभाव व शरीर रचना से अनेक वाते सीख 
सकते हैं । पक्षी किस प्रकार घोंसले बना कर 
रहते हैं, उनकी इस कला का भी नमूना इस 
संश्रह्म- य में मौजूद है । विविध जीव-जन्तुओं 
के अंडे, गिलहरी, कोवा, बसन्ता, वया घोंसले 
सहित विद्यमान हैं। शतुमुर्ग का अण्डा विशेष 
उल्लेखनीय है । वस्तुतः इन संकलनों से 
पत्तियों के जीवन वृत्तांत, स्वभाव को समभने 
च अध्ययन करने में सहायता मिलती है। 
अंडों की सफेदी में केलशियम होता है जो कि 
अस्थिनिर्माण के लिये उपयोगी है। अडो की 
जदीं में अत्यधिक मात्रा में पल्व्यूसिन होता 
है । चरक अंडों को ३प्पाथ व वाजीकरणाथे 
भक्षण के लिये कहता है विशेषतः सुगी का 
अण्डा । आयुर्वेद में जांगल पक्षियों का मांस 
हलका वात शामक होता है । आनूप पक्षियों 
का मांस स्निग्ध गुरु बल कारक होता है। 

बिविध सप और उनका विष 

सविष सपा में करेत, दबोइया, फनियर 
मुख्य हैं । निर्विष सपौं में ठण सप (द्रासस्नेक) 
लाइकोडोन, ओलिगोडोन मुख्य हें । एक 
१८ फीट लम्बा अजगर सर्प है जो कि लोमड़ी 
को निगलने का प्रयास कर रहा है । 
इन सपे के द्वारा छात्रों को सविष, निर्विष 
सपे की पहचान विविध सर्प जातियों की 
बिभेद्क तुलना तथा सांपों के पकड़ने ओर उन 


Sener त त त लत iin नु 


के विष निकालने आदि का अध्ययन होता है । जक 
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१ में कोलैप्स, कोरिया में ओर इच्चुरस के साथ 
. जलोदर में दी जाती है । यह विष आंतों का 
दाहक. यकृत्‌ का उत्तेजक व विरेचक है। यह 
 पपणिलैप्सी, ब्लेक वाटर फीचर, हीमोफीलिआ 
में प्रयुक्त होता हे । यह रक्षक को घना व स्तम्भ 
करने वाला है । यह केसर के निदान में काम 
आता है। आयुर्वेद में रसतरंगिणीकार ने 
सर्प विष को सूचिका भरण रख, विसू्ी- 
विध्वंसन रस तथा मृत संजीवन रस के रूप 
में विसूचिका, आसन्न मरणावस्था में प्रयोग 
करने को कहा है। _ 
केंचुग्रा 

` आयुर्वेदिक रस शास्त्र के श्रजुसार केंचुआ 
[ ताम्र की प्रचुरता होती है। यह रक्कवधक 
गत्य माना गया है। | 

भूनागसत्वं सुस्त तुवरं कुष्ठनाशनम्‌ । 
विषघ्नं च विशेषेण ताम्रवद्‌ गुणकारकम्‌ ॥ 

इसका उपयोग-मूच्छी भ्रम, सूतिका रोग, 

अशारोग, गुल्म, मकल, रजोरोध में विशेषत 
होता है । 
भूनागसत्यं मतिमान्‌ ताश्रवद्‌ विनियोजयेत्‌ । 
ताम्रवञ्चानुपानानि सहपानानि चादिशेत्‌ ॥ 
 _कंजुग्रा आयुर्वेदिक दृष्टि से कितना महत्व 
पूणे हे यह स्पष्ट है । यदि इसका संग्रहालय 
` में संकलन किया जाता है तो बह आयुर्वेद 
की ही सेवा है। कंचुआ के जीवन क्षत्तांत को 
क्य करने की दृष्टि से भी यह उपयोगी है 


9०५ 


अ, | 5 


 प्रथुक्क होता है। 
_ मांसाहारी पोधे तथा अन्य औषधि सग्रह 


हैं। यहां एक हजार से भी 


यर वदे 
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 दोतर्हके मांसाहारी कीट भोजी पौधे 


पलोपेथिक औषधियों जड़ी 
ड 
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चार्दल मोडल्स, एल्बम भी प्रस्तुत हैं। कई 
उपयोगी पौधों को सांगोपांग रूप से फारमे- 
लीन में संग्रहीत किया गया है। फल, वीज, , 
तने, जड़, बीजों का अकुरण भी संग्रहीत है। 


इनसे छात्रों को अध्ययन की सामग्री सिलती 
है) 


कीट संग्रह 

इसके न्तर्गत £ भिन्न तितलियां परतिंगे, 
रेशम कीट, भारे, मधुमकिखयां, सिड. अंजन- 
हारी, चींटियां, टिड्डियां, मींगुर, मेखा, रामजी - 
का घोड़ा, तिलचटा, घुघधु, भेमीरी मलेरिया 
मच्छर, भींगा, शुवरीली आदि हैं । जू खटमल 
बिसिन्न तरह के रोगों-टाइफख, टाइफायड, 
रिलेप्सिंगफीवर को फैलाते हैं । मच्छर मले- 
रिया को फेलाते हैं । ये रोगों को किख तरह 
फेलाते हैं-यह एक अध्यन की वस्तु है। 
इनका क्रमिक जीवन चक्र मुख्य है। घरेलू 
मक्खियां डायरिया, डायसेंटी, कालेरा, आन्त्र” 
क्सि, आदि को वहन करती हें । खटमला. 
तृतीय ज्वर, अपस्मार, हिस्टीरिया सें केले के 
साथ खाने से लाभ करता है । जुगनू को पान 


कं साथ खाने स रताधी दुर होती हे । इसमें 
फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा होती है । 


भिरड के उत्त की मिट्री का लेप वीसर्प, वात 


रक्क में उप कारक है दाहशामक हे, मक्खी | 
काली मिर्च के साथ खाने से वमन लाती है । | 
बीरबहटी दर्द में उपकारक हे । मक्खियों का... 
शहद कफ रोगों में उपकारक दे । तिलचटे 
( काकरोच ) की चाय श्वास रोग में लाभ 
कारी है । 


केंकड़े, कछुए 
इनके ऊपर के छिलके में केलशियम होती 
को भस्म करके नेत्र रोगों में अंजन 


: 
के रूप में उपयोग किया जा सकता है।] 
इसका मांस आनूप होता है । बलकारक है । 
चुण्य हैं । 

गिजाई कानखजूरा 
आयुर्वेदिक दृष्टि से इनका तेल के रूप में 


प्रयोग होता है । गिज्ञाई केखुए का चूर बाजी 
कारक है। विच्छू भी संग्रहीत हैं। जिनका 


तेल वृश्चिक विष के लिये उपयोगी है । इसके 
सिवाय समुद्री खीरे समुद्री पुष्प भी मौजूद 
हें । 
मरळलियां 

गंगा की स्थानीय सछुलियां-यपरी मछली 
वेडाल मछली, कूदने बाली मछली, पेड़ पर 
चढ़ने वाली मछली, घोड़े की कृति वाली 
मछली विद्यमान हैं । आयुर्वेदिक दृष्टि से इन 
का मांस बहप, वृष्य वाजीकारक माना गया 
है यह वातव्याधि नाशक वीर्य वर्धक हें। 
मत्स्य पित्त की आयुर्वेदिक पंचपित्तों में गणना 
की गई हे । मछली के तेल में बिटामीन ए व 
डी होता है जो रिक्रेद्स के लिए उपकारक 
है। पूंदी मछली अत्यन्त वाजीकारक मानी 
है 

सेंटक 

इलका मांस कफ कारक, पित्तनाशक बल्प 
आजनुप गुण बाला माना गया है । इनका तेल 
अशेवलि के लिये, भगन्दर में मालिश के लिये 
उपकारक है । इसकी वसा गभाशय भ्रंश में 
मदेन के लिये उपयोगी है । मेंढक की शरीर 
रचना मनुष्य रचना से मिलती जुलती है। 
अतः पहले छोटे प्राणी की शरीर रचनां सीख 
कर, फिर बड़े प्राणी का अध्ययन किया जाय 
तो अध्ययन में बड़ी खुगमता पेदा हो जाती 
है अ्रतपव शारीर शास्त्र में मेंढक की शरीर 
रचना का महर 
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जिपकक्षियां - क्र 
यहां उड़ने वाली छिपकली (डेको ) खतरे | 
के समय आंख से रक्त की धार फंकने वाली 
छिपकली ( फ्राइनोसोमा ), रेगिस्तानी छिप: 
कली जिसमें चतुः पाश्वे सिले होते हें जिसके | 
कारण बह रेत पर आसानी से दौड़ सकती 
है, रङ्ग बदलने वाली छिपकली गिरगिट, सांडा | 
आदि संकलित हैं | गिरगिट का तेल ध्वजमङ्ग , 
पर लेप के लिये उपकारक है । ॐ 
चूहे-छछू'दर-चपगादइ आदि हि 
ये सब भी संग्रहीत हैं। चकगादड़ का है. 
अस्थि कंकाल विषम ज्वर, तृतीय चतुथेक | 
रोगी की बांह में बांधने से ज्वर दूर हो जाता 
। उल्लू का मांस कृमि रोग में काम आता. | 
हे । चूहे प्लेग के कीटाणुओं को फेलाते हं। 
सासुद्रिक मू गेकाड़ीमुक्ता आदि | 
इन्हें एक शोकेस में रखा गया है। कौडी 
शेख-शुक्ति में केलशियम होता; हे | इनका भस्म 
नेत्र रोगों में अञ्जन के लिये, अस्थि रोगों में. 
उपयोगी हे । ठझ्िमांद्य रक्क विकार में उपः 
कारक है । प्रवाल भस्म व प्रवाल पिष्टी घातु | 
क्षय की उत्तम दवा हैं 
शरीर विकृति विज्ञानीय सग्रह | 
इसके अन्तगंत ग्रोवेरियन सिस्ट, मूत्रा- 
श्मरा, कसरख स्टमक, आवरग्लास स्टम 
एसेफेलिक मांस्टर मानव भ्रम की क्रमिक. 


बिकास आदि फार्मेलिन में संग्रहीत है । सुअर 
भेड़, बकरी, श्रमों के नमूने भी संग्रहीत हँ. 
इससे भ्रम विज्ञान को समभने म॑ सहायता 
मिलती है पैथोलाजी के अध्ययन के लिये ईन 


संग्रहों का होना आवश्यक है । 
अस्थि पञ्जर 


ओं, मेंढक, साप, र 


rt 403 है 
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कपोत, खरगोश, उल्लू, बिल्ली घोड़े क॑ अस्थि 
कंकाल संगृहीत हैं । कुत्ते, जङ्गली बिल्ली, 
बंदर, लंगूर. नेवला, चीता आदि की खोप- 
ड़ियां, आरा मछली का आरा, अनेक जीव 
जन्तुश्रों के सींग भी संकलित हैं। हरिण के 
सींग का भस्म घनता है जो अनेक रोगों के 
लिये लाभदायक है ' हाथी का कंकाल संग्रहा- 


५ लय के पक बडे भाग को घेर कर खड़ा है 


हाथी के कंकाल में अक्षकास्थि नहीं 
होती ' घोड़े के कंकाल में खुरों की बनावट 
इस ढंग की होती हैं कि वह तेज दौड़ सकते 
हैं। मनुष्य पंजर भी मौजूद है। अनेक जन्तुं 
के कंकाल में पृथक्‌ २ विभिन्नता होती है । 
यह एक अध्ययन का विषय हे। मनुष्य के 
कंकाल में पेरो की पंजों की हड्डियां काफी 
लम्बी होती हैं ओर चलते ब दौड़ते समय 
पञ्जा जमीन.पर पूरी तरह पड़ता है जिसके 
कारण मनुष्य तेजी से नहीं भाग सकता जब 
कि इसके विपरीत घोड़े में खुरों का बनावट 
इतनी छोटी ब इढ़ होती है कि वह जमीन पर 


x 


®> 
प्राणाचाय 
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* 
विशेषाङ्क सहित वार्षिक मूल्य ४) 


प्राणाचाय लिमिटेड 
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आयुर्वेद का उत्कृष्ट मासिक । 
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[ ज्येष्ठ 


तेजी से दौड़ सकते हें । 
अथक 

अभ्रक के विभिन्न सेद भी संग्रहीत हैं। 
आयुर्वेद में चार प्रकार का श्रश्नक माना गया 
है । श्वेत, अहम. पीत, श्याम । श्यामक भी 
चार भेद हैं । पिनाक, बज्न, नाग, मंडूक | 
अभ्रक आयुर्वेद में रसायन माना गया है । 

वास्तव में देखा जाय तो संग्रहालय में 
जितनी भी वस्तुएँ संकलित हैँ, उन सब का 
आयुर्वेद की दृष्टि से उपयोग है महत्त्व है। 
उनसे हमें किसी न किसी रूप में अध्ययन के 
लिए सहायता अवश्य मिलती है । चरक-सुश्चत 
तो संसार के सभी द्रव्य ओषध हें 

अनन उपदेन नानोषधिभूतं जगति किचिद्‌ 
द्रव्य सुपलभ्यते चरक 

अनन निदशनेन नानोषति भूतं जगति 
किंचिद्‌ द्रव्य मस्तीति सुश्चत 

इत्यं च नानोणाध भूत जगात एकाचद 
द्रव्य मस्ति विविधार्थं प्रयोग यशात्‌ । 

ऋर्छागहृदय । 
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विजयगढ. अलीगद । 
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साहित्य-परिचय 


मोन पालन' 


श्री रामेश बेदी = ८७ 


शहद की मक्खी को नये तरीकों से पाल कर उसे 
बिना मारे और उसके छुत्तों को बिना हानि पहुँचाये 
श्रधिक परिमाण में शहद प्रास करना एक ऐसा 
घरेलू घन्धा हे जिसे यदि उचित प्रकार से उन्नत किया 
नाये तो यह हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण उद्योग 
भन सकता हे | उत्तर प्रदेशीय सरकार के ज्योलीकोर 
शिक्षण “केन्द्र से मघुमक्खी पालन की शिक्षा ग्रहण 
करके इस पुस्दक के लेखक ने सहायक न्धे के रूप 
में मधुमक्खियों को पालना आरशभ्म किया है। अपने 
देशवाप्तियों को इस उपयोगी विषय की सही ब शुद्ध 
नानकारी कराने के उद्द श्य से लेखक इस पुस्तक को 
लिखने में प्र रित हुुए हैं । 

मधुर्माक्खयों के प्रकार, उनका रहन सहन, 
मकरन्द इकट्ठा करना श्रादि बातों को बताते हुए 
लेखक ने मघुपक्खी पालने के श्राधुनिक उपायों की 
क्रियात्मक जानकारी दी हे जिसे पढ़कर यह धन्धा 
शुरु किया जा सकता है । जिस तरह हमारे देहाती 
घरों में गौए पाली जाती हैं श्रौर ये हमारी सम्पत्ति का 
श्रंग हैं उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे घरों में 
मधुमक्खियां पाली जाने लगें श्रौर गोधन की तरह 
मधुमक्खी-घन के मह्त्व को भी इम लोग समभने 


लगे | श्राशा हे कि इस दिशा में कदम उठने के _ 


लिए यह पुस्तक मधुमक्खी पालको को शसहांयक सिद्ध 
होगी । 


मधुमक्खी के लिए लेखक ने मौन शब्द का 
प्रयोग किया है। इस शब्द को कहीं तो श्रकरान्त 
रका है श्रोर कहीं श्राकारान्त । हमारी सम्मति में 


१ मौनं पालन- लेखक भी ब० सि० रावत | 

` प्रकाशक रावत मौनालय, रानी खेत, जिला अलमोड़ा | 
प्रथम एत्करण, १६५३, आकार २८%३०। १६, 
_ रिष्ठ सख्या २५०, मूल्य ५)। 


= की टक्कर का हो | 


मोनाचार, मौनाविज्ञान, मौनागइ, मौना बंश को 
मौनपालन की तरह ही श्रकारान्त रखना अधिक 
सुत्रिधाजनक प्रतीत होता हे | इसी तरह मधुमक्खियोँ 


की प्राकृतिक उडानों (ग्रंग्रजी शब्द स्वमं) के 
लिए बकछूट कुछ श्ररपटासा शब्द है । 


इस संक्रमण काल में विभिन्न विज्ञानों के सभ्वर्ध 
में दिन्दी में जो नये परिभाषिक शब्द रहे जा रहे हैं 
उसके लिए लेखकों को बहुत सावधान रहने की | 
श्रावश्यकता है | संस्कृत वाङमय में हजारों बरसों से | 
आर उसके बाद हिन्दी में तथा प्रान्तीय भाषाओं में 
सैंकड़ों बरसों से हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हें 
उनकी उपेक्षा नहीं की ना सकती | मधुमम्खी शब्द । 
हमारे देश में सर्वत्र प्रचलित है । जिसका खोत संस्कृत 
का अत्यन्त प्राचीन साहित्य है। इसके स्थान पर एक | 
देशीय शब्द मोन का व्यवहार जंचता नहीं। मधुः . 
मक्ियों की प्राकृतिक उड़ानों के लिए उपनिषदों में 
उत्कतमण शब्द श्रावा है नो पूर्णतः श्रथवाही है। . 
इमःरी सम्पति में इन शब्दों का प्रचलन होना चाहिए. 

कोई बारह वष पूव विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग से 
मधुमक्खी पालन पर हिन्दी में एक विस्तृत श्रौर 
प्रामाणिक पुस्तक प्रकाशित हुई थी । इसी प्रकार की. 


ध्य 


बन ने के उद्देश्य से, श्राशा है कि लेखक अर तक के 
प्रकाशित हिन्दी तथा श्रंग्रंजी के साहित्य को श्र 
देख लँगे । विषय को स्पष्ट करने के लिए चि 


उनके निखार तथा साफ उठने की श्रोर 
देना चाहिए । हम चाहते हैं कि 
ए बी सो डो एण्ड एक्स वाई. 


HEIN 


॥ ` आंत के शिक्षाबिभागू के नि 


गुरुकुल समाचार 


बै त्रतु 

जेठ मास का उत्ताप श्रपने पूरे दोरे पर है। 
प्रातः १० बजे के पश्चात्‌ घाम अ्रतह्म हो उठता हे । 
लूश्रों के भोके भी बराबर आते रहते हैं । किसी 
किसी दिन ग्रॉची के कारण वातावरण श्रोर भी विरूप 
हो उठता हे । कभी कभी ऊध्मा श्रोर पकषीने 
के कारण मन और तन विकल हो उठते हें । साँझ 
सवेरे नहर के घाट पर जलविहार की बड़ी रौनक 
रहती है । प्रभात शीतल श्रौर सुद्दाबने होते है । कुल 
की श्राम्र वाटिकाएँ इत साल फलों से कुकी जा रही 
हैं। श्राम्रप्रोमियों की टोलियाँ श्र म्रकुओ्ों की जाँच 
करने लगी हैं। समीप के उद्यानो में लीची और 
अलूचों की बहार है । ग्रीष्मकालिक रंग-मिरगे 
पंखियोँ के कलकूजन से कुजकानन मुखरित रहता हे। 
कुलवातिर्यो का स्वस्थ्य उत्तम हे । 


छात्रों का प्रवास 
एक जून से बिद्यालवःबिमाग के छात्रों का दीर्घा- 
वकाश प्रारम्भ हो चुक्रा है। विद्यालय बिभाग के 


- समस्त बूह्मचारी श्रयने गुरजनों के साथ स्व्रास्थ्यप्रद 


पवतीय स्थान चकरौता_ गए है | चक्रौता को केन्द्र 
रख कर वे समीपस्थ पवतीय स्थानों का परिभ्रमण 
करंगे | उनमें से एक मंडली शिमज्ञा की ओर जायेगो । 
` इस प्रकार यह प्रवास बड़ा उपयोगी, ज्ञानवर्धक श्रौर 


ओ-  स्वास्थ्यवर्धक रहेगा | 


भि “मान्य अभ्यागत 
* ~ 
वशाख माम में कुल में श्रनेक गण्यरमान्य मेहमान 
शमय-षमय पर पधारते रहे | जिनमें निम्न'लाखित 
मद्दानुभ।वों के नाम उल्लेखनीय हैं-- 
. सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश माननीय 
श्री बी० नगन्ननाथद्‌।स । गाँधी विद्य श्रम, स।सबणं 
(पूना ) के श्राचा जगन्नाथं गणपति ठवण । कच्छु 


ज 
Fe F 


ठक्कर । भारत सरकार के परिगणित जातियों के 
कामश्नर श्री लक्ष्माकांत श्रीकांत सेठ । मुम्बई के सेठ 


भौ वरजीवनदास तुलर्सादाघ । नागपुर टाइम्प के 
सम्पादक श्री श्रनन्त गोपाळ शेवड़े। श्री मणिभाई 
द्विवेदी, पुरातत्व-प्रतरीण्‌, नववारी | मध्यभारत सरः 
कार के स्त्रास्थ्यमन्त्र। श्री डाक्टर प्रमविइ जी | 
डाक्टर मङ्गजदेव शास्त्रा, काशो । कृधि विद्यालय, 
बुलन्दशहर के श्राचाये | 

इनके श्रतिरिक्त श्रास्ट्र लिया के विद्वान्‌ डाक्टर 
श्री एप्स्टिन एम० डी० महाशय भारत के श्रनेक 
साधना केन्द्र छोर संस्कृतिधामों का श्रबलोकन श्रोर 
निरीक्षण करते हुए सपत्नीक गुरुकुल में ्राकर कई 
दिन तक रहे । श्राप भारतीय योगशिय्या के अतिप्रेमी 
हैँ श्रौर उसके श्रनुशीलन, परज्ञान और व्यवहार में 
श्रपना जीवन व्यतीत किया चाहते हूँ । गुरुकुल के 
गुरुजनों से श्रापने योगशास्त्र के विषय में बहुत .सी 
जानकारी प्राप्त की । गुरुकुल की कार्यशेली, जीवन 
यापन-प्रक/र और वातावरण से आप बहुत श्रधिक 
प्रभावित हुये | गुरुकुल के विषय में सम्मति पुस्तक 
में श्राप इस प्रकार लिलते हैं--यह् गुरुकुल एक 
ऐसा घाम है जह्दा पर प.श्चात्य विज्ञान द्वारा परिष्कृत 
जोवन प्रणाली के सुन्दर तत्यों का [इन्दू जीवन प्रणाली 
की आध्यात्मिक प्रत्रत्तियों के साथ सुमेल साधा गया 
है | यहां का ज्ञीवन-प्रकार आंध विश्वासों से मुक्त है। 
मैं बहुत प्रभावित हूँ कि युवकॉ को केवल श्रच्छा, 
सुयोग्य ग्रेजुएट ( स्नातक ) हो नहीं बनाया जाता 
बल्कि उसे समाज-सेवक, देशप्रेमी श्रोर अ्रध्यात्मग्र मी 
भी बनाया नाता है ! उदाइरण स्पष्ट है कि यहां प्राचीन 
श्राय-शास्त्रो के अध्ययनं के साथ-साथ पश्चिम के 
भौतिक शास्त्र मी सिखाये जाते हैं। में इस संख्या 
द्वारा प्रस्तुत किए गए. मधुर श्रतिथ्य के लिए इसके 
कार्यवाइकों का श्रनुणदीत हूँ । 


श्री कुलकर्णी जी शुरुकुल में 
उत्तरप्रदेशीय सरकार के श्र:युर्वेद तथा स्वास्थ्य 
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तागा रधीगशी 


Dee Ei 


२०१०] 


बिभाग के उपसञ्चालक श्री दक्तात्र य अनन्त कुलकर्णी 
महोदय गत २७ मई को गुरुकुल शिक्षानगर के 
श्रवलोकन के लिए सपल्लीक कुलभूमि में पधारे | उन 
के साथ श्रखिन्न भारतीय आ्रायुदेद शास्त्र-चर्चा परि: 
षद्‌ के प्रमुख सदस्य भी विद्यमान थे। कुल के 
श्रश्रमिक-जीवन श्रौर सादे रहन सहन तथा छोटे छात्रों 
के भोले मुखमण्डल को निहार कर वे बहुत प्रसन्न 
हुए, कुल की वनस्पति-बाटिका को आपने बड़े 
गौर से देखा । साबुदाना, कपूर, कुचला आदि के 
पोद में आपने विशेष श्रभिरचि दिखाई । उसके 
पश्च.त्‌ श्रापने आयुर्वेद्‌ मदाविद्यालयः से सम्बद्ध 
प्रकृति विज्ञान स्ग्रद्दालय, निदान प्रयोगशाला, एक्परे 
कं प्रयोग-पद्धति आदि विभागों का निरीक्षण किया | 
गुरुकुल श्रायुवंद महाजिद्यालय की कायशली और 
प्रगतिको निहार कर आपने सन्तोष प्रकट किया 
श्रोर अपने उपयोगी सुझाव प्रदान किए.। विश्वः 
विद्यालय की श्रोर से इम श्रापका हार्दिक घन्यवद 
करते हैं | 


आयुर्वेद के विद्वानों का आगमन 


मई मास के श्रन्तिम सप्ताह में इरिद्वार में भारत 
भर के श्रायुवंदीय विद्वानों का एक ज्ञानसत्र समवेत 
हुआ था । वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन के सञ्चालक श्री 
वेद्य रामनारायण जी द्वारा ्राहूत श्रौर आय।जित, शास्र 
चर्चा-परिषद्‌ के द्वितीय अधिवेशन के तिलसिले में 
श्रौठ दस दिन तक लगातार आयुर्वेद शास्र के 
' श्रांधार पर पदार्थों के गुणधर्सा पर तथा रस वीये 
बिपाक के विषय में शास्त्रीय चितन और विचारों का 
श्रादान प्रद!न सुमचिपूर्ण शेली से रोता रहा | इसके 
सभापति थे श्रायुवेंद-जग्त्‌ के माने हुए विद्वान्‌ और 
तपस्वी साधक श्री वेद्यराज यादव जी त्रिकम जी 
श्राचाये । 


शास्त्र चचा-परिषद्‌ के समाप्त होने पर कुल के 


प्रेमभरे निमन्त्रण छोे-0 सीकर (खे) कक) श्तु ०० देऽ तु USA 
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[गुरुकुल तमाचार | न 


मनीषियों ने गुरुकुल शिक्षा*नगर की विविध प्रवृत्तियो । 
का, विशेषतः Xयुरेंदीय काग-कलापो का भली प्रकार 
श्रवलोकन करके श्रतिशय आनत्द श्रौर परितोष ग्रनु- | 
भव किया | कुल की २ से पुस्तकालय भबन में इस | 
विद्वत्‌ मण्डली के सम्मान श्रोए स्वागत के लिए एक | 
जज्ञपान गोष्ठी का आयोजन किया गया | इस गोष्टी में 
गुरुकुलाचाय श्री पं० प्रियत्रत नी ने वेद्य-मण्डली | 
का कुल की ओर से हादिक स्वागत करते हुए गुरुकुल 
के आदशों, कार्य-कलापों श्रोर उपलब्धियों का सचेप\ 
से परिचय प्रदान किया ।. 


गुरुकुल श्रायुवेंद महाविद्यालय के भूतपूर्व श्र/चाय 
श्री रामरक्ष पाठक ( शास्त्र चर्चा परिषद्‌ के संयो: . 
जक) ने ग्रभ्यागत महानुभावों का कुल के गुरुजनो | 
से परिचय कराया । शिक्षाध्यक्ष श्री पं सुखदेव न 
ने गुरुकुल के उपाध्यायो का वेद्य मण्डली से परिचय 
कराया । गुरुकुल के प्रधान प्रवेशद्वार (श्रद्धानद- | 
द्वार ) से ही वेद्यमण्डली ने श्रपनी गुरुकुल शिवा? | 
नगर की यात्रा प्रारम्भ की मुख्य पथ के दोनों 
श्ओर लगाए आयुर्वेद सम्बन्धी प्रसिद्ध दो को 
देखते हुए वेद्यजन वनश्पति वाटिका में पधारे । व दिशा 


में श्री महेःद्रनाथ शास्री पोद्दार आयुर्वेद कालेज मुम्बई 
के उपाचार्य ), वैद्य पञ्म/नन श्री पं० जगन्नाथ प्रसाद | 
शुक्ल, वेद्य इनुमतप्रसाद बी, वद्य मणराम जी शारी 
वैद्यराज श्री गोवर्धन प्रसाद शर्मा छांगाणी ( सञ्चालक. 

श्रायुवेंद बेड मध्यप्रदेश ) रादि विद्वानों ने कुचला, 
कुटज, कपूर तुलसी, महुश्रा, गुड़मार, बांदा, असन, | 
ज्योतिषमती, माधवी आदि वनस्मतिथों के श्रवलोकत | 
में बढ़ी दिलचस्पी प्रकट की । श्रपने छात्रों को दिखाने प र 
के लिए वैद्या ने बनस्पतियों की फूल पत्तियों 
के नमूने भी संग्रहीत कर लिए | भी दरिद्स शाखी 
(मन्त्री श्रायुदेंद विद्यापीठ) और भी स्वामी चेतमानसद ` 
नी ने छात्रों और गैद्यो के लिए बनस्पति बाढिका _ 


गुरुकुल पत्रिका ३२० 


गुरुकुल के संग्रहालयों विशेषतः प्रकृति विज्ञान 
संग्रहालय में प्रदूशित ट्रब्यों की सुःयवस्था, नामांकन. 
परिचय लेखन, संरक्षण, वर्गीकरण श्रौर सुव्यवस्थित 
प्रदेशेन-प्रकार के सम्बन्ध में वेद्यमह।नुभावों ने श्रपनी 
राय प्रकट करते हुए उसे बहुत उपादेय और सुरुचि- 
पूणं बताया । डाक्टर प्रसादीलाल झ' कानपुर, श्री 
जयरामदास स्वामी जयपुर, श्री मङ्गलदास स्वामी 
जयपुर, श्री गोडबोले, श्री डिगवेकर, श्री गोपाल शास्त्री 
श्रादि देद्यों ने संग्रह की विविधता, गैज्ञानिकता तथा 
संरक्षण पटुता को श्रन्य सस्था्रों के लिए श्रनुकरणीय 
बतलाया । समस्त शिक्षा नगर की योजना, दृश्य, 
वातावरण श्रौर स्वन्छुता श्रादि निद्दार कर वेद्यप्तमाज 
बहुत प्रभावित हुश्रा । 
श्री यादव जी महाराज ने श्रम्पागत वेद्यइन्द की 
श्रोर से संस्था के प्रति अपना प्रम श्रौर सद्भाव प्रकट 
करते हुए कुल के साथ श्रपने पुराने संस्मरणों को 
ताजा किया । गोल पत्थरों और तयी हुई ब।लुका राशि 
में से होकर श्रान से कोई ३० वध पूवं वे किस प्रकार 
गङ्गा के पार वाली पुण्यभूमि में पहुँच गए थे, उसका 
भावबांही वर्णन करते हुए आपने गुरुकुल के पुराने 
गुरुजनों का स्मरण किया | श्रापने बतलाया कि भारत 
* की प्राचीन जीवन प्रणाली, शिक्षाविधि श्रौर श्रायुर्वेद 
के पुनरुजीवन से मुझे श्रपार प्रम है इसलिए जहां २ 
भारत में इन तत्वों के समुद्धार का प्रयास होता है वहां 
बहदं मेरा मन भ्राकृष्ट हुआ करता है | इसी भावना के. 
कारण मैं इस पवित्र संस्था के श्रवलोकन के लिए 
बार बार श्राता रक्ष हूँ श्रोर श्राता हूँ तथा इसे 
निहार कर श्रानन्द और परितोष श्रनुभव करता हूँ । 
इसके श्रतिरिक्त इस संस्था. के श्रनेक सुयोग्य 
स्नातको के निकट सम्पर्क में श्राने का 
मुके पर्याप्त श्रबसर मिला है. । मैंने श्रनु- 
भव किया है कि श्रध्य।पन, अन्थ-निर्माण, प्राचीन 
` संशोधन श्रौर शास्त्रानुशीलन आदि के चेत्र में उनका 


कायं बढ़ा तत्त्वशीशीर"फ्रौर उप पी rt Waiowrapolection ग सम by देर 


*[ ज्ये 


के दो सुयोग्य स्नातकॉ--श्री रणजीतराय श्रायुर्वेदा- 
लंकःर श्रौर श्री रामेश वेदी की शास्त्रीय ग्रन्थ-कृतियों 
से श्रायुर्देद-जगत्‌ का जो लाभ हुआ है वह प्रशंस- 
नीय हे ओर संस्था के यश को बढ़ाने वाला है। 
मेरी भगवान्‌ रे प्राथना है बह इस विद्या-संस्था को 
द्ध श्रौर सिद्धि प्रदान करे | £ 

श्र युर्देदीय श्रोषशियों और जड़ी-चूटियों की छान- 
बीन श्रौर संशोधन में अपना समस्त जीवन श्रौर 
संमचि खप! देने वाले कलक्त के प्रसिद्ध रौर वयो- 
बृद्ध तपस्वी देद्य श्री भगीरथ स्वमी महोदय ने बढे 
गद्गद्‌ कण्ठ से गुरुकुल संस्था के साथ श्रपने पुराने 
सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए गुरुकुल को उप 
लब्धियों और क्यो की बढ़ी सराहना करते हुए 
श्रपने हादिक आशोवांद प्रदोन किए । 

संग्रहालय 

पिछले महीने में सग्रदालय से लाभ उठाने बाले 
व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई हे । वेशाखी 
पर तथा उप्तके बाद बद्रीनाथ की यत्रा के लिये 
देश के विभिन्न भागों से आने वाले प्रायः सभी यात्री 
यहां आते रहे हैं । मई में इनकी संख्य, ३०२१ थी। 
प्रान्त वार इनका विवरण निम्न हे-३चर प्रदेश 
११०३, पज्जाब २३८, देइली ३३१, मध्यप्रदेश १०५, 
बिहार २०७, बंगाल १७४, मद्रास १४, बम्बई ५१५) 
देदराबाद्‌ ३१, मध्यभारत ३३, राजस्थान १५४, कारमीर 


४, ्रास्टे'लया २, ्रजमेर ६६ सोराष्ट २४, अन्द 
न्त १०। 
संग्रइ,लय देखने के लिए. न केवल भारत के 


विभिन्न भागों से किम्तु विदेशो से भी बहुत यात्री 
आते हैं । गत मास नेपाल से १६ तथा श्रार्टे लिया 
से २ व्यक्तियों ने इसका लाभ उटाया । इससे पहले 
इङ्गलेंड से केशित्रज विश्वविद्यालय के संस्कृत के लेक्चरर 
श्री लिथ इसे देखने श्र।ये थे ओर उन्होने इसके काय 
से पूर्ण सन्तोष प्रकट करते हुए लिखा था कि इस उप” 
ख कर उन्हें बड़ा श्रानन्द हुआ । 
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वैदिक साहित्य 


बैदिक त्रह्मचर्य गीत श्री अभय २) 
वैदिक विनय १, २, ३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 
ब्राह्मण की गो i ॥) 
वेदिक अध्दात्मधिद्या श्री भगवद्दत्त १) 
छ वेदिक स्वप्र विज्ञान ५ २) 


वेदगीताञ्जली [ बेडिक गीतियां ] श्री वेदब॒त २) 


] 

है 

| 

है वेदिक सुक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
१ बरुण की नोका [ दो भाग ] श्री श्रियत्रत ६) 
_ ह सोम-सरोवर,सजिल्द,अजिल्दश्रो चमूपति२),१।।) 
| अथववेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्व १॥) 
_ छै वेदिक कर्चव्य शास्त्र श्री धमेदेब शा) 

शिक साहित्य 


सन्ध्या रहस्य श्री चिश्वनाथ २) 
घर्मोपदेश १,२,३ भाग स्वरा श्रद्धःनग्द, १), १), १॥)) 
झात्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 
प्राथनाबली ।) कबिता मंजरी ।-) 
आयेसमाज छर विचार संसार श्री चमृपति ।) 
कविता ङुसुमाञ्जली |) 
स्वास्थय सम्बन्धी पुस्तक 
आहार [भोजन की पुणे जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकार के लिए],, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिडधित संस्करण ] » २) 
सोंठ [ तीसरा परिबधित संस्करण | » १॥) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण ] ,, १) 
मिचे [छाली, सफेद झर लाल] $ 2) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण ] 5 (9) 
4% सांपों की दुनियां ७ 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें. - 


पता--प्रकाशन मन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
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भी रामेश बेदी गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार। | 
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स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द, ३) 
प्रमेह, खास, झार्शरोग १।) 
ळल चिकित्सा श्री देवराज १॥) 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 
भारतवष का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिश्द ७),६) 
अपने देश की कथा सत्य केतु १०) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमुपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥) 
हेदराबाद आय सत्याग्रह के झनुभव !]) 
महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] ९ 
नीतिशतक [ संशोधित ] 
साहित्य-दपेण [ संशोधित ] 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क०]|॥< 
„ » २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥? ई 
अष्टाध्यायी, पूर्वाद्ध ,उत्तगद्ध श्री गङ्गादच ७),७) 
रघुवंश संशोधित [तीन से] !) 
साहित्य-सुधासंपद्द १,२,३ बिन्दु १।), १।), १।) 
संस्कृत साहित्य पाठाधली %) 
शाज्ञोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) *े& 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] २॥) न हु 
भाषा प्रदेरिक्रा [वर्धा योज्ञनानुसार ] ॥) 58 
आयंभाषा पाठाबली [आठवां संस्करण] २॥) € 
ए गाइड टु दो स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एण्डकपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १) 
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कं 


भीमसेनी सुरमा 
आंखों के लिये इस से बढ़ कर कोई 
दूसरा सुरमा नहीं है।यह आंखों के सब 
रोगों पर बिशेष लाभ करता है | बालक वृद्ध 
सभी को समान उपयोगी हे । 
मू नमूना ॥=) शीशी 


ब्राह्मी बूटो 

बुद्धि को बढ़ाने ब मस्तिष्क की दुबलता 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी 
नहीं हे । हमारे यही हर समय ताजी मिलती 
हे | | मू० ३) सेर 

भीमसेनी दन्तमञ्जन 
मञ्जन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 
यह देशी मञ्जन तेयार किया गया है। यह 


मूल्य में भी सस्ता हे और दांतों को मजबूत 
व चमकदार भी बनाता है । मू० ॥5-) शीशी 


पामाहर 


खुजली व चम्त्रल रोग को इसका प्रयोग 
जड़मूल से उखाड़ देता है । मूल्य भी साधारण 


है। मू० |) शाशी 


FT ____ | 


रजिस्टडे संख्या ए-८१! 


5 छुट, 


RE ER DDH IR FE 36 ER 
शुरुकृल कांगड़ी फामेसी के अनुपम उपहर | 


~ ~ 
ब्राह्मं तल Re 
यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया गया र 
हे । दिमाग को ठंडक व तरावट देकर त जागी 
लाता हे । दिमाग की कमजोरी वार्ला को यह i 
तेल बिशेष हितकर हे । मू० १।) शी० छोटी Rt 


त्राह्मां रावत i 

ब्राह्मी तेल की तरह यह झाबेत भी . इस ८ 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीज है। 
प्रातः काल एक गिलास शबत खारे दिन र 
चाज़गी रखेगा । 


मू० छोटी बोतल १॥०) बड़ी ३) i 


भीमसेनी नत्र बिन्दु i 


यह औषधि दुखती आंखों के लिए i 
अक्सीर है । कुकरे च ददं भी इस से दूर पं 
होते हैं । मू० १) शीशी १. 


र i 
आमला तेल mt 
यह तेल बालों को रेशम ,की तरह i 


मुलायम कर काला करता ड्ल । 
सू० १।) शीशी 


°c) 


८७ 


गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी ( हरद्वार ) 


गुक्कुल मुद्र॒णालय । न ८ 


बिर 


कन क्ांग्डी तत 


लिका न 


छक्क रिम १ हे 4 


पूर्ण: गुरुकुल-पत्रिका १ 


- जय 
~~ 
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[ अगले अकों में 
यह जगत्‌ किस जंगल से आया है श्री प्रियव्॒त घेदवाचस्पति 
| परिवार का उद्गन - | थ्री हरिदत्त वेदालंकार 
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हि अन्य अनेक विश्वत लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं । 


मूल्य देश में ४) वार्षिक ण्क प्रति 
विदेश में $) वार्षिक छुः आने 


( 


MSE TN | | | 


| 


0 ER vi dais (20-03... 


क्रषिः-गोतमो राहूगण 
ज्ञान ओर शक्ति का सम्पादन कर के 
खूब काम करने वाले, असफल होने के वाद 
 भीनिराशन होते वाले सदा आशावादी रह 
- कर स्वर्य पवित्र हो जाते हैं, ओर दूसरों को 
भरी पवित्र करते हुए अपने धम पर चलते चले 
. जाते हैं ओर घन को. जनता की चेतना की 
. जागृति में लगाते हैं। जल पवित्र है, लेकिन 
यदि जल छी गति रुक जाए तो वह सड़ने 
लग जाता है! इसी प्रकार जान पवित्र है, 
` लेकिन यदि ज्ञान प्राप्त कर के उसके अनुसार 
काम न किया जाए तो वह ज्ञान भी निर्थक 
_ हो जाता है, उसकी पवित्रता समाप्त होते 
- लगती है । 
` वास्तविक पवित्रता ज्ञान ओर कमै के मेल 
से उत्पन्न होती है । जो ज्ञानी नहीं, उसका 
कमे अधूर। रहेगा, उसमें कोई न कोई कमी 
रहेगी । और जो ज्ञानी कर्म नहीं करेगा-- 
केवल कलपन में ही विचरता रहेगा; उस को 
निराशा घेरने लगेगी; वह अपने से ही अ- 
_सन्तुष्टरहने लगेगा। असन्तोष ओर निराशा 
से बढ़ कर अपवित्र कुछ नहीं हे। इसी लिये 
एक दूसरे स्थान पर वेद में कहा गया है-- 


अविद्यया खत्युं तीवा विद्ययास्ुतमश्नुते ॥ 
OS Kangri University 5 
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गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


धन का उपयोग--जन चेतना की जागृति : 

श्री मनोहर विद्यालंकार 

प्रसोमाखः स्वाध्यः पवमानासो अक्रमुः । राय कृएवन्ति चेतमम्‌ ॥ ऋक १-३१-१ 
देवता-पवमानः सोमः । 


हैं । दोनों की वास्तविकता को समभते हैं । 


विद्या चाविद्यां च यस्तवेदोभयं सह । और त्याराःजान का .साघन बनाना चाहिये। 


यजु की । यदि वह नही 


० ज्ञान ओर कर्म में से विशिष्टता प्राप्त करने । 3 £ 
वाले का आदर होता है । अत्यन्त कर्मठ | 
मजुष्य की गलतियों की लोग यह कह कर | 
उपेक्षा कर देते हैं, कि न करने वाले सेतो 
अच्छा है । गलती मनुष्य से होती ही है । इसी 
प्रकार विचारक मनुष्य कुछ ्रालसी हो तो 
भी उसकी कमी की ओर कम ध्यान दिया | 
जाता है | र 


लेकिन पूर्णता या श्रेष्ठता इन दोनों के मेल 
से आती है। और बह पवित्रता लाने वाली. 
है। ज्ञानी और कमठ व्यक्ति ही पवित्र व. 
श्रेष्ठ है | वया 

जो इन दोनों के मेल से पवित्र हो गए हैं, _ 
दूसरों के दोषों की ओर ध्यान नहीं देते, | 
कतेव्य और सत्यमागे को जान कर उसके 
पूरा करने में लगे रहते हैं, उनका ज्ञान धन. 
का साधन बनता है ओर धन प्राप्त होने 
उस धन को फिर ज्ञान का साधन बना देते 


आ. कन 


अपने धन को आलस्य ओर भोग 
साधन नहीं बनाना चाहिये, बल्कि चेतन्य 


जो ज्ञानी है, जिसमें योग्यता है, उसे घन 


गुरुकुल पत्रिका . २२६ 


कमाएग। तो कमाएग! कौन? कमाए तो खूब 
लेकिन फिर उसे जनता की चेतनां को 
जागृत करने में बखेर । अथवैवैद्‌ में कहा 
है-'शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर? 


धन कमाना बुरा नहीं । धन कमाना 
उत्पादन है, जो आदमी उत्पादन नहीं करता 
उसे तो जीने का भी अधिकार नहीं है। सोम 
शब्द भी इसी बात का इशारा कर रहा है! 
व्यवहार में स्पष्ट ही है कि “सर्ग गुणाः कांचन- 
माश्रयन्ति' | लेकिन यह बात एक सीमा तक 
ठीक है । यदि धन कमाने फे बाद मनुष्य 
उसका दुरुपयोग करेगा तो फिर सव 
गुणों की खान न रह कर “उठलू' कहलाने 
लगेगा, ईसी बात को लक्ष्मी का धाहन उल्लू 
के रूपक द्वारा समभाया गया हे । 


मन्त्र की इसी भावना को इस मन्त्र के 
ऋषि 'गोतम राहगण! का शब्दार्थ स्पष्ट कर 
रहा है। गो के अर्थ हें 'वाणी' और गति 


करने वाला-तमप. प्रत्यय आता हे अत्यंत 


वि चे त्र २०१० 


अर्थ में तो इस तरह से गोतम धह व्यक्ति 
हुवा जो अत्यन्त जानी ओर अत्यन्त कमे 
शील है । 
यह गोतम राहगण वाला है, मतलव ईस 
की गिनती राहुओं में है। राहु का अथ है जो 
रहति = त्यजति दोषान? अपने दोषों को जान 
कर सदा छोड़ने के लिर उद्यत रहता है ओर 
दूसरे के दोषों को न देख कर उनके गुणों 
को देखता है । यह इस वात का संकेत है कि 
जानी ओर कमठ बनने के बाद भी अभिमान 
करने की जरूरत नहीं, सदा राहु ही घने रहना 
और “राहु! बनना ही पवित्र वनने का उपाय 
हि 
श्रथ--[ सोमासः ] ज्ञान ओर शक्ति का 
सम्पादन करने वाले [ स्वाध्यः] काम 
करने वाले तथा आशावादी [पवमानासः] 
स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने 
घाले [ प्र अक्रमुः ] प्रकृष्ट कमे करते हें । 
और [ रायं कूण्वन्ति चेतनम्‌ ] धन को 
ज्ञान या चेतना का साथन बनाते हैं। 


x 
राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है 


“राज़ी हैं उसी में जिसमें तेरी रज्ञा है” इस भावना को प्राप्त कर मङुष्य 
संसार में चट्टान की भांति डट कर अपने कमे करता है ओर वह किसी से नहीं 
डरता |[कोई उसको भयभीत नहीं कर सकता ओर जब भय नहीं तो दुःख नहीं । 

मृत्यु तो उसके लिए एक खेल है और वह उसको पाने के लिए ऐसा उतावला | 
होता है जैसे कोई अपने चिर परिचित मित्र को पाने के लिए व्याकुल हो उठता 
' है। जिस मृत्यु कें भय से संसार थर-थर कांप रहा है उस भयानक क्रष्णरात्रि 
५ की कालिमा की तरह बीभत्समयी मत्यु की गोदी में खेलने के लिए व्याकुल हो 
उठता है ओर महात्मा कबीर के शब्दों में-- 


जिस मरने से जग डरे, मोरे मन आनन्द । 
कवभरहुं कब पाऊं, पूरण परमानन्द ॥ 
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—सवेहितका री । 


Ms Nt Dotter 


देवयज्ञ 


श्रीमती खणे आये 


मनुष्य का जीवन एक यज्ञमय जीवन हे | 
शास्त्रकारों का कथन है, कि 'यज्ञो ने पुरुषः? 
्र्थात्‌ पुरुष ही यज्ञ है! उसे अपने जीवन 
में अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करना 
होता है, और मनुष्य मात्र का उपकार करना 
ही उसका जीवन लक्ष्य होता है | जीवन में 
जिन प्रमुख पंच महांयश्ों कर विधान करना 
पड़ता है, उन में 'देवयज्' का एक विशिष्ट 
स्थान है । साधारण भाषा में इस यज्ञ को 
“अग्नि-होत्र' करना भी कहते हैं । समस्त 
प्राचीन बैदिक साहित्य इस देवयज्ञ की महिमा 
से ओतप्रोत है। वेदों में तो इसकी इंतनी 
महिमा गाई गई है कि ऋग्वेद का प्रारम्भ 
ही अग्नि! शब्द सें हुआ है । वेद के अनेक 
स्थानों में परम पिता परमात्मा मनुष्य मात्र 
के लिए यज्ञ करने का विधान करते हैं । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र सें कहा गया है हे 
मचुष्यो' तुम अतिथि के समान पूज्य इस अग्नि 
कीं घृतादि द्वारा परिचर्या किया करो ।? एक 
अन्य मन्त्र में भी इसी प्रकार का खुन्दर भाव 
प्रकट किया है-- हम प्रातः सायं इस अग्नि 
की पूजा किया करें जिससे कि खूब ५ेश्वये- 
शाली तथा हष्ट-पुष्ट बन सक्ने |” 

इस देवयज्ञ सें मनुष्य को अनेक लाभ 
प्राप्त होते हैं |! कुछ लाभो का तो वणन वेद 
ने स्वयं प्रतिपादन कर दिया है सुख्य रूप 
से इन लाभो को दो श्रेणियों में बांटा जा 
सकता हे । पहला भौतिक लाभ, दूसरा आध्याः 
त्मिक लाभ । 


भौतिक लाभ 


देवयज्ञ अर्थात्‌ श्ररिनिहोत्र करने से मनुष्य 
कई प्रकार के भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता 


है । हमारा देश पक कृषि प्रधान देश है, और 
कृपि'का आधार दर्षी-जल होता है | वृष्टि 
के अभाव सें भारत का किसान जब चातक 
की तरह अपने तृषित नयन नभ की ओर 
उठा देता है, ओर कहीं भी जब मेघ कें दशन 
उसे नहीं होते, तब वह इन्हीं यज्ञों की शरण 
में पहुंचता है | शास्त्रकारों का कथन है कि 
वृष्टिजल का आधार ये यज्ञ ही हैं । मनुस्मृति 
में कहा गया है कि-- 
अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यग आदित्यमुपतिष्ठते | 
आदिल्याज्ञायते दृष्टि वृष्टेरनम्‌ ततः प्रज्ञाः ॥ 
अर्थात्‌ अग्नि में डाली गई प्रत्येक आहुति 
सूये तक पहुंचती दै । सूर्य से वृष्टि और दृष्टि 
सें अन्न उत्पन्न होता है, जिससे नाना भांति 
की प्रजाएं आनन्दित 'होती हैं | भगवद्गीता 
में भी इसी प्रकार का भाव प्रकट किया 
गया है-- 


अन्नादूभवन्ति भूतानि, पजन्यादन्न सम्भवः | 


यन्नादूभवति पजन्यो, यज्ञः कम समुद्भवः॥ 
अर्थात्‌ प्राणियों का जीवन अन्न होता है। 
अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है, ओर पर्जेच्य 
का आधार ये यज्ञ ही होते हें । इस प्रकार 
इस देवयज्ञ का एक प्रमुख भौतिक लाभ यह 
दृष्टि कहा जा सकता है । देश में अन्न के 
अभाव को दूर करने के लिए प्राचीन भारत 
की तरह घर-घर में पुनः यज्ञों का प्रचलन 
करना होगा । 
देवयज्ञ का दसरा बडा भौतिक लाभ यह 
है कि इस यश्च के करने से घरों में रोग के 
कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाते | घर सुगन्धित 
तथा प्रसन्नता-दायक बन जाता है। कुछ लोगों 
का कहना है कि यदि देवयज्ञ का प्रयोजन 
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सुगन्धि फेलाना ही है तो वह केसर, धूप 
आदि से भी पूरा हो सकता है। अतएव अग्नि 
में घी आदि उत्तम पदाथ डालकर नष्ट करना 
बिल्कुल निरर्थक है। ऐसे लोगों के प्रति हमारा 
उत्तर यह है कि ग्रग्नि-होत्र जहां घर में 
सुगन्धि का प्रचार करता हे वहां उसके धूम 
में वह भेदक शक्ति भी विद्यमान होती है जो 
दुषित वायु को घर से बाहर निकाल देती है 
ओर जिससे घर में रोग के कीटाणु्रों का 
प्रवेश नहीं हो पाता ! थह चात केसर आदि 
पदार्थों से सम्भव नहीं है। इसी लिए भग- 

वती श्रुति का कथन है कि-- 
इदं हवियातु धानान्‌ नदी फेनसि वा वहत्‌। 

इदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुवतां जनः ॥ 

[ अवे १।८ १ ] 


अर्थात्‌ जो स्त्री पुरुष इस ग्रग्नि-होत्र को 
नित्यप्रति करते हैं, उन के रोग रूपी राक्षसों 
को यह हवि उसी प्रकार दूर ले जाती है, जेसे 
कि नदी भागों को ले जाती हे । एक अन्य 
स्थान पर भी वेद में इसी प्रकार का वरान 
सिलता है ऋग्वेद का वचन है कि-- 
न तं यदप्रा अख्न्धते नेने शपथो श्रशनुते । 
यं भेष जस्य गुल्गुलोः सुरनिगन्घो अश्नुते ॥ 
विष्त्रञ्चत्तस्म द्‌ यद्दमा मगा अश्या इवेरते । 
भाव यह है कि जिसे गूगल आदि सुग- 
स्थित त्रौषधियों की सुगन्ध सदा प्राप्त होती 
रहती है, उसके पास बीमारियां कभी फटकने 
नहीं पाती | उसके पास से सब बीमारियां 
इस प्रकार भाग जाती हैं जैसे हिरन अश्वादि 
भाग जाते हैं | ओर इस प्रकार वह सर्वथा 
नीरोग ओर स्वस्थ बना रहता है । इस प्रकार 


स्पष्ट है यदि नानाविध व्याधियों से 'ग्रस्त 
संलांर उनसे सुक्त टोचा चाहता' हे, तो वेद 


[ चेत्र २०१० 


भगवान्‌ की दृष्टि में उसका एक ही उपाय 
है, वह यह कि वेद की श्राज्ञानुसार सायं 
प्रातः प्रत्येक घर होमाग्नि के सुगन्धित धूम 
से आपूरित होने लगे । निश्चय ही तब यह 
रोग रूपी रात सब घरों से भागता नजर 
आयगा । 

इस देवयज्ञ से न केवल सामान्य व्याधियों 
का अपितु राजयचमा जेसी श्रखाध्य एवं वीमा- 
रिया का भी इलाज बड़ी सरलता सुग- 
मता सें किया जा सकता हे। ऋग्वेद का 
एक मन्त्र इस प्रकार हे — 


सुञ्चामि त्वा हओआिषा जीवनाय कमक्षात्‌ 
यच्मादुत्‌ राज्ञयच्सात्‌ । 


ग्राहिजग्राह यदि वेतदेनं तस्मा इन्द्राग्नी 
प्रमुमुक्कमेनम्‌ ॥ 


मन्त्र में एक विद्वान वेद्य एक रोगी पुरुष 
से कह रहा है कि हे रोगी इस ग्नि-होत्र 
द्वारा में किसी सी अज्ञात रोग अथवा राज- 
यद्मा तक से सुक्क करता हूं। इस अग्नि-होत् 
द्वारा में तुझे वात रोग से मुक्त करता हूं. 
वेद के शब्दों में अग्नि एक सिषक्‌ का काम 
भी करती है । अथवैदेद में एक स्थान पर 
कहा गया हे कि-- त्वं भिषग भेषजस्यासि 
कर्ता | हे अग्नि ! तू साक्षात्‌ हमारे घर का 
चेद्य हे जो समय पड़ने पर हमारी दवा आदि 
करता है । अग्नि का भिषक रूप में वणन तो 
वेद में स्थान २ पर उपलब्ध होता है । एक 
मन्त्र सें वेद्य रोगी से कह रहा है कि 'हे रोगी 
इस अग्नि-होत्र के बल से तो में क्षीण श्रायु 
वाले मरणासन्न को भी मौत के मुख से 
श्रमी खींच कर बाहर ले आता हुं । इस प्रकार 
अन्य भी अनेक भौतिक लाभ इस -देवयश्न 


द्वारा मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त ःकर 
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सकता है । 
आध्यात्मिक लाभ 


देवयज्ञ द्वारा न केवल भोतिक लाभ ही 
अपितु अनेक आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त किए 
जा सकते हैं। यज्ञवेदी सें प्रज्वलित अग्नि 
अनेक गुणों का प्रतीक स्वरूप है । अग्नि का 
एक प्रछुख शुण ऊपर की ओर गति करना 
है । अग्नि की ज्वाला नीवी करने पर भी 
हमेशा ऊपर की ओर गति करती है । अग्नि 
के इस गुण द्वारा मनुष्य अपने अन्दर यह 
भावना जागत कर सकता है कि जैसें यह 
अग्नि हमेशा ऊपर की ओर गति करती है 
वेसे ही झुमे भी अपने जीवन में खदा ऊपर 
की ओर गति अथात्‌ उन्नति करते रहना 
चाहिए । वासनामय इस संसार में कमल के 
समान राग द्वेष आदि दुर्सुणों से अलिप्त 
- रह कर सदा उन्नति की ओर बढ़ना ही मनुष्य 
का जीवन लक्ष्य होना चाहिए। 

अग्नि का एक अन्य मुख्य गुण प्रकाश 
करना भी है | अतएवच अग्नि-होत्र द्वारा हम 
यह भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि हमें 
अपनी जीवन ज्योति से समस्त लोक को 
आलोकित करना चाहिए | अग्नि तेजोमय है, 
अतएव हमें भी उसी के समान तेजस्वी बनना 
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वाला है, अतएव हमें भी अपने अन्दर स्थित 
रागद्वेष आदि दुशुणों को भस्म कर देना 
चाहिए । अग्नि-होत्र करते समय उपासक 
अग्नि कें गुणों को स्मरण करता हुआ श्रपने 
EE वेसी २ भावनायें जाग्रत करता है। 


अग्नि-होत्र में से प्राप्त आध्यात्मिक लाभो 


का वरुन वेद स्वयं भी प्रतिपादित करता है- 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 


ss 
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चाहिए | वह सब पदार्थों को भस्म कर देने. 
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वीयमसि वीर्यमयि घेहि ॥ 
वलमसि बलं मयि धेहि । 
ग्रोजोऽस्योजो मयि घेहि ॥ 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि । 
सहो-सि सहो महि धेहि ॥ क 
अर्थात्‌ हे अग्नि ! तू तेजस्वी है, अतपंब | 
हमें भी तेजखी बना! तू वीयैवान है, हमें | 
भी वीर्यवान वना। तू बल शक्ली वाला है, | 
अतएव हमें भी बलवान्‌ बना। इसी प्रकार | 
तू ओज और सहनशक्कि वाला है, श्रतएब | 
हमें भी यह गुण प्रदान कर । देवयज्ञ से इस 
प्रकार अन्य भी अनेक आध्यात्मिक व भौतिक 
लाभ प्राप्त किये जा सकते हें । 
देवयज्ञ की महिमा 

इस देवयज्ञ की महिमा अपार है। वेद 
प्रतिपादित यह एक अद्भुत आध्यत्मिक व 
भौतिक साधन है. जिस द्वारा मनुष्य ई | 
संसार में रहता हुआ ही अपना जीवन सुधार | 
सकता है । न केवल वेद अपितु अम्य धार्मिक. 
ग्रन्थों में भी ईस की महिमा उच्च स्वरसे | 
घोषित की गई है | शास्र का वचन है कि- | 
नौर्हि वा एषा स्वर्ग्या यदरिनहोत्रम्‌। | 
अथात्‌ यह अग्नि-होत्र तो स्त्रे में ले जाने 
वाली नौका के तुल्य है । मनुस्सृति में कहा | 
है कि ८. 
जपतां जुद्वातां चेव विनिपातो न विद्यते । 
अर्थात्‌ जपशील ओर याशिक पुरुषों का | 
कभी विनाश नहीं होता । इसी प्रकार महा- | 
भारत में कहा गया है कि 
अग्नि-होत्र पराः सन्तो ढुगेएयति तरंति ते! 

` अर्थात्‌ अग्निहोत्री पुरुष बड़ी से बड़ी 
कठिनाइयों को भी सरलता से पार 
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हैं । एवं कहां तक्र अग्निःहोत्र की महिमा 
गाई जाय | उस की महिमा अपार है, उस 

के गुणों एवं लाभों का वणन करना यहां 
अशक्य है । ; 


इस सब के अतिरिक्त घेद्‌ के अग्नि-होत्र 
सम्बन्धी सूक्को को देखने से एक ओर महत्त्व- 
पूरी प्रश्न की ओर भी संडेंत मिलता है। 
मध्य युग में एक ऐसा प्रश्न उठाया गया 
कि वेद के पढ़ने और यज्ञादि धार्मिक आनु- 
. प्ठानों को करने का क्या स्त्रियों को भी अधि- 
कार है अथवा नहीं ? उन्हींने “स्री शूद्रौ 
नाधीयाताम्‌' आदि सूत्रों का स्वयं निर्माण 
करके यह सिद्ध करना चाहा कि स्त्री और 
शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है । 
` इसी प्रकार मनुस्मृति में भी एक स्थान पर 
आता है-- 
न वे कन्या न युवतिनौ-पविद्योनवा लिशः | 
होता स्याद्‌ अग्निहोत्रस्य, नाते! ना 
-संस्कृतस्तथा ॥ 


अर्थात्‌ जहां अल्प विद्वान्‌ और मूर्खादि 
यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं वहाँ कन्या 
.. और युवति भी इस के अधिकारी नहीं हें । 
` प्ररन्तु यह बात स्पष्टतः वेद. विरोधो है । 
- अतपव इसे प्रत्तिपत समझना चाहिये अथवा 
श्रुति स्मृति विरोधे तु श्रतिरेव गरीयसी’ के 
 भ्रनुसार वेद को ही अधिक प्रामाणिक सम- 

अना चाहिये | वेद कहता है कि-- 


i ॥ ७ 
क: न 
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या दम्पती समनसा सुनुत आ च घावतः | 

देवासो नित्यया शिरा ॥ 

पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमा युव्यश्नुतः | 

उमा हिरण्य पेशसा । 

अथोत्‌ जो 'दम्पतो' उत्तम मन युक्त हो 
कर अश्निहोत्र करले हैं, वे पुत्र पुत्नियों बाले 
हो जाते हैं। अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं 
ओर तेज स्वरूप हो जाते हैं । इस प्रकार यहां 
'द्स्पती? शब्द से दोनों स्त्री-पुरुषों को यज्ञ 
करने की प्रेरणा दी गई है। वेद को अन्य 
अनेक स्थलों में भी स्पष्ट रूप से स्त्री और 
पुरुष दोनों के लिए यज्ञ करने का विधान किया 
गया है । ७ 

इस प्रकार मनुष्य की उन्नति का सार- 
भूत यदि इस देव यज्ञ को कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति न होगी। पहले जिस समय भारत- 
वर्ष में ये देवयज्ञ आदि पंचमहायज्ञ प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन रूप थे , जब प्रातः और 
सायंकाल होते ही प्रत्येक घर में अग्निहोत्र 
की पवित्र ज्वालाऐएं चमक उठती थीं, जब 
इस देश का राजा निःशंक रूप से यह 
घोषणा कर सकता था कि मेरे राज्य में कोई 
भी ऐसा मनुष्य नहीं जो अग्निहोत्र न करता 
हो, तभी यह देश पूर सुखी और समृद्ध 
था। आज संसार में जो अनेक प्रकार के 
रोग, कुटिलताएं, दोष आदि दष्टिगोचर हो 
रहे हैं, उनका सर्वोत्तम उपाय यह देवयश्ञ 
ही है । देवयज्ञ प्रत्येक भारतीय का जीवन है । 


ज्र 

सभी राष्ट्रों के साथ न्यायसंगत और सद्‌भावनापूर्रा व्यवहार करो । 

सत्र के साथ शान्ति व सौहार्द रखो। 
| क 
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--जॉज वाशिंगटन | 


| 


् 


श्री परशुराम चतुर्वेदी अपने ग्रन्थ '्डत्तरी 
भारत की सन्त परम्परा? में दशाते हैं कि 
मलूक दास नामधारी एक से अधिक सन्त 
हुए हैं ।* ऐसा माना जाता है कि मलूक 
(पन्थ के प्रवर्तक सन्त 'सलूक दास जी सम्वत्‌ 
१६३१ से १७३६ तक वर्तमान रहे हैं * उन 
का जन्मस्थान कडा जिला मानकपुर है 
और पिता का नाम लाला सुन्दर दास 
खत्री । 3 
मलूक दास जी की बहुत सी रचनाएं 
` गिनी जाती हें। उन में से 'मलूक दाख जी 
की बानी' के नाम से उनके चुने हुए शब्द, 


१ उत्तरी भारत की संत परस्परा, श्री परशुः 
राम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, प्रयाग, 
प्रथम संस्करण, सम्वत्‌ २००८ बि०, पृ० 
५०३-५०५ | 

२ [|] 'मलूकदास जी की बानी” बेलवेडि यर 

प्रेस प्रयाग, तृतीय चार, खन्‌ १६४६, 
पृ० १; ५ ( भूमिका ) | 

[7] उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, श्री 
परशुराम चतुर्वेदी, पू ५०५-५०८; 

 ५।४। 

[एफ] हिन्दी साहित्य का इतिहास; आचार्य 


रामचन्द्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचा- 


रिणी सभा सं० २००३, पू० ६० | 
[४] हिन्दी भक्ति काव्य, डा० रामरतन 
| भटनागर, किताब महल, इलाहाबाद, 
f प्रथम संस्करण, १६४८, पृ? ८० । 

३ [उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, श्री 

चतुर्वेदी, पू० ५०५ । [ 

जु हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य 
शुक्ल, ए० ६० | 


संत मलूकदास जी की ईश्वरुभक्ति ८ “जय 


श्री योगध्यान आहूजा पुम० ए०, पी-एच० डी? 


[7] मलूक दास जी की बानी, ब्रेलबे- Rg 


कवित्त ओर साखियां बेलवेडियर प्रेस प्रयाग” 
द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं । F 
आचार्य रामचन्द्र शुक्लः तथा डा० पीतां. | 
बर दत्त बड़थ्वाल' संत मलूक दाख जी को 
निर्गुण पन्थ के श्रन्य श्रेष्ठ सन्तों के साथ | 
स्थान देते हैं। डा० राम रतन भटनागर | 
मलूकदास जी में सगुणोपासना की ओर 
झुकाव देखते हैं ओर लिखते हैं कि -> 
मलूक दाख तक पइुंचते-पहुंचते निगुण 
धारा सगुण धारा की ओर झुकने लगी थी । 
१37६0 कबीर के निगुण राम को सगुण राम 
मान लिया गया था! मलूक दास की 'रामा- 
वतार लीला? [ रामायण ] यही सिद्ध करती 
हा ज्र प 
श्री परशुराम जी चठुवेदी कामत है क्रि | 
उक्त “रामावतार लीला' के तो नामसेही | 
प्रतीत होता है कि वह किसी अन्य मलूकदास 
की रचना होगी । इसी प्रकार वे यह भी 
बताते हैं कि निस्नांकित प्रसिद्ध दोहा-- 
अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम । | 
दाख मलूका कहत हैं, सब के दाताराम॥ 


कै 


जा 
~ 


3 


इन मलूक दास ने नहीं लिखा अपितु 


श्र 
ने हे 


__ डियर प्रेस, १० १ भूसिका । 

४ तृतीय बार, सन्‌ १९४६ _ हः 
हिंन्दी साहित्य का ईतिहास, पृ०६४ | 

६ दी निर्गुण ऑफ हिन्दी पोइटी 


८ उत्तरी भारत की सन्त 
५०८। - 


be 


गुरुकुल-पत्रिका 


किसी अन्य मलूक दास की संक्षिप्त रचना 
श्री मलूक शतकम्‌? से लिया गया है।* 
मलूक दास जी की बानी? में प्रकाशित 
रचनाओं से हमें उनकी ईश्वर-भकित सम्बन्धी 
मान्यताओं का परिचय प्राप्त होता है । 
निस्संदेह कहीं न कहीं सगुण के प्रति भी 


श्रद्धा के भाव सिलते हें परन्तु यही मानना 


पड़ता है कि निगुण का पक्ष सगुण की पेक्षा 
कहीं अधिक स्पष्ट अथवा सशक्त है । 

ईश्वर भक्ति के विना, मलूक दास जी 
मानव जीवन को निरर्थक समभते हैं ।3 भक्ति 
ही जणा मरण सें मुक्ति दिलाने वाली है।* 
मलूक दास जी ईश्वर पर ही निभर रहते हें । 
उन्हें राम का ही भरोसा है। हरि कमाते हैं 
ओर वे खाते हें।* समस्त संसार जो कुछ भी 
प्राप्त करता है केवल 'राम' की कृपा से ही 
प्राप्त करता है ।* प्रभु ही असरन सरन हैं ।° 
बही माता, पिता, वही हितैषी बन्छु हैं ।5 
उक्त भगवान्‌ की शरण लेते पर ओर किसी 
की ओर देखने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती 

कहत मलूकदास छोड़ दे पराई आस । 


१ वही पू० ५०४-५०५ 

२ तृतीय वार, बेलवेडियर प्रेस प्रयाग, सन्‌ 
१६४६ । 

३ मलुक्र दाख जी की वानी, तृतीय वार, 

बेलवेडियर प्रेस प्रयाग, सन्‌ १६४६, पू० 

४०/८५। 

वही पृ? ३५/३३ 

वही पू० ३४/१९ 

बही पृ० ३४/२१ 

बही पृ० ३४/२५ 

वही प्रः ५/२/५ 


जा ८ wm ०८ ०८ 
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२३२ 


FE चेत्र २०१० 


राम धनी पाय के अब का की सरन 

जाइये । ६ 

मलूक दाख जी के इश्वर हर क्षण अपने 
भक्त के अग संग हैं-- 

साहिब सेरा सिर खड़ा पलक पलक सुधि 

ले ।१° 

परन्तु ऐसे भगवान का कृपा-भाजन वनने 
के लिए सन्तों महात्माओं की अथवा गुरु की 
दयादष्टि परमावश्यक हे ।११ संत-सेवा में 
भगवान्‌ की प्रसन्नता निहित है-- 

चरन गहो जाय साध के रीफ रघुराई," २ 

मलूक दास जी के मन में हरि भक्तों के 
प्रति बहुत श्रद्धा है । हरि भक्तों के दशन से 
इष्ट की पूर्ति होती दै ओर सुख की प्राप्ति - 

सोई सहर सुबख बसे, जहं हरि क दासा। 

दरख किये सुख पाइये, पूजे मन त्रासा॥१ 

मलूक दास जी के शब्दों में प्रभु से प्रेम 
करना एक सरल कार्य नहीं है । यह तो एक 
कठिन खेल है । फिर भी एक बार इस रसा- 
स्रत का पान कर लेने से ऐसी मादकता ग्रा 
जाती है कि प्रेमी फिर निरन्तर ही उस से 
आनन्द लाभ करता रहता हे। यह मस्ती जी 

"७ ०२५ >> 
जान के साथ रहती हे । ओर फिर जो. इस 
प्रेम से उन्मत्त हो चुका हे उसे न शक्तित की 
कमी है न सामथ्ये की-- 

कठिन पियाला प्रेम का, 

पिये जो हरि के साथ। 


६ वही १० २६/८/४ 


१० वही प्र ३४/२० 

११ वही 

१२ वही पृ० १९/७/३ 

१३ वही पू० ८/१ सखी 


मार्च १६५४ ] 


चारे। जुग माता रहे, 

उतरे जिय के लाथ ॥१ 

बिना अमल माता रहे 

विन लस्कर बलवन्त । 

विना विलायत साहेवी, 

अन्ति माहि बेअन्त ॥२ 

अन्य सन्तो की भांति मलूक दास जी भी 
भक्ति साधना में नाम को बहुत महत्व देते हैं। 
भगवन्नाम को चे पतित पावन गिनते हैं ।३ 
नाम का प्रभाव अपूर्व है । नाम के प्रताप का 
वणन करते हुए कवि दासमलूक दास जी 
कहते हें 

राम नाम एके रती, पाप के कोटि पहाड़ । 

पसी महिमा नाम की, जारि करे सब छार॥* 
_ धन्य हैं वे स्थान जहां अ्रभु की चचा होती 
है । जिन स्थानों पर इश्वर-भजन नहीं होता 
उनके लिए मलूक दाख जी की वाणी से घृणा 
र निन्दा के शब्द ही निकलते हैं । ऐसे देश 
में तो रहना ही नहीं चाहिए । यही नहीं मलूक 
दास जी कहते हैं कि वहां पर तो जल व्रद्दण 
करना भी उचित नहीं-- 

उहाँ न कबहु ज[इये, जहां न हरि का नाम। 

डीगंबर के गांव सें घोती का क्या काम॥* 

रम नाम के नाम को, जहां नहीं लवलेस। 

पानी वहां न पीजिये, परिहरिये सो देस॥ * 

नाम का आश्रय साधक को कितनी शक्ति 


ओर कितना बल प्रदान कर देता दै--कविके 


वही ० ३४/२८ 
वही पृ० ३४/२६ 
वही पू० ५/१/२ 
बही पू० ३३/१६ . 
वही पृ० ३३/१२ 
ह ३३/१३ 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
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सन्त मलूकदास की ईश्वर भक्ति 


वचनों सें हम इस का श्रनुमान कर सकते हैं-- 
नाम अमल माता रहै. गिने इन्द्र को रंक ।° 
प्रभु नाम पर अवलंबित रह कर मलूक 
दास जी शेष साधनों की आवश्यकता सें मुक्त 
हो चुके हैं- 
जीवहु तें प्यारे अधिक, लागे मोही राम। 
बिन हरि नाम यहीं मुझे ओर किसी से काम" 
इश्वर-प्राप्ति के हेतु मलूक दास जी जिस 
जप का निर्देश करते हैं वह वाणी का नहीं 
मन का विषय है | इसी अजपा जप का वणेन 
वे इन शब्दों में करते हैं- 
अब तो अजपा जपु मन मेरे ।* 


सुसिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखे न कोय। | 


आंठं न फरकत देखिये, प्रेम रशिये गोंय ॥! 
ईश्वर के लिप संत मलूकदास जी ने कादिर, 
गोविन्द, भगवंत, मुरारी, हरि, साहिब इत्यादि 
शब्दों का भी प्रयोग किया है। कई दूसरे 
निर्गुण-सन्तों की भांति इन क्री भी शरद्धा का 
सब से अधिक पात्र राम नाम ही है। उनकी 


कई पंक्तियां'' उनके राम-प्रेम की साक्षी देती | 


डाम कहो राम कहो राम कहो बाबरे ।' 5 _ 


राम जी को गाय गाय रामजी को रिभाव रे। 
रामजी के चरण कमल,चित्त मांहि लाव रे॥) * 


मलूक दास जी हरि भक्तों के भी व हैं। 
ईश्वर-भक्तो की महत्ता का प्रदर्शन करते हुए 


७ वही प्र ३३।१४ ; 
८ वही प० ३३/१० 
६ वही पृ० १६/१/१ 
१० वही पृ० ३५/४० 
११ वही पु० ३/६/२; 
३४/२५ इत्यादि । 
१२ वही १० २१/१२/१ 
१३ वही पृ० २१/१२/३ 


२५/५/१३ २३४/२२; 


गुरुकुल-पत्रिका २३४ 


वे मानते हैं कि ईश्वर ने संतां की सहायता के 
लिए युग-युग में नाना रूप धारण किए हैं। 
यहीं उन की निगुणोपासना सगुण ईश्वर के 
अब्रतार-पत्त को स्पश कर जाती है! विचार 
णीय बात यह है कि ईश्वर को अवतारी 
स्वीकार करते हुए भी सन्त मलूक दास जी 
साथ-साथ उसे निरञ्जन, निरंकार ओर श्रलेख 
भी कहे जाते हैं-- 
` नमो निरञ्जन निरंकार, 

अविगति पुरुष श्रलेख । 

जिन संतन के हित धरयो, 

जुग जुग नाना सेख ॥१ 

हरि भक्क के काज हित, 

जुग जुग करी सहाय । 

सो सिव सेस न कहि सके, 

कहा कहूं में गाय ।२ 

उनके प्रभु ने ही-- 
पांचों पंडव जरत उवारयो, 
द्र पद्‌ सुता की राख्यो लाज ॥? 
दूसरी ओर संत मलुकदास दास जी की 

ऐसी पंक्तियां हमारे सामने हैं जिन में बे सु- 
व्यक्त रूप में श्रवतार-वाद्‌ का खण्डन करते 
दिखाई देते हैं- 

अबधू याही करो विचार । 

दस आतार कहां तें आये, 

किनरे गढ़े करतार ॥* 
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दस तार देखि मत भूलो, 
ऐसे रूप घनेरे ॥१ 


ईश्वर के सम्बन्ध में सन्त मलूक दास जी 
की वाणी में जिन भिन्न गुणों का उल्लेख मिलता 
है बे भी स्पष्टतया उन के निशुणोपासक होने 
का प्रमाण देते हैं | मलूक दास जी के ईश्वर 


अविनाशी हें-- 
अविनासी ।* 
रच्छपाल अविनासी ।° 
अविगत गति तुम्ही अविनासी ।5 


इसी प्रकार ईश्वर अजर ओर अमर है- 


अजर अमर अधिनासिया, 
ताको नास न होई! 

अजर अमर प्रभु पाइया, 
कहत मलूकादास हो ॥*° 


यों प्रतीत होता है कि ऐसी पंक्तियों में 
सन्त मलूकादाख जी निणुणोपालना-विषयक 
अपने सुनिश्चित सत का प्रतिपादन कर 


रहे हें-- 


ना उपजे ना बीनसे, संतन खुखदाई। 
कहें मलूक यह जानि के में प्रीति लगाई॥'' 
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भारत के लिए जरूरी है वह भाषा हिन्दी 
महात्मा गांधी | 


[ चेत्र २०१० 


कामाचार 


टु अङ्क में दिये गये प्रमाणों के आधार 
पर की गयी कामाचार की कल्पन्ना तकेसंगत, 
युक्कियुक्त तथा ऐतिहासिक सत्य नहीं प्रतीत 
होती । यदि ध्यानपूवक उन स्थलों का 
मनन किया जाय तो इनकी प्रामाणिकता में 
पूण सन्देह उत्पन्न हो जाता है। अपने 
प्रकरणों से निकाले हुए कुछ वाक्य कामाचार 
को अवश्य प्रकट करते हैं किन्तु यदि इन 
स्थलों के पौर्वापर्य को देखा जाय, ये स्थल 
परिवार कें प्राचीन इतिहास को बताने के 
लिये नितान्त श्रपामाणिक सिद्ध होते हें 
करापवे वाले स्थल में शल्य ने करा का सारथि 
बन कर अपशकुन होने पर करी की भरपेट 
निन्दा की है, कणे इस अपमान का वदला 
लेने के लिये न' केवल शल्य की किन्तु उस 
मरु तथा वाहीक देश की भी जहां शल्य 
शासन करता था घोर निन्दा करता है। 
उसके मत में दुनियां भर की बुराइयां और 
नीचतायें वाहीक देश में हैं, वाहीक पृथ्वी का 
रु है ( ८।४४।२३ ), इसी प्रसंग में कण ने 
घहाँ की स्त्रियों के कामाचार का वर्णन किया 
है। आज भी एक असंस्कृत व्यक्ति दूसरे के 
साथ कलह होने पर उसे अनेक कुत्सित 
सम्बन्धसूचक अपशब्द कहता है किन्तु कोई 
व्यक्ति इन गालियों को प्रामाणिक समझ कर 
. यह परिणाम नहीं निकालता कि जिस व्यक्ति 
को ये गालियां दी जा रही हैं, उसने वास्तव 
में ऐसे कुकम किये हैं। फिर कणे की इन 
 गालियों के आधार पर यह केसे कहा जा 
सकता है कि पंजाब में उन दिनों वास्तव में 
.मेथुन-स्वातन्न्य था इससे अधिक-से-अधिक 
बात सिद्ध हो सकती है कि विदेशियों 


कल्पना को आलोचना 


श्री हरिदत्त वेदालंकार 
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के आक्रमण के कारण पंजाब में श्रनेक विदेशी 
( म्लेच्छ ) जातियां बस «ही थीं, उनके 
संसर्ग से वड़ा धमे संकट उत्पन्न हो गया | 
था | महाभारतकार अपने अनुयायियों को 
इस संसर्ग से मुक्त रखना चाहते थे, अतः 
उन्होंने मद्र तथा वाहीक देश को बहुत बुरा | 
बताया । उन देशों में रहने वालों को गालियां 
देने में कोर-कसर वाकी नहीं रखी, उन्हें ह | 
तरह से बद्नाम किया और यहां तक कहा 
कि आर्य वहां दो दिनका भी वास न करे 
( ५।४४।४१ ) | श्रतः इस प्रकरण कोन तो | 
पंजाब के आचार के सम्बन्ध में प्रमाण माना | 
जा सकता है ओर न ही इससे हिन्दू परिवार | 
के आदि रूप का निश्चय किया जा सकता  । 
है । १ 8 
पाण्डु और दी्घतमावाले स्थल भी इसी 
प्रकार के हैं, पहले में पाण्डु अपनी पत्नी 
कुन्ती को किसी अन्य पुरुष से नियोग करके 
सन्तान उत्पन्न करने के लिये कहता है 
क्योंकि पाण्डु स्वयं एक शाप के प्रभाव के | 
कारण सन्तानोत्पादन में ग्रसमथ था! दूसरे | 
स्थल में भीष्म विचित्रवीर्य के मरने पर उसकी 
माता सत्यवती को, विचित्रवीय की विधवा | 
स्त्रियों में नियोग करने की आवश्यक्ता. 
समभाता हु्रा, दीधतमा की पुरानी कहानी | 
सुनाता है। महाभारत का अध्ययन करने 
चाले यह जानते हैं कि उसका प्रणेता एक 
बहुत अच्छा वकील है, वह किसी भी निकम्मे, _ 
कमजोर और घुरे मामले की पेरवी बड़ी | 
सफलतापूर्वक करता है । अपने पक्ष की पुष्टि म 
के लिये युक्तियाँ गढ़ने तथा कल्पित पु 


दृष्टान्त उपस्थित करने में संकोच नहीं 
RN 
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करता । इसका एक सुन्दर उदाहरण पाँच 
पाएडवों के साथ द्रोपदी के विवाह को धर्मा- 
नुकूल सिद्ध करना है । यह अबर्दस्ती जटिला 
ओर वाची के करपना-प्रसूत मातसिक रष्टान्त 
दिये गये हैं ( १।१९५।१५) जब द्रुपद को इन 
नज़ीरों से सन्तुष्टि नहीं होती तो बह द्रौपदी 
के पिछले जन्म के वर की दुहाई देकर इस 
प्रचलित परम्परा-विरूद्ध विवाहको न्याय्य 
उहराता है (१.१६६ ) | इसके श्रतिरिक्क महा- 
भारतकार को वस्तुओं के उद्गम बताने का 
शौक है | म० भा० १३।६५ में जूते और छाते 
जन्म की मनोरंजक कथा दी गई है, जमदग्नि 
जेठ की दुपहरी में तीर चलाने का अभ्यास 
कर रहे थे, उनकी पत्नी रेणुका तीरों को उठा 
कर वापिस ऋषि को दे रही थी, धूप से तपी 
जामीन पर उसके पांव जले जा रहे थे, पक 
बार पेड़ की छाया में विश्राम कर जब वह 


तीर कुळ विलम्ब से लाई तो ऋषि ने क द 
होकर देरी का कारण पूछा, इसका ज्ञान होने 
पर, सूये इनके कोप का भाजन बना, इससे 
बचने के लिप उसने उन्हें जूता और छाता 
दिया, डसी समय से लोक में इनका प्रचलन 
शुरू हुआ ( १३।६३।१४-१६ ) | महाभारतकार 
ने राज्य जेसी महत्त्वपूर्ण संस्थाओं के उद्गम 
के सम्बन्ध में भी.विचार किया है किन्तु वह 
स्वयमेव इ-हे कल्पनामात्र समझता है, इति- 
हास का ठोस तथ्य नहीं । राज्य की उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में वह एक स्थान पर अराजकवाद 
का प्रतिपादन करता है ( १२।५६।१४ ) | उस 
समय न राजा था, न राज्य और न दण्ड 
देने वाला, सब प्रजायें धर्मानुसार एक दूसरे 
की रक्षा करती थीं किन्तु अन्यत्र ( १२६७ ) 
में राज्य की श्रादिम अवस्था इस सें बिल्कुल 
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विपरीत मात्स्य न्याय की बताता हे जिस 
में बलवान्‌ निर्बल का पीडन कर रहा था। 
प्रत्येक ऐतिहासिक जूते, छाते और राज्य 
सम्बन्धी इन उद्‌गसो को महाभारेतकारकी 
करणना ही मानता है, ऐतिहासिक घटना 
नहीं | इसी प्रकार परिवार सम्बन्धी उपयुक्त 
उदूगर्मो को उस समय की प्रचलित कल्पना 
ही समभना चाहिये, वास्तविक स्थिति का 
बोध कराने वाला तथ्य नहीं! 

महाभारत की सामान्य शेली के श्रतिरिक्क 
उपयुक्त स्थलों का विशेष विचार भी इन की 
प्रामाणिकता में सन्देह उत्पन्न करता है । 
पाण्डु चाहता है कि कुन्ती नियोग करे किन्तु 
कुन्ती पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति 
के पास जाने को तैयार नहीं, अपने पातिब्रत्य 
की पुष्टि में उसने भद्रा की कथा सुनाई है, 
जिसने अपने पति व्यषिताश्घ के शव फे साथ 
लिपटकर अलौकिक ढंग से सन्तान प्राप्त 
की थी (१।१२१ ) कुन्ती भद्रा को आदश 
मानती हुई कहती है कि इसी तरह आप मी 
तप के बल से मुक में पुत्र उत्पन्न कीजिये 
( १।१२।।२८ ) । पाण्डु अपनी श्रसमथता, तथा 
पुत्र की महत्ता भलीभांति समभता है। उस ' 
के पासे पुत्र प्राप्ति के लिए कुन्ती को नियोग 
के लिप राज़ी करने के अतिरिक्त कोई चारा 
नहीं हे, कुन्ती का पातिव्रत्य ही इस में सब 
से बाधक है.। अतः पांडु उसे यह समभाता 
है कि वेवाहिक मर्यादायें श्वेतकेतु द्वारा 
यनाइ:गई हैं, प्राचीनकाल में कोई बन्धन नहीं 
था। अतः कुन्ती को पुराने धमं का पालन 
करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिये। 
अदालतों में संबद्ध ओर सपच्न व्यक्ति फी 
साक्षी की प्रामाणिकता में सदेव सन्देह किया 


_ 


माचे १९४४ ] 


जाता है, अपने ्रभीए को सिद्ध करने के 

११ >> च... 
उद्दश्य से कहे गये इस वचन को केसे सत्य 
माना जा सकता हे । 


EIN क 


दीधतमा की कथा भी कामचार की सत्ता 
सिद्ध करने के लिण पर्याप्त है । जब दीध- 
तमा ने गोधर्म का पालन किया तो ऋषियों 
ने मर्यादा तोड़नेवाला [ भिन्नमर्याद ] बताया, 
आर अपने आश्रम में रहने योग्य नहीं 
समभा । यदि दीघतमा ही विवाह की मर्यादा 
स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था तो 
उसे सिन्नमयोद्‌ कहना निरर्थक है । यदि उससे 
पहले कोई मर्यादा नहीं थी तो उस की पत्नी 
उससे क्यों रुष्ट हुई, ऋषियों की दृष्टि में वह 
मर्यादा भंग करने वाला केसें हुआ ? यह भी 
उल्लेखनीय हे, दीघतमा के मयोदास्थापन के 
शब्दों का उच्चारण करते ही उस की पत्नी 
ने उसे पुत्रों द्वारा गंगा में फिकवा दिया । 
वह मर्यादा ही क्या हुई जिसके भंग का सवे- 
प्रथम शिकार दीघतमा हुआ । 

उत्तर कुरु ओर माहिष्मती के उदाहरण 
सें भी कामचार को सिद्ध करना कठिन है | 
उत्तर कुरु की आधुनिक स्थिति अनिश्चित 
है, कुछ इसे साइबेरिया ओर मध्य एशिया 
में मानते हें, सम्भव है वह आयों का अत्यन्त 
प्राचीन स्थान रहा हो, महाभारत के समय 
तक आये उससे बहुत दूर हो चुके थे और 
उस देश पर रहस्य का पर्दा पड़ चुका था। 
म्रशात वस्तु के सम्बन्ध में अनोखी कट्पनायें 
की जाती हैं, उत्तर कुरु के सम्बन्ध में यह 
इसी प्रकार की कल्पना थी । माहिष्मती दक्षिण 
में नमेद। नदी के बीच एक टापू पर थी! 
अनेक देशों की दिग्विजय करते हुए सहदेव 
ने माहिष्मती के सम्वन्ध में जो कुछ जाना 


२३७ 


वैदिक युग में युवक-युवतियों को श्रपना 


कामचार कल्पना की आलोचना . 


होगा, वह केवल खुनी धातों के आधार पप 
ही होगा | आजकल आसाम, काश्मीर जेसे ४; 
दूरवर्त्ती स्थानों के सम्बन्ध में कई प्रका की 
किम्वदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं, ऐसी ही किम्बदन्ती 
सहदेव के कानों में पड़ी होगी, उसी का 
महाभारत में वर्णन है। मनोरंजन की दृष्टि 
से इसका अवश्य महत्त्व है, किन्तु ऐतिहा- 
सिक सचाई के रूप में बिढ्कुल नहीं | 


कामचार साहित्य की विरोधी साक्ष १ 


महाभारत से पहले के समूचे वैदिक . 
वाङ मय में कामचार का कोई संकेत नहीं हैं। 


साथी चुनंने की पूरी खतन्त्रता थी, किन्तु 
विवाह हो जाने के बाद स्त्रियां पति के घरमे . 
जा कर गृहपली का काये करती हुई परिवार 
का निमोण करती थीं | विवाह के समय पुरो- 
हित उन्हें पिठुशृह से मुकत कर पतिग्रह के 
साथ अच्छी तरह रुबद्ध करता था, ताकि वह. 
पुत्रवती तथा सौभाग्यवती हों। उन्हें कहा 
जाता था कि वे ग्रहस्थी में रहते हुए कभी 
अलग न हों, पूरी आयु का भोग करें (ऋ ४ 
१०।८५।४२ ) । कामचार की दशा में यह 
आशीर्वाद निर्थक है, उस अवस्था में यह 
कहा जाना चाहिये कि तुम प्रतिदिन नये _ 
प्रेमी प्राप्त करो । पाणिग्रहण करते हुए बर 
वधू को कहता था कि एक सुक पति के साथ 


वच्छुन्द आचरण सें १०० वषे तक इव ठा 
रहने का कोई अथे नहीं । ब्राह्मणों, सूतग्र 
और स्मृतियों में कामचार का वरेन कहीं 


गुरुकुल-पत्रिका 


>> 
वार का उद्गम केसे माना जा सकता है। 


_ प्रसिद्ध जमेन विद्वान्‌ मेयर ने ठीक ही लिखा 


है कि-पुराने जमाने की ऐसी पौराणिक 
गाथाये इस बात का विश्वसनीय आधार 
नहीं प्रतीत होतीं । प्राचीन आयौँ में विभिन्न 
देशों में फेलने से पहले ही सुव्यवस्थित पारि- 


२३८ [ कें... २०१० 


वारिक जीवन का ग्रभ्युद्य हो सुका था। 
बेद में खुट्लम-खुल्ला मेथुन-स्वातन्त्रय का कहीं 
उल्लेख नहीं है । हम अतीत के धूसरतम उपा- 
काल में इतनी लम्बी छलांग लगाने के लिए 
ऐसे किस्सा पर कभी विश्वाल नहीं कर 
सकते । 


शद 


सभी प्राणियों को अपनी आत्मा समझो 
श्री अमरचन्द्‌ 
छुद्र प्रेम पशुता की ओर ले जाता है और बिराट प्रेम मानचता की ओर । 
विराट प्रेम वह प्रेम है जहां घृणा, द्वेष, कलह ओर हिंसा के लिए स्थान ही नहीं 
रहता । सुप्रसिद्ध श्रहिसावादी चीनी सन्त ला ओ त्जे कहते हैं, चोर अपने घर 


से प्रम करता है, पर दूसरे घर से नहीं । यही कारण 


कि बह अपने घर के 


लिए दूसरे के घर में चोरी करता है। हत्यारा अपने प्राणों से प्रेम करता है, 
दूसरे के प्राणों से नहीं। यही कारण है कि वह अपने पोषण के लिए दूसरे की 
हत्या करता है। अधिकारीगण अपने परिवार से प्रेम करते हैं। दूसरे के परिवार से 
नहीं। इसी कारण अपने परिवार के पोषण के लिए दूसरे परिवारों का शोषण करते 
हैं। राजा लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, दूसरे देशों से नहीं । इसी लिए अपने 
देश हित के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करते हें । यदि सभी लोग दूसरे के 
घर को अपने जैसा समझें तो कौन चोरी करेगा ? यदि सभी दूसरे के भाण को 
अपने जैसा समभे तो कोन हत्या करेगा? यदि सभी दूसरे के परिवार को अपने 
परिवार जसा समझे तो कौन शोषण करेगा ? यदि सभी दूसरे देश को अपने 
देश जेसा समझ तो कोत आक्रमण करेगा । 
चीनी संत की वाणी में अहिसा के देवता भगवान महावीरकी वाणी का 
स्वर गूज रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है--'सब्ब भूयप्प-भूय? अर्थात्‌ सवे 
भूतात्मभूत बनो, सभी प्राणियों को अपनी आत्मा समझो । 
जैन धर्म की ग्रहिसा इतनी सूच्म ओर विशाल है कि उसका अछुलरण अ- 
साध्य एवं अव्यवहाय समभा जाता हे | किन्तु यह ठीक नहीं है । चीनी प्रोफेसर 
तान युन शान जैन आहँसा के संबन्ध में उपयुक्त सिथ्या धारणा का निराकरण 
करते हुए कहते हैं--यह मागे असाध्य इसलिए प्रतीत होता है कि मानवता अभी 
उतनी उन्नति नहीं कर पाई है। जब मानवता का पर्याप्त विकास हो जायगा और 
बह श्रपेक्तित स्तर पर पहुंच जाएगी तो अंहिंसा के इस मागे पर लोग विश्वास 


करेंगे ओर चलेगे भी । 


छ “--अमण । 
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ऋषि दयानन्द के वेदभाण्य का सुबोध रूप-- 


ऋग्वेद का वरुण-सृक्त 
[ मण्डल १ । सूक्त २९ ] 


थ्री रामनाथवेदःलेकार 


अधेकाविशत्युचस्य पञ्चविशस्प सूळस्या- 
जीगा_ तः शुनःशेप ऋषिः चतो देवता । 
गायत्री छेन्दः | पड्जः स्वा: ॥ 

तत्रादौ प्रथमसन्ञे हष्ान्तेन जगढीश्वरष्टा 


प्राथना प्रकाश्यते-- 
यञ्चिद्धि ते विशे यथा प्र देव वरूश छतम्‌ । 
मिनीपसि छवि यत्रि ॥१॥ 
पद्पाठः-यत्‌ । चित्‌ । हि। ते । बिशः। 
यथा | प्र । देव । चरुण | रतम्‌ । मिनीमसि | 
द्यावे 5 द्वि ॥ 
अन्वयः-[ हे ] देव वरुण [ त्वं ] यथा 
[ अजानात्‌ कस्यचिद्‌ राज्ञो मनुष्यस्य वा] 
विशः द्यवि द्यवि [ अपराध्यन्ति, कदाचित्‌ 
काया हिंसन्ति, सख त'न्यायं करुणां च कः 
रोति, तथेव वयं ] ते यदू ब्रतं हि प्र सिनीमसि 
[ अस्यभ्ये तन्न्यायं करुणां] चित्‌ [ करोषि ], 
€ ~ \ 
पदाथः हे! ( देव ) झुखश्रद ( वरुण ) 
~ (4 ७. क्य 
सवात्कृष्ट जगदीश्वर ! 'त्व! ( यथा ) येन 
प्रकारेण  अज्ञानात्‌ कस्यचिद्‌ राज्ञो 


१ ( वृण वरणे, बर इंप्सायाम्‌ ) इन धातु 
से उणादि “उनन्‌' प्रत्यय होने से “वरुण 
शब्द सिद्ध होता है | 'यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ 
मुमुत्तून्‌ धर्मात्मनो वृगणोत्यथवा यः शिष्टेमु मु- 
क्लुभिधेमात्ममित्रियते वर्य्येते वा स वरुणः 
परमेश्वर:' , जो आत्मयोगी, विद्वान्‌, मुक्ति 
की इच्छा करने वाले, मुक्त धर्सात्माओं का 
स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुमुछ, 


मनुष्यस्य वा! ( विशः ) प्रजा; सन्तानादयोवा 
( द्यवि द्यवि ) प्रतिदिनम्‌ [ अत्र वीप्सायां 
द्विीचनम्‌ | द्रविद्यीत्यहर्नामसु पठितम्‌। तिघं ० 
१।६।] 'अपराध्यस्ति कदाचित्‌ कार्याणि 
हिंसन्ति, स तन्न्यायं कवणा च करोसि, तथव 
वयं’ (ते) तव (यत्‌) स्पष्टाथ 
सत्याचरणं (हि ) कदाचिदर्थे ( प्र) क्रियायोगे 
( सिनीमसि › हिः [अत्र इदन्तो मसि। 
झ० ७।१।४६ इति मसेरिदागमः। ] स्मः 
भ्ये तन्न्यायं करुणां' ( चित्‌ ) अपि करोषि’ | 

भावार्थः-्रबोपमालङ्कारः। हे भगवन्‌ : 
यथा पिब्वादयो बिद्रांसो राजानश्च क्ष द्राणां 
बालवुद्धीनासुन्प्रत्तानां वा वालकानामुपरि 
करुणां न्यायं शिक्षां च विदधति तथेव भवा- 
नपि ` प्रतिदि्ञमस्माक न्यायाधीशः करुणाकरः 
शिक्षको भवत्विति ॥ १ ॥ 

आयभाषार्थ 
अब पच्चीसवाँ सूक्त आरम्म होता है , जिस 


मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता 
है वह ईश्वर 'वरुण' संज्ञक है। अथवा 
वरुणो नाम वर: श्रेष्ठ” , जिस लिये 


परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है, इसी लिये उसका 


नाम वरुण है । 
--सत्याथ प्रकाश, प्रथम समु० 


मीन: हिंसायाम्‌। क्र्यादिभ्यः भा। अ० ३| 
१८१ । 'मीनातेनिंगमे । आ० ७१८९! 
इति हृखत्वम्‌ । 'ई हल्यघोः । अ० ६।४।१३३ 
इतीकार: | 


४९) 


हि 
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(वत) ` 


गुरुकुल पत्रिका 


में इक्क्रीस मन्त्र हैं। इसका ऋषि आजीगर्ति शुनः 
शेप, देवता वरुण, छन्द गायत्री और खर 
षड्ज है | 

प्रथम मन्त्र में दृष्टान्त द्वारा जगदीश्वर से 
प्राथना की गई है-- 

पदाथ--'हे” (देव) सुख देने वाले 
( वरुण ) सर्वोत्कृष्ट जगदीश्वर ! ( यथा ) जिस 
प्रकार अज्ञान से किसी राजाया मनुष्य के 
( विश: ) प्रजा या सन्तान आदि ( द्यवि द्यवि ) 
प्रतिदिन “अपराध करते हूँ, कभी कभी कर्तव्यां 
को भंग करते हैं, वह उन पर न्याय और 
करुणा करता है; वेसे ही हम” (ते) आपका 
( यत्‌) जो ( ब्रतं ) सत्याचरण आदि नियम 
(हि) कभी कभी ( प्रभिनीमसि ) भंग करते 
हैं आप हमारे लिये उसका ,यथायोग्य न्याय 
आर करुणा” ( चित्‌ ) भी करते हें’ [ और 
सदा करते रहें ]। 

भावाथ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। हे 
भगवन्‌ जगदीश्वर ! जेसे पिता आदि विद्वान्‌ 
ओर राजा लोग छुद्र, अल्पबुद्धि या उन्मत्त 
बालकों पर करुणा ओर न्याय करते हैं तथा 
उन्हें उचित शित्ता देते हैं, वेसे ही आप भी 
प्रतिदिन हमारे न्याय करने वाले, करुणाकर 
तथा शिक्षक होवें ॥१॥ 


पुनः स एवार्थ उपदिश्यते 
मा नो बधाय हल्लवे जिहोडानस्य रीरधः । 


` ग्राहृणानस्य परन्यत्रे ॥२॥ 


पद्पाठः-मा | नः। बधाय हलवे । जिही- 
ळानस्य । रीरधः । मा | हृणानस्य । मन्यवे ॥ 

अन्वयः-[ हे वरुण जगदीश्वर ! त्वं] जिही- 
डानस्य इत्नवे वधाय [ च ] नः [ कदाचिद्‌ ] 
मा रीरधः, [एवं ] हृणानस्य | उपरि ] मन्यवे 
मा रीरधः । 


२४० 


[ चेत्र २०१० 


पदाथेः--हि वरुण जगदीश्वर ! त्वं’ ( जिही- 
डानस्य ) श्रज्ञानादस्साकमनादरं कृतवतो जनस्य 
[ अत्र 'प्रषो दरादीनि यथोपदिष्टम्‌ । अ०६।३।१०९ 
इत्येकारस्येकारः । ] ( हत्नवे ) हननकरणायः 
[ अत्र 'कहनिभ्यां कनुः | उ० ३।३०' अनेन हन्‌- 
घातोः क्नुः प्रत्ययः | ] ( बधाय ) हननाय 'च' 
(नः) अस्मान्‌ 'कदाचिद (मा) निषेधार्थ 
(रीरधः) संराधय [ अत्र रध हिंसासंराद्वयो- 
रस्माण्णिजन्ताल्लोडर्थ लुङ ) "एवं (हृणानस्य)? 
अस्माकं समीपे लज्जितस्योपरि (मन्यवे) 
क्रोधाय [ अत्र 'यजिमनि०। ड० ३।२०' इति युच्‌ 
प्रत्ययः ] ( मा) निषेधे ( रीरधः ) संराधय ॥ 

भावार्थः-ईश्वर उपदिशति, हे मनुष्याः ! 
यूयं बालबुद्धिभिरज्ञानादपराधे कते हननाय 
मा प्रवत्तध्वम्‌; कञ्चिद्राधे कृत्वा लज्जां 
कुर्यात्‌ तस्योपरि क्रोध मा निपातयतेति ॥ 

आयभ'षाथ 

पुनः जगदीश्वर से प्रार्थना करते हैं-- 

पदार्थ-- हे वरुण जगदीश्वर ! आप! ( जिही- 
डानस्य ) जो अज्ञानवश हमारा अनादर कर 
देवे उस मनुष्य के ऊपर ( हत्नवे ) हथियार 
उठाने के लिए “और” (बधाय ) उसे मार डालने 
के लिए ( नः) हम लोगों को 'कसी' ( मा रीरधः ) 
मत प्रवृत्त कीजिये। “इसी प्रकार’ ( हृणानस्य ) 
जो हमारे सामने लज्जित हो रहा है उस पर 
( मन्यवे ) क्रोध करने के लिए ( मा रीरधः) 
“हमें कभी” मत प्रवृत्त कीजिये ॥ 

भावाथे-ईश्वर उपदेश करता है कि, हे 
मनुष्यो ! यदि कभी अल्पबुद्धि लोगों से अज्ञान- 

. १ हन्यतेऽनेनेति हत्लुर्हननकरणमायुधम्‌ । 

अआयुधग्रहणायेत्यर्थः । 

२ हृणीङ्‌ रोषणे लज्जायां च । शानच्‌ । 
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प्राच १९५४ ] २४१ 


वश तुम्हारे प्रति अपराध हो जाये तो उन्हें 
मार डालने के लिये प्रवृत्त मत हो जाओ । इसी 
प्रकार कोई अपराध करके तुम्हारे आगे 
लज्जित हो रहा हो तो उसके ऊपर क्रोध मत 
करो | २॥ 

पुनः ख एवार्थ उपदिश्यते 
वि मृडीकाय ते मनो श्थीरश्वं न संदितम्‌ । 

° हि 

गीमिवरुण सीपहि !'३॥ 

पदपाठ:--वि । खळोीकाय । ते | मनः । 
रथी: | अश्वम्‌ । न । सम्‌ऽदितम्‌ | गीः ऽसिः। 
वरुण । सीमहि ॥ 
.  अन्यवः--[ हे ] वण [ वयं ] रथीः संदि- 
तम्‌ भ्रश्वे न सुडीकाय गीर्भिः ते मनः वि 
सीमहि ॥ 

पदाथः--हे ( बण ) जगदीश्वर | ‘वयं 
(रथीः) य्थस्वामी [अत्र वा छन्दसि सर्वे 
बिधयो भवन्तीति सोर्लोपो न। ] ( संदितम्‌) 
सम्यग्‌ बलावखण्डितम्‌ ( श्चं ) रथवोढारं 
वाजिनं (न ) इच ( मूडी काय › उत्तमसुखाय 
[अत्र मृडः कीकच्‌ कङ्कण । उ० ४।२४' अनेन 
कीकचप्रत्ययः । ] ( गीर्भिः ) संस्कृताभिर्वाणीभिः 
(ते) तव ( मनः) ज्ञानं (वि) क्रियार्थ 
( सीमहि ) बन्धयामः [ अत्र बहुलं छन्दसीति 

भोले 
श्रोलुक, वणुव्यत्ययेन दीधेश्च ] ॥ 

पक्षान्तरे--( सीमहि ) 'हृदये प्रेम वा कारा- 
गृहे चोरादिकं' * बन्धयामः | 

भावार्थ:--अलो पमालझ्लार: । हे भगवन्‌ | 
यथा रथपतेर्खत्योऽशवं सर्वतोी बध्नाति तयैव 
१ 'क्रियायोगे’ इत्यर्थः । 
२ हृदये प्रेम वा क।रागृहे चोरादिक' मित्य- 

ध्याहारो 'विषीमही' ति शब्दादेवापद्यते | 


ऋग्वेद का वरुण सूक्क 


वयं तव वेदस्थं विज्ञानं हृदये निश्चलीकुरमः॥३॥ - 


आयभाषार्य 

पुनः जगदीश्वर से निवेदन करते हैं-- 

पदाथ-- हे! ( वरुण ) जगदीश्वर ! ( रथीः ) 
रथ का स्वामी ( संदितम्‌ ) खण्डित बल बाले 
अर्थात्‌ थके हुये ( अश्वं न ) घोड़े को जैसे 'बांधता 
है! वैसे ही हम ( मूडीकाय) उत्तम सुख के 
लिये ( गीर्भिः ) संस्कृत वाणियों से (ते ) आप 
के ( मनः) ज्ञान को ( विसीमहि ) हृदय में' 
बांधते हैं [ तथा हृदय में आपके प्रति प्रेम 
को और ' कारागृह में चोर. आदि को भी 
बांधते हैं ]॥ 

भावाथ-यहां उपमालङ्कार है। हे भगवन्‌ ! 
जैसे रथःस्वामी का भृत्य घोड़े को बांधता है, 
वैसे ही हम आपका जो वेदोक्त-विज्ञान है, उस 
को हृदय में निश्चल करते हैं । ३॥ 

पुनः स पवाथो दृष्टान्तेन साध्यते 

परा हि में विमन्यव; पतन्ति. बस्य इष्टये । 
वयो न वसती रुप ॥ ४॥ 

पदपाठः -पर'। हि। मे। वि 5 मन्यवः । 
पतन्ति । वस्यः 5 दृष्टय़े | वयः । न । वसतीः । 
उप ॥ 

अन्वयः~[ हे जगदीश्वर ! त्वत्कृपया ] 
चयः बलतीः [ विहाय ] [ दूरस्थानानि ] उप 
पतन्ति न, एवं ]? मे [ वासात्‌] वस्यः 
इष्टये विमन्यवः परा पतन्ति हि ॥ 

पदार्थ:-- 'हे जगदीश्वर ! त्वत्कृपया’ 
( बयः) पक्षिणः ( वप्ततीः ) व्तन्ति यासु ता 
विहाय 'दूरस्थानानि' (उप) सामीप्ये (पतन्ति)* 


३ [ एवम्‌] इति पदं मूलेऽविद्यमातमपि स्पष्टी- 


करणायात्रानीतम्‌। 
४ गच्छन्तीत्यर्थः । 
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(न) इव', [एवं] (मे) मम 'वाखात्‌' 
( वस्यः` इष्टये ) वसीयस इष्टये सद्ठतय़े * 
[ अत्र वसुशब्दान्मतुप_ ततोऽतिशय .ईयसुनि 
'बिन्मतोलुक्‌। अ० ५ ३६५ इति मतोलु क्‌, 
घटे: । अ० ६।४।१५५ इति टेर्लोपस्ततश्छान्दसो 
वर्णलोपो वेतीकारस्य लोपश्च । ] ( विमन्यवः ) 
बिविध मन्युर्येषां ते. ( परा ) उपरिभावे*, 
[प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यं’ प्राह ।निरु० १३] 
( पतन्ति) पतन्तु गच्छन्तु [ अत्र लोडर्थ लट्‌ |] 
(हि) खलु॥ 


~ 


भावार्थः -रत्रोपमण्लङ्कारः । यथा ताडिताः 


पक्षिणो दूरे गत्वा वसन्ति तथेव क्रोधयुक्काः 
प्राणिनो मत्तो दृरे वसन्तु । अ्रहमपि तेभ्यो 
दूरे वसेयम्‌ । यसादस्म/कं खभावविपयीसो 
धनहानिश्च कदाचिन्न स्यातासिति ॥ ४ ॥ 


१ 
२ 


आयभाषाथ 
पुनः दृष्टान्तद्वारा जगदीश्वर से प्राथना करते 
यथेत्यथ: । 
“अतिशयेन वसुमतो जीवनस्य प्राप्तये’ इति 
भातरः, यद्वा अतिशयेन वसुमतो जनस्य 
सङ्गतये' , यथा वयं वसुमतां जनानां सङ्ग- 
* 


. जिस समय चारों वेदों का भाष्य 


[ चेत्र २०१० 

हैं कि-- 

पदार्थ-- हे जगदीश्वर !' (वयः) पक्षी 
( वसती: ) अपने निवास स्थानों को “छोड्‌ कर), 
दूर के स्थानों को' (न) जैसे ( उपपतन्ति ) 
उड़ जाते हैं 'वेसे ही' ( मे ) मेरे "निवासस्थान , 
से' ( बस्यः इष्टये ) मुझे अत्यन्त धनयुक्त जीबन 
प्राप्त होने देने के लिये ( विमन्यवः ) अनेक ' 
प्रकार का क्रोध करने वाले दुष्टजन ( हि ) निश्चय 
ही ( परापतन्ति ) दूर चले जायें ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार हैं। 
जैसे उड़ाये हुए पक्षी दूर जा बसते हैं, वेसे ही 
क्रोधी जीव मुझ से दूर जा बसें, और में भी उन 
से दूर बसूं, जिससे कभी हमारा स्वभाव न 
उलटे और धन की हानि कभी न हो ॥ ४॥ 


व्योपकृता भवेम तदर्थमिति । 


३ दृूरार्थ इत्यर्थः । तथा चा-वये "परापतन्ति 


हि=खलु दूरे गच्छन्तु' इति पाठात्‌ स्पष्टमेव | 
“या इत्यबोगर्थे। प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्य' 
मिति नेरुक्तपाठः। आऽअर्वाग्‌ =अधः=्समी- 
पम्‌। परा=पराग्‌ =उपरिन्दूरम्‌ । 


बन ओर छुप कर सब घुद्धिमानों 


के ज्ञानगोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्यापुस्तक बेद का परमेश्वर 
रचित होना भूगोल भर में विदित हो जावेगा ।' ऋ० भा० भू० । 


' परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बना रहा और कुशलता से वह दिन 
देख सिला क्रि वेदभाष्य सम्पूर्ण हो जावे तो निस्सन्देह इस आर्यावत देश में 


सूये का सा प्रकाश हो जावेगा |! भ्रा० नि 


ज्र 
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ु गुरुकुल सम्बन्धी संस्मर ण--५ 


गुरुकुल में नवीनता का प्रवेश 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति | ल ° 


` मैंने गत दो लेखां में गुरुकुल के प्रा- 


रम्मिक जीवन का विस्तृत विचरण दिया है। 


समय व्यतीत होने के साथ साथ. वह जीवन 
भी बदलता गया । जो परिवर्तन हुए उन्हें 
हम यदि किसी एक परिभाषा के अन्तगेत 
लाना चाहें तो, नघीनता, इस शब्द के अन्त- 
गत ला सकते हैं। बाहर की दुनियां तो 
इतना ही जानती है कि गुरुकुल के पहले 
प्रोस्पेक्टस में ही पूरये और पश्चिम के मिश्रण 
की कट्पना जनता के सामने रखी गई थी । 
वह समभेगे कि उसी कल्पना के अनुसार 
धीरे २ गुरूकुल में प्राचीन और नवीन, पूवे 
और पश्चिम, आपस में मिलते गए, जिसका 
अन्तिम फल हम वतेमान गुरुकुल में देख 
रहे हैं। परन्तु वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। 
संसार के अन्य परिवतनों की तरह गुरुकुले 
का रूप-परिवतेन भी लम्बे समुद्र-मन्थन का 
ही परिणाम था । जिन परिवर्तनां पर समुद्र 
मन्थन हुआ, वह पढ़ने में बहुत ही छोटे 
प्रतीत होंगे । सम्भव है कुछ पाठक उन पर 
इँसें भी परन्तु परिवर्तन हो जाने के पश्चात्‌ 
प्रायः यही अनुभव हुआ करता है कि बात 
तो छोटी सी थी, उसका बतंगड़ क्यों बनाया 
गया ? कभी कभी तो ऐसा अनुभव होने 
के जसे यदि विवेक से काम न 
लिया जाय तो बहुत सी बातें बतंगइ बन 
जाती हैं । उसी प्रकार यदि ठीक काये कारण 
भाव पर विचार न किया जाय तो बहुत से 


_ बतंगड़ू समय युजर जाने पर केवल बातःमात्र 
रह जाते हैं । 


तो गुरुकुल में नवीनता के प्रवेश की कुछ 
घटनाओं की .कहानी सुनिए 


लिखा है कि पशु-पक्षी आपस में बातें 
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_ मैंने पहले पक संस्मरण में बतलाया था | 
कि जब ब्रह्मचारी फूँस के छप्परां में रहा | 
करते थे, तब रात के समय सरसों के तेल के | 
चिराग की रोशनी की जाती थी । रात को 
पढ्ने का रिवाज नहीं पड़ा था, क्योकि _ 
अधिकतर ग्रन्थ याद करने पड़ते थे। दिन में 


घोटा लगाया जाता था और रात को पुनरा | 


बृत्ति होती थी। र । 


एक वर्ष के अन्दर अन्दर कच्ची दीवारों | 
के टिन-शेड खडे हो गए. एक टिक्न-शैड मे | 
२५, ३० बालकों के रहने का स्थान था। यह । 
आवश्यक प्रतीत हुआ कि कमरे को रोशन | 
करने के लिप बड़े लेम्प छत में टांगे जाय | 
पेसे लेम्प.सिट्टी के तेल से जलते हें । निरी 
चण की सुलभता के लिए यह आवश्यक 
समझ कर कि प्रत्येक बेरक में एक एक लेस्प | 
लगा दिया जाय, पिता जी ने मुख्याधिष्ठाता _ 
की हैसियत से लेग्पों का आउर भिजवा | 
द्या -- रै 

जब यह समाचार गुरुकुल में फैला तो 
एक विराट आंदोलन शुरू हो गया । इस 
आंदोलन के मुखिया उस समय के आचार्य _ 
पं० गङ्गादत्त जी थे । पीछे से तो उनक 
विचारों में काफ़ी परिवतेन आ गया था; 
परन्तु उस समय वह पूरे ग्रपरिवतेनवा 
थे। उनके समय के विचारों का थोड़ा सा . 
आभास | निम्न-लिखित प्रश्नोत्तर से मिल 
सकता है। मुझे अच्छी प्रकार याद है वि 
एक दिन सायंकाल जङ्गल की ओर जाते हुए | 
मेने उनसे प्रश्न किया था कि पञ्चतन्त्र 


| 
| 
4 
| 


करते थे, क्या यह झूँठ नहीं है ! 


> जे क ७ “रः अक 


गुरुकुल पत्रिका २४४ 


पंडित जी ने मुझे. जो उत्तर दिया उस 
का यह अभिप्राय था कि यह बात झूठ 
नहीं है, क्योंकि सतयुग में पशु-पक्षी और 
मनुष्य सब पक दूसरे की भाषा समभते 
थे। इस उत्तर ने मुभे बिल्कुल सन्तुष्ट कर 
दिया और कई वषे तक हम लोग यह 
मानते रहे कि पञ्चतन्त्र में जो कहानियां 
लिखी हैँ, वह सतयुग की हैं ओर सत्य हें । 

उस आंदोलन में कडवे तेल के पत्त में 


ओर सिट्टी के तेल के विरोध मं बहुत सी: 


युक्कियाँ दी जाती थीं, कहा जाता था कि 
कडवे. तेल का छुआं आंखें में सुरमे का 
काम देता हैं ओर सिट्टी क तेल का धुआं 
आंखे ओर फेफड़ों के लिए जहर का असर 
रखता है। हम लोगों की सहानुभूति प्रारंभ 
में अपरिवतेनवादियों के साथ थी। पं० गङ्गा- 
दत्त जी के मुख्य समथक भंडारी खालिग्राम 
जी और अन्य कुछ संस्कृताध्यापक भी थे । 
उधर परिवतन दल का मुखिया उन दिनों 
पं भक्कराम जी डिंगा-निवासी को समभा 
जाता था । आप भी गंगादत्त जी के शिष्यों 
में से थे, परन्तु कुछ अंग्रेज़ी पढ़े लिखे थे। 
मिट्टी के तेल तथा अन्य पेसे ही प्रस्ताव 
उठाने का श्रेय अ्परिवतेनवादी दल की ओर 


से पं भक्कराम जी को ही दिया जाता था। 
जो चचाएं हम लोगों के सामने होती थीं 


उनमें मान लिया जाता था कि प्रधान जी 
( पिताजी ) सर्वथा निर्दोष हैं श्रौर लोग उन्हें 
बहका देते हैं, ओर वह सीधे होने के कारण 
उनकी बातों में आ जाते हैं । यह आंदोलन 
कई महीनों तक जारी रहा । ब्रह्मचारियों 
में सिट्टी के तेल के प्रति विरोध की भावना 


. बहुत उम्र रूप में पैदा की गई । यह तो 


'घटना नहीं हुई और चुपके से सि 
रु ~ 
ने 


[ चेन्न २०१० 


अच्छा था कि अभी सहात्मा गांधी ने भारत 
के खादाजनिक जीवन में निष्क्रिय प्रतिरोध 
और कानून भङ्ग की फसल नहीं बोई थी और 
ब्रह्मचारियों में प्रधान जी के प्रति बहुत 
श्रद्धा का भाव बना हुआ था । इसका परि- 
णाम यह छुआ कि जब प्रधान जी की आज्ञा 
से मिस्तरी मग्गरसिंह कतरों भें बड़ी लाल- 
टेन लटकाने के लिए आया तो कोई अप्रिय 


के रूप में पाञ्चात्य सभ्यता ने 
के दुमे में प्रवेश कर दिया । 
दूसरा परिवतेन चिकित्सा पद्धति के 
सम्बन्ध में था। गुरुकुल के पुराने प्रेमी जानते 
हैं कि प्रारम्भ काल में गुरुकुल मलेरिया का 
प्रबल साम्राज्य था । बरसात के पश्चात्‌ 
पनवाड़, भङ्ग ओर जंगली बूटियों से सारा 
प्रदेश भर जाता था, गढ़ों सें भरा हुआ 
पानी भी सड़ने लगता था। फल यह होता 
था कि वायुमण्डल मलेरिया के मच्छरों 
से परिपूर्ण हो जाता था । मुझे याद है 
कि कभी कभी तो सब के सब ब्रह्ंचारी 
बुखार सें पड़ जाते थे। पहले एक दो साल 
तक तो मलेरिया का लोकप्रसिद्ध इलाज 
घरू तरीके पर होता रहा। प्रधान जी कुनीन 
की गोलियां लेकर श्रेणियों में आ जाते थे, 
आयु के अनुसार मात्रा में ज्वर पीड़ित 
्रह्मचारियों को गोलियां खिला कर, ऊपर 
से नींबू की शिकञ्जवी पिला देते थे। शायद 
दो वर्ष तक कुनीन का प्रयोग चलता 
रहा। अन्द्र अन्दर उसके विरुद्ध प्रचार भी 
होता रहा । कुनीन खुश्क और गरम है 
वह ब्रह्मचर्यं को हानिकारक है और तैद्यक 
सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसके पीने से बुढ़ापे 
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में सुनने की शक्ति जाती रहती है और बुखार 
. भी बार बार आता है। यह सब दलीले थीं 
जिनके आधार पर कुनीन का विरोध किया 
जाता था । ब्रह्मचारियों के लिए कुनीन के 
विरुद्ध सब से बड़ी यही युक्ति थी कि वह 
बहुत ही बेखाद है । शेष सब युक्तियों 
की भी सहायता लेकर ब्रह्मचारियों ने 
कुनीन के विरुद्ध खरव-सस्मलि करली। पक 
तो आचाय ओर स्टाफ के कई अन्य कार्य- 
कर्ताओं का विरे/घ और दूखरे ब्रह्मचारियों 
की अनिच्छा, परिणाम यह छुआ कि कुछ 
समय पश्चात्‌ गुरुकुल से कुनीन का प्रयोग 
उठ गया। उन दिनों नजीवाबाद के एक 
सञ्जन, जिनका नाम डाक्टर लद्धमीनारायण 
था, गुष्कुल में रहा करते थे | वह कहलाते तो 
थे डाक्टर, परन्तु एलोपेथिक के विरोध में 
आंदोलन करने में नम्बर एक थे। कुनीन 
का नियोसन हो जाने पर ब्रह्मचारियों का 
इलाज सम्भवतः आयुर्वेदिक पद्धति से होता 
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लिए किया कि 
टोकरी में से ही सब दवाएं निकला करती 
थीं । उस समय तो पूछा नहीं कि केसी 
4 है, अब अनुमान से समभता हूं कि 


«०02 823 EBS: 


कभ्ज होने पर जमालगोटे की गोली ओर 


कुचले की गोली दी जाती थीं। हम सब 
पर समय समय पर इन सब का प्रयोग किया 
गया था। 


_ यदि कोई कमीशन बैठता तो क्या 
परिणाम निकलता, यह मैं नहीं कह सकता | 
इतना याद है कि आठ महीने में व्यायाम 


२४५ 


था | सम्भवतः शब्द का प्रयोग मेंने इस 
हमारे आचार्य जी की पक 


आयुर्वेदिक होंगी । दो एक प्रयोग याद हैं।' 


शायद किसी तरह का बुखार होने पर. 


मैं खुना चुका हूं। दूसरी बहिन का पहला नाम 


गुरुकुल में नवीनता का प्रवेश 


और साधु भोजन स जो स्वास्थ्य बनता था, | 
वह चौमासे में समाप्त हो जाता. था । हि | 
पक वार मेरे बड़े भाई, हरिश्चन्द्र जी को 
चोमासे में ज्वर आना शुरू हुआ | बचपन 
से ही उनका शरीर बहुत भारी ओर शान- | 
दार था। जसा उठान था, वेसा ही भराव 
भी था। कभी कभी हम दोनों भाई कुश्ती ' 
किया करते थे। मेरी यही चेष्टा रहती थी 
कि में नीचे न आऊं। नीचे आने पर बोझ | 
के मारे हार माननी पड़ती थी। एक सॉस | 
में वह दो-दो सो दण्ड कर लेते थे। भाग्य- ड 
वश उन्हें भी बारी का बुखार आन लगा। 
बुखार में कम्बल उढ़ा कर लिटा दिप जाते थे, _ 
बुखार उतर जाने पर व्यायाम तथा .. 
ओजस्वी भोजन द्वारा शक्ति देने का उपक्रम | 
होता और बारी के दिन उस दवा की पिटारी 
में सें दो एक गोलियां, जो सम्भवतः कुचले _ 

गोलियां थीं, उन्हें दी जाती थी) उनका _ 
बुखार लगभग चार मासं तक चला, जिसने _ 
उन्हें वीमारों और छशों की पंक्ति में लाकर _ 
खड़ा कर दिया। इसी बीच मै एक विशेष 
घटना हो गई । डाक्टर सुखदेव जी गुरुकुल 
में आ गए। आगे चलने सें पूव कुछ शब्द 
इस सम्बन्ध में कहने आवश्यक हें, अन्यथा 
इतिवृत्त का सिलसिला पूरी तरह समझ में नह 
आएगा। 


में पहले बतला आया हूं कि मेरी दो 
भी थीं, जो दोनों भाइयों से बड़ी थीं । 
बड़ी बहिन वेदकुमारी जी की शादी का य 


हे 


हेमकुमारी था, उस नाम को 
धार्मिक समझ कर पिताजी ने विवाह से पूवे 


4 


| _ बुला लिया। इस समाचार के 
. भारी कुहराम मच गया। हमारा ननसाल 
_ इस सम्बन्ध का कट्टर विरोधी था । नाना 
_ जी और भावो जी [हमारी नानी] की 
ओर से सन्देश पर सन्देश आने लगे, कि. 
 ज्ञातिसे बाहर विवाह मत करो । उधर 


गुरुकुल पत्रिका 


बदल दिया था और बहिन का नाम अमृत- 


. कला रख दिया। अम्मृतकला की शादी सुख- 


देव जी से उन दिनों हुईं थी, जब हम दोनों 
भाई गुजरानवाला गुरुकुल में पढ़ते थे। पिताजी 
के अन्य सब कार्यों की तरह अमृतकला जी 
का विवाह भी पक्षाबी मुहावरे के अनुसार 
बड़े धड़ाके का कार्य था। सुखदेव जी मेडि- 
कल कालेज में एस. ण. एस. परीक्षा के लिए 
तैयार हो रहे थे । उनकी आर्थिक स्थिति बहुत 
साधारण थी , कड़े आलोाचको की दृष्टि में 
यह भी दोष की बात मानी गई है कि वह 
जाति के श्ररोड़े थे, जो खत्रियों से नीचे सम मे 
जाते हैं । 
उधर पिताजी के मन पर शादी के 
कारण बहुत गहरी प्रतिक्रिया हो गई थी | 
वह इस बात पर तुल गए थे कि लड़की का वर 
तलाश करने में न धन को देखूगा, ओर न 
रूप को, न जाति की परवाह करूंगा ओर न 
डिगरियों की, केवल चरित्र को देखँगा । इस 
कसौटी पर कस कर पिताजी ने सुखदेव जी 
को सोलह आने खरा पाया ओर श्रसतकला 
जी से सगाई करने के लिए जालंधर 
फैलने पर 


आर्य समाज के क्षेत्र में भी एक अजीब तूफान 


सा खड़ा हो गया । जो आयेसमाजी नेता 
. पिताजी की तेज़ अकति से घबराते थे. 


* 
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एक सार्वजनिक रूप देकर, लाहीर के श्राय 
समाज के वार्षिकोत्सब पर एक कान्फ्रेन्स 
रख ली । उस कान्म्रेन्स सें कहने को तो 
अन्तरजातीय विवाह के प्रश्न पर विचार रखा 
गया था, परन्तु वस्तुतः उसका उद्देश्य 
पिताजी के संकल्प को तोड़ना ही था। एक 
सदाशय पुरुष ने कान्फ्रेन्स सें यहां तक कह 
दिया कि लाला मुंशीराम जी अपनी महत्वा- 
कांना पर लाड़की को कुर्बाच कर रहे हैं। 
सम्बन्धियों का विरोध ओर समाज के डर 
पोक नेताओं की कड़ी आलोचनाओं से विच- 
लित न होकर पिता जी अपने संकल्प पर 
डरे रहे ओर वह अपने ढङ्क का पहला 
अन्तजातीय विवाह हमारे परिवार में संपन्न 
हो गया। उस विवाह के पश्चात्‌ पिताजी ने 
जादान्धर की कोठी से बिदाई ले ली और 
गंगा के तट पर गुरुकुल की योजना में लग 
गण्‌ । 


बहिन अस्ृतकला विवाह के पश्चात्‌ दो 
वष के हागभग जीवित रहीं । उनका शरीर 
पहले से निर्वेश था, प्रसव के कष्ट को न 
सह सका और वह केवल दो वर्ष के गृहस्थ 
के पश्चात्‌ डाक्टर खुखदेव जी को अकेला 
छेड़ कर परलोक चली गई । डाक्टर सुख- 
देव जी ने इस चोट को मनुष्यों की तरह 
बढीश्त किया | घर का सब सामान बेच 
कर गुरुकुल को छात्रवृत्ति के लिए दान दे 
दिया और स्वयं सवा का घत धारण करके 
गुरुकुल में आ गण । ; 

इस प्रकार डाक्टर सुखदेव जी गुरुकुल में 
आए । 
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हि - क्षा ठीक नहीं 


श्री विश्वबन्धु 


शताब्दियों की दासता के बाद हमें जो 
स्वाधीनता प्राप्त हुई है उस में हमें देश की 
प्रत्येक समस्या को हल करना है । जहां हमें 
राजनैतिक गुत्थियों, सामाजिक विषमताओं 
और आर्थिक कठिनाइयों को हल करना है 
. वहां देश की ६० प्रतिशत अशिक्षित जनता 
_ को शिक्षा देना भी देश की एक बड़ी 
. समस्या है। परन्तु दुःश का विषय है कि 
दूषित मनोदुत्ति के कारण हमारी शिक्षा में 
भारतीय दृष्टिकोण को हष्छिगत न रखते हुए 
ओर सहशिक्षा के दुष्परिणामों की अवहेलना 
करते हुए आज भी दुर्भाग्य खे देश में वही 
सहशिक्षा दी जाती है । 
श्रीमन्‌, शिक्षा का जहां तक सवाल है 
इसका मूल उद्देश्य मनुष्य की आन्तरिक 
. शक्तियों को विकसित कर उनको प्रस्फुटित 
 करनाहै। परन्तु इस बात से कौन इन्कार 
कर सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की 
. मूलप्रवृत्तियां ओर कार्यक्षेत्र भिन्न नहीं हैं । 
. पुरुष में जो वीरता की भावना और स्त्री में 
जो प्रेम, दया और कोमलता की भावना 
` होती है दोनों के सम्मिश्रण से उनका आन्त- 
> रिक उत्कषे रक जाता हे । यही कारण है 
_ कि आज हमारे स्कूल के लड़कों में न वीरता 
की भावना पाई जाती है ओर न लड़कियों 
में प्रम, दया और कोमलता ही देखी जा रही 
_ है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारा 
_कौटुम्बिक जीवन नीरस से नीरसतर होता 
चला ज्ञा रहा है । ओर वह हिन्दू समाज जो 
अपने इसी कोठुस्बिक संगठन के कारण 
संसार के इस महान्‌ उत्थान और पतन में 
अपने आपको जीवित रख सका था, विनाश 


७३, ही 


चारा उनके हृदय पटल पर पड़ती 
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की ओर बढ़ रहा है। 
कुछ लोगों का कहना हैं कि जब स्त्री और 
पुरुष को जीवन भर तक साथ साथ रहना 
है तो उनकी शित्ता का प्रबन्ध भी साथ-साथ 
क्यों न किया जाय। परन्तु कितनी लचर 
दलील हे यह! क्या इनको यह पता नहीं 
कि इसके कितने भयंकर दुष्परिणाम हो रहे 
हैं । आप ही थोडासा बिचार कीजिए एक 
माचिस अलग कारखाने में बनती है और . 
आतिशबाजी दूसरे कारखाने में तैयार होती | 
हे। समय पर जव दोनों का मिलान किया ' 
जाता है उस से तो दीवाली मनाई जाती 
हे परन्तु यदि माचिस ओर आतिशबाजी 
दोनों ही पक कारखाने में बनने लगे तो 
दिवाली की जगह दिवाला हो जायगा ठीक 
इसी प्रकार बच्चों का वह कालु जिसमें हम | 
उन को शिक्षा देते हैं अत्यन्त नाजुक रौर | 
हस्वपूरण होता है क्योंकि उस समय उन | 
के शारीरिक और मानसिक विकास हो रहे 
होते हैं | इसीलिए जिस प्रकार की विचारः | 
अंकित | 
हो जाती है और इसी समय उनके भाबी | 
जीवन की रूपरेखा खिंच जाती हैं इस | 
लिए जहां यह आवश्यक है कि उनको दूषित _ 
वातावरण से दूर रखा जाए वहां यह भी _ 
आवश्यक कि उनकी शिक्षा का प्रबन्ध भी. 
पृथक्‌-पृथक किया जावे | | 
क्या हम अमेरिका के प्रसिद्ध जज जाज 


गुरुकुलपत्रिका २४८ 


उसने स्पष्ट लिखा है कि सहशिक्षा से बच्चा 
के वे सुनहरे स्वप्न जिनसे व्यक्ति ओर जाति 
का निर्माण होता है, मन्द पड़ कर हास की 
ओर घूम जाते हैं | इसी लिए तो हमारे ऋषि- 
सुनियों ने लड़के ओर लड़कियों की पृथक्‌ 
पृथक्‌ शिक्षा का विधात किया था क्यों 
कि वे जानते थे कि इसके कितने भङ्ककर 
दुष्परिणाम हो सकते हैं । परन्तु हमें आश्चर्य 
तो इस बात का है कि आज संसार के सब 
से अग्रणी रूस जैसे देश ने सहशिक्षा के इन्हीं 
दुष्परिणामों को देख कर अपने यहां से इस 
को समाप्त कर दिया जबकि दुर्भाग्य से 
आज भारत उसी को अपनाने जा रहा है । 
सहशिक्षा के पक्ष में सबसे बड़ी जो दलील 
दी जाती है वह यह कि देश की आथिक 
स्थिति इस समय ठीक नहीं है; इस लिप 
लड़के ओर लड़कियां की पृथक्‌ २ शिक्षा का 
प्रबन्ध नहीं कर सकते । परन्तु वस्तुतः वे 
लोग स्त्री शिक्षा के महत्व को नहीं समझ 
रहे होते हैं नहीं तो क्या कारण है कि जब 
लड़कों के लिए प्रतिवर्ष हजारों स्कूल, कालेज 
खुलते रहते हें तो लड़कियों का थोड़ा भी 
प्रबन्ध नहीं किया जा सकता यह माना जञा 
सकता है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण 
कुळ समय के लिए हम यह प्रबन्ध नहीं 
कर सकें, परन्तु यह नहीं माना जा सकता 
कि सहशिक्षा को देश का आदश बना दिया 
जाये । 
परन्तु हमें आश्चर्य तो इस बात का होता 
है कि जब स्त्री ओर पुरुष दोनों की मूरा प्रवु- 
त्तियां और कार्यक्षेत्र सर्वथा भिन्न हैं तो 
एक ही शिक्षा दोनों के लिए लाभप्रद केसे 


हो सकती दै आज बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री 
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ओर मनोवैज्ञानिक यह घोषणा कर रहे हैं 
कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रद्धत्ति के अनु- 
सार शिक्षा दी जानी चाहिए तब क्या यह 
लड़कियों पर अन्याय नहीं होगा कि उनको 
वह शिक्षा दी जा रही है जिससे उनके जीवन 
का कोई सम्बन्ध नहीं । लड़कियों को शिक्षा 
दी जानी चाहिए गृहस्थ सम्बन्धी, संगीत 
सम्बन्धी और याचनकला सम्बन्धी । परन्तु 
यह सब. लड़कों के साथ केसे सम्भव हो 
सकती हे। इसके काभाव में देखा यहां तक 
गया है कि लड़कियां स्कूलों से पढ़ कर 
निकलती हैं ओर याचनकला में अनसिन्न 
होने-के कारण शक्कर की जगह नमक ओर 
नमक की जगह शक्कर डालेती रहती हैं। 
यह ठीक है कि लड़कों के सम्पर्क में रहने 
से लड़कियां भी कन्धे पर बन्दुक रख कर 
चलना सीख जाएँ, परन्तु में आपको स्पष्ट 
बताये देता हूं कि इससे देश की समस्या 
हल नहीं होगी । देश की समस्या तो तब हल 
होगी जब यहां की लड़कियों को जीजाबाई 
बनाया जायगा जिसने अपने उपदेशों से 
लड़के को शेर घना दिया ओर उस शेर 
शिवाजी ने उस सुगलिया सल्तनत को जिस 
के सामने बड़े-बड़े राजा महाराजा घुटने 
टेक चुके थे छिन्न-भिन्न करके समाप्त कर 
दिया । उसी शिवाजी के खामने खादिजा 
बेगम लाई जाती है । वह कहता है काश मेरी 
माता भी इतनी खुन्दर होती । यह था भार" 
तीय शिक्षा का आदर्श जिसके कारण भारत 
संसार का शुरु बना था और जिसको सुन | 
कर आज भी हमारा मष्तक गौरव उन्नत हो 
जाता है | परन्तु आज वह चीज़ कहां चली 


गई ? क्यों देश का नेतिक पतन हो रहा है! | 


ह 


माचे १९५४ ] २४६ ज्ञातव्य बातें 


क्यों देश रखातल को जा रहा है ? ईस लिए उस समय तक देश की उन्नति नहीं हो 

कि हमने अपने पेरों पर स्वयं कुल्हाडी मारी सकती । [ श्राय समाज अम्बाला द्वारा आयो 

है और सहशिक्षा जैसे दूषित तत्व को अपनी जित अखिल-भारतीय वाद-विवाद प्रतियोगिता 

शिक्षा में स्थान दिया है । इस लिए जब तक में विजयी गुरुकुल के त्रयोदश श्रेणी के ब्रह्मचारी 

इसको देश से समाप्त नहीं किया जाता विश्ववन्धु का भाषण | ] + 
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र्ल 
ज्ञातव्य बात 
० भारत में विद्युत उद्योग में लगी हुई कुल पूंजी १५ करोड़ ३१ लाख २० है, 
जिसमें विदेशी पूंजी ४ करोड़ ७७ लाख रु" है। 
० भारत में खोन नदी का रेलवे पुल ( अपर सोन रेलवे ब्रिज) १०, ०५२ 
फीट लम्बा है। यह एशिया में सबसे अधिक लम्बा ओर संसार में ७ वां 
सबसे अधिक लम्बा पुल है। 
० अगस्त १६५३ के अन्त में १०१ शहर राशन व्यवस्था के अन्तर्गत थे, जिन 
की कुल जन संख्या २ करोड़ ४२ लाख है। 
० १९५२-५३ में लन्डन स्थित भारतीय स्टोर विभाग ने कुल १ करोड़ 
६२ लाख पोण्ड का माल खरीदा । | 
० भारत में २, ३०, ०४७ मील लम्बे टूंक टेलीफोन सम्बन्धों की व्यवस्था है | 
० ५६५३-४४ की पहली छमाही में लगभग ७६ करोड़ ६१ लाख रु० माल- 
गुजारी तथा बहिः शुल्क के रूप में वसूल हुआ । 
० भारत सरकार की योजना में ?, २६६ नलकूप खोदे गये हैं इनमें सें उत्तर 
प्रदेश में ६०६, बिहार में ३४६, पंजाब में २८८ और पटियाला में ५६ हैं। 
० भारतीय रेलों ने १६४७-४८ सें लगभग ६२५ नये स्टेशन खोले हैं । इसमें 
` ग्रामीण जनता के लाभ के लिए खोले गये 'हाल्ट' स्टेशनों की संख्या ॥ 
शासिल नहीं है। 
० पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों 
को ऋण और अनुदान के रूप में कुल २८६ करोड़ रु० की सहायता दी | 
० १६५३ में काम दिलाऊ केन्द्रों में १४ लाख ८ हजार ५०० व्यक्तियों ने 
अपने नाम दज कराये । ईनमें से १ लाख ८५ हजार ४४३ व्यक्तियों को 
काम दिलाया गया । 
० कानपुर, दिल्ली, नागपुर और मद्रास में चलते फिरते ४ डाकखाने कार्य 
कर रहे हैं । ये प्रतिदिन मध्यान्ह से और सायंकाल को ८ से ३० मील 
तक का चक्कर लगाते हैं । 
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परमात्मा का विवाह 


आचार्य प्रियत्रत वेदवाचस्पति 


_ अथर्ववेद, कांड ११ सुक्क ५ में सृष्टिकी 
उत्पत्ति का वर्णन है। उस सुक्क के प्रथम दो 
मन्त्रों को पाठको के विनोदाथ नीचे दिया 
जाता है-- 

मन्युर्जायाप्रावहत्‌ संकर्पस्य ग्रहादधि । 
क आसं जन्याः के वणाः क उ ज्येष्ठ- 
वरोऽभवत्‌ ॥ 
अथव ११। ८। १ 
अथ-( यत्‌) जब (मन्युः) मननशील 
सर्वज्ञ ईश्वर ने ( संकल्पस्य ) संकल्प के 
(ग्रहात्‌ अधि) घर से ( जायाम्‌) जाया 
का, पली का ( अवहत्‌) आवहन किया, 
अर्थात्‌ पली से विवाह किया तो ( जन्याः ) 
कन्या. के बन्घुजन (के) कौन ( आसन ) 
हुए ( बराः) कन्या का वरण करने वाले वर 
पक्षीय बराती लोग (के) कौन हुए (उ) 
और ( ज्येष्ठवरः ) ज्येष्ठवर श्र्थात्‌ विवाह 
करने वाला दूल्हा ( कः) कौन (अभवत्‌) 
हुआ ? 
तपश्चैवास्तां कमे चान्तर्महत्यणवे । 
त आसं जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठ- 
वरोऽभवत्‌ ॥ 
अथवे० ११। ८। २ 


अ्थ--( महति ) महान्‌ ( ्रशिवे अन्त; ) 
प्रलयकालीन सूदमावस्थापन्न कारणमय जगत्‌- 


रूप समुद्र के बीच में ( तपः) परमात्मा का 


जगत्‌ निर्माण-विषयक पर्यालोचन ( च ) ओर 
( कमे ) प्राणियों के पुण्यपुण्यात्मक सुख- 
दुःखःफलोन्सुख कमे, ये दो पदार्थ भी 
(आसन ) थे, (ते) वे दोनों (जन्याः ) 
कन्या के बन्धुंजन ( आसन ) हुए और ( ते ) 
बे दोनों. ही ( बराः) बराती हुए (ब्रह्म) 


परमेश्वर ( ज्येष्ठवरः ) ज्येष्टवर अर्थात्‌ दूल्हा 
( अभव ) हुआ | 

इन मन्त्रों में प्रलय के पश्चात्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्ति को परमेश्वर ओर प्रक्रति के विवाह 
के रूपक द्वारा वणन किया गया है । 
मनुष्यों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? 
नर ओर नारी का पति-पल्ली के रूप में विवाह 
होता है । वर बरातियों के साथ वधू के 
पिता के घर में जाता है। कन्या का पिता 
ओर कन्यापक्ष के अन्य बन्धुजन वर के 
साथ अपनी कन्या का विवाद करते हैं। 
चर वहां से वधू को अपने घर में लाता है 
और उसके साथ सिल कर संतानों की 
सृष्टि करता है। प्रलय के पश्चात्‌ जगत्‌ की 
उत्पत्ति करने के लिये परमेश्वर ने भी मानो 
विवाह किया था । उसने भी एक जाया 
अथात्‌ पल्ली प्राप्त की थी । उसके बिवाह में 
उसके भी बराती ओर कन्यापक्षीय बन्धुः 
जन सम्मिलित हुए थे । इस जाया को 
प्राप्त करके उस ने इस के द्वारा ही सारे 
विश्व ब्रह्मांड की रचना की है। सब जगत्‌ 
का उपादान कारण प्रकृति ही परमेश्वर की 
जाया) है। जाया का शब्दाथ होता है-- 
“जायते अस्याम्‌” अर्थात्‌ जिस में कुछ 
उत्पन्न हो। पत्नी इसी लिये जाया कही जाती 
है कि उस में से संतान उत्पन्न होती है। 
प्रति भी इस लिये जाया है कि उस में से 


सग जगत्‌ उत्पन्न होता है। परमेश्वर इस 


१ जायते अस्यां सर्वं -जगत्‌ इति जाया । 
सिस्क्षाविषयापन्ना. पारमेश्वरी क्तिः 
प्रकृतिरिति यावत्‌ । 
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प्रकतिरूप जाया का वर अर्थात्‌ पति है 
क्यॉकि' वह इस जाया के द्वारा जगत्‌ की 
सृष्टि करता है । परमात्मा का प्रलय के 
शग्रनन्तर सृष्टि रचना करने का जो संकल्प 
होता है वही मानो इस प्रकृति-जाया का 
पिता है जिसके घर से यह जाया प्राप्त 
होती है। प्रत्तयकाल में प्रकृति अपने सूदम 
रूप में शांत पड़ी हुई थी। उस से कुछ भी 
उत्पन्न नहीं हो रहा था। इस लिये उस में 
जायापन नहीं था। जग प्रलय के अनन्तरे 
परमेश्वर न प्रकृति से जगत्‌ बनाने का संकल्प 
किया औरं इस निमित्त प्रकृति को आंदोलित 
किया- उसमें गति दी--जिस से प्रकृति जगत्‌ 
उत्पन्न करने के योग्य हुई, तभी प्रकृति में 


 जायापन आया। इस प्रकार क्योंकि परमेश्वर 


के संकल्प से ही प्रकृति में जायापन उत्पन्न 
होता है इसलिये मानो वह संकल्प ही प्रकृति 
जाया का पिता है। जगदुत्पत्ति के निमित्त 
जन परमेश्वर ओर प्रकृति का विवाह हुआ 
तो उस विवाह में राती और अन्य बन्घु- 
जन भी थे! वे बराती और बन्धुजन तप 
ओर कमे थे। प्रलय से पूरा सष्टिकाल में 
प्राणियों ने भांति-भांति के पुण्य गैर अपुण्य 
कमे किये थे। प्रलय की अवधि में जीवों 
को उनके ईन पुण्यापुण्य कमा का फल सुख 
और दुःख नहीं मिल सके थे। प्रलय की 
अवधि समाप्त होने पर जीवों को उनके 
इन कमो का फलं देने का समय आ गया। 
यह फल जगत्‌ में ही सिल सकता है । इस 
लिये जीवों के कमो का फल देने के लिये पर- 
मेश्वर को जगत्‌ बनाने की आवश्यकता हुई । 


"७ ७ 
` _ परमेश्वर जब प्रलय के अनन्तर सृष्टि के प्रारंभ 


“या 


में यह विचार करते हैं कि अब जीवों के कमा 


परमात्मा का विवाह 


का फल देने के लिये जगत्‌ बनाना चाहिये और 
इस विचार सें वे प्रकृति की ओर देखते हैं: तो 
परमेश्वर के इस विचार ओर ईक्षण को तप" 
कहते हैं। यह एक पारिभाषिक नाम है। 
प्राणियों के ये कमै ओर परमेश्वर का यह तप 
ही उस समय मानो बराती और बन्घुजन थे | 


इस ग्रालैकारिक वणन का भाव यह है 
कि परमेश्वर ने प्राणियों के कर्मों का फल देने 
के लिये अपने तप अर्थात्‌ संकल्प द्वारा प्रकृति 
से जगत्‌ की उत्पत्ति की है! प्रति जगत्‌ का 
उपादान कारण अर्थात्‌ बह सामग्री है जिससे 
जगत्‌ बनता है । परमेश्वर जगत्‌ का निमित्त 
कारण अर्थात्‌ प्रकृति को जगत्‌रूप मै परिणत 
करने घाला है। और जीवों को उनके कर्मों का 
फल देने के लिये यह जगत्‌ परसेश्वर द्वारा 


प्रकृति से बनाया जाता है ' इस प्रकार इश्वर, ' 


जीव और प्रकृति जगत्‌.के ये तीन घटक अनादि 


ओर अनन्त हैं। जगत्‌ बनने के लिय'इन.तीनों | 


की ही आवश्यकता है । 


ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर के लिये मन्त्र में एक | 


नाम मन्यु” आया है। मन्युः का शब्दाथ होता 
है--मननशील, शानवान्‌, सर्वश्। परमेश्वर 
मन्यु हैं, पूणे ज्ञानी हैं । उन्होने इस जगत्‌ की 
जो रचना की है, वह बडी ज्ञानयुक्क है। जगत्‌ 
की रचना बड़ी कौशलयुक्क और वैज्ञानिक है । 

[ स्वाध्यमञ्जरी में इस वषे मुरुकुलेत्सव पर 


प्रकाशित होने वाली पुस्तक का अंश । ] 
NR ली अर 


१ यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌, यस्य ज्ञानमयं तपः | 
मुण्डकोपनिषत्‌ १ । १ । ६ स्रष्ठण्यपयोलोच- 
नात्मकं ब्रह्मण ईक्षणं तपः । 

२ मन्यते जानाति इति मन्युः । निरावरणज्ञान 


इश्वरः | नम ५ क 
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` साहित्म-परिचय 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं-सम्पादक। 


न्यू डाइरेक्शन्स इन दो स्टडी (फ इङ्ग- 
लिश लिटरेचर इन इन्डिया ( अङ्रेजी ) 
लेखक-श्री नरेशचन्द्र, प्रकाशक राम श्रड- 
चानी बुकसेलर, हजरतगंज, लखनऊ । 
इस पुस्तक में गत वपे गुरुकुढा विश्वविद्याशय 

कांगड़ी सें भारत में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन 
की भावी दिशा पर दिये गये पांच व्याख्यान 
हैं| स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारे देश में 
स्वाभिमान की भावना का जाग्रत होना स्वा- 
भविक था । इसका एक प्रभाव यह हुआ है 
कि हिन्दी एवं लोकभाषाओं का गौरव बढ़ा 
और १५ वर्ष बाद हिन्दी को देश की राष्ट्र- 
भाषा बनाने का संविधान सभा द्वारा निश्चय 
किया गया | १६४७ तक सरकारी काया तथा 
विश्वविद्यालयों में जो स्थान अंग्रेज़ी को प्राप्त 
था, वह अब हिन्दी को रिलने लगा । स्वतन्त्र 
भारत में अंग्रेजी क अध्ययन .का प्रश्न बड़ा 
विवादग्रस्त हो गय । देशभक्ति के अतिरेक 
में कुछ लोगों ने यहां तक कहना शुरू किया 
कि विश्वविद्यालयों तथा. भारत से इस भाषा 
का सवेथा बहिष्कार होना चाहिए । आलोच्य 
पुस्तक में चतेमानकाले में अंग्रेज्नी के अध्ययन 
के प्रश्न पर बड़े विद्वत्तापूण एवं सरस ढंग से 
प्रकाशा डाला गया है | 


' पहले व्याख्यान में यह बताया गया है कि 
 भआरतमें ग्रङ्गरेजी भाषा की शिक्षा प्रारम्भ 
करने का उदेश्य शासन कार्य चलाने के लिये 
इसे जानने बाले क्लर्क पेदा करना ही नहीं 
था, किन्तु अङ्गरेजी के माध्यम से भारत 
को योरोप की नवीन विचारघाराओं और 
 आकांछात्रों सें भी परिचित कराना था। 


किन्तु यह उद्देश्य तत्कालीन परिस्थिति में 
पूरी तरह सफल नहीं हुआ । हमारे, समाज 
में शासकों की भाषा होने सें अद्गरेज़ी जानने 
वालों को झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 
ओर विश्वविद्यालयों में अङ्गरेजी पढ़ाने का 
ढंग यूनानी ग्रीक आदि सूतभाषाओं के अध्या- 
पन जैसा बना रहा । 

दूसरे व्याख्यान में अङ्करेजी के अध्ययन 
की उपयोगिता का प्रतिपादन करने से पहले 
वत्तमान वैज्ञानिक युग में साहित्य एवं दर्शन 
जैसे विज्ञानेतर विषयों के अध्ययन की महत्ता 
का विवेचन है | यह सम्भवतः इस पुस्तक का 
सबसे रोचक भाग है : इसमें यह सिद्ध किया 
गया है कि मनुष्य के लिये वैज्ञानिक विषयों 
का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं, किन्तु उसके 
साथ साहित्य ओर दशन का अध्ययन मानव 
कें संयत एवं सवांगीण विकास के लिये परम 
आवश्यक है । विज्ञान की यन्त्र सम्बन्धी 
विस्मयावह प्रगति से मदान्ध मानव 
अपनी श्रद्धा का संबल खो चुका है, 
विज्ञान लोगों कें मनों का नियन्त्रण करने कें 
आविष्क्रारां की खोज में लगा हुआ है। इन 
से वैयक्तिक स्वतन्त्रतां के नाश तथा मानब 
के राजसत्ता की यन्त्रमा् बनने की सम्भा: 
वना बढ़ गयी है! इस का समुचित 
प्रतिकार साहित्य ओर दशन का अध्ययन 


ही है। 


इस प्रकार साहित्य फे अध्ययन की 
उपयोगिता सिद्ध करने फे वाद तीसरे 
व्याख्यान में यह बताया गया है कि 
१९४७ से पूर्व अंग्रेज़ी दो उद्देश्यों से. पढ़ी 
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जाती थी-नौकरी पाने के लिये ओर समाज 
में प्रतिष्ठित बनने के लिये । अंग्रेज़ी के 
विदेशी भाषा होने तथा उसके साहित्य में 
विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिपादक 
होने से वह वह भारतीयों के लिए इरूह है । 
विद्वान व्याख्याता ने जेन आस्टिन आदि के 
उदाहरण से इस दुरूहता का खण्डन किया है। 

चौथे व्याख्यान में इंङ्गलेड की पुनर्जायति 
और धमेसुघार क आंदोलनो तथा इसके 
अग्रेजी भाषा पर पड़े प्रभावों की तुलना, 
भारत के वर्तमान ग्रांदोलनों से की गयी 
है और अन्तिम अध्याय में अग्रजी साहित्य 
के अध्ययन के लाभ और उसकी दो 
नवीन पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया है। 
यह पुस्तक न केवल अंग्रज़ी साहित्य के 
प्रसियों, अपितु साहित्यमाल्न में रख रखने 
वालों के लिये बड़ी विचारोत्तेजक, बोधप्रद 
और नयी जानकारी देने वाली हे । 


हरिदत्त वेदालङ्कार । 
व्यावहारिक ज्ञान 


लेखक श्री सन्तराम बी. ए. । प्रकाशक 
विश्वेश्वरानन्द प्रकाशन, होशियारपुर । 
आकार २०३०/१६, पृष्ठ संख्या २३५, 
सजिल्द, मूल्य २॥) । 
_ छात्रों के लाश के लिए विश्‍वेश्‍वरानन्द 
संस्थान जो ग्रन्थमाला प्रकाशित कर रही है 
उसमें यह दूसरी पुस्तक है । स्वास्थ्य, भोजन, 
रोगी सेवा, गृह प्रबन्ध की सजावट, कपड़े 
घोना, पशु पालन, संगीत, बैंक, यात्रा, राज 
नियम, खेती-बाड़ी, शिष्टाचार आदि के संबंध 
में सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 


२५२ 


साहित्य परिचय 
पुस्तक उपयोगी है । 
। विज्ञान प्रगति 


मासिक पत्र, वार्षिक-मूल्य ९)। प्रकाशक 
कौन्सिल ओफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्टि- 
यल रिसचे, नईं दिल्ली | - . 

इस पत्रिका का उद्देश्य छोटे-छोटे घरेलू 
ओर ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। 
इस प्रकार के उद्योगों में जो काम कर रहे 
हैं, उन्हें यह ठोस सामग्री प्रदान करता है। 
विज्ञान अनुदिन जो खोजें कर रहा हैं, उस 
की यह जानकारी देता है । उद्योगियों की 
व्यक्षिगत कठिनाइयों को आन कर यह 
पत्रिका उनका क्रियात्मक हल बताती है। 

विज्ञान की प्रगति को बताने वाली इस 
पत्रिका का प्रकाशन. राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
लिए गौरव की बात है। हमारे देश में 
वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान की श्रभी बहुत 
आवश्यकता है। यह पत्रिका इस दिशा में 
उत्तम पग है । जनवरी १६५४ के अक में 
देशी बेलाडोना की खेती युकलिप्टिस का 
नया तेल, केले के तने से मांड बनाना आदि 
अनेक महत्वपूणे सूचनाएं हें। 


अनुभूत योगमाला 

वार्षिक मूल्य ४) । सम्पादक श्री विश्वे 
श्वर दयालु । प्रकाशक हरिहर प्रेस, बरालोक 
पुर, इटावा 

यह मासिक पत्रिका पिछले ३२ वर्ष सें 
प्रकाशित हो रही है ! प्रस्तुत जनवरी के 
अंक में चिकित्साक्रम कल्पवल्ली नामक 
पुस्तक प्रकाशित की गई है । चिकित्सकों के 
लिए यह पुस्तक काम फी है । - रामेश बेदी । 


ज्र 
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गुरुकुल समाचार 


ऋतु-रङ्ग 

ऋतु परिवतेन वेग से हो रहा है । शीत- 
कालीन वर्षा का मौसम इस सालु विशेष 
खिंच गया है | अभी तक रहःरह कर बदली 
छाती रहती है ओर दिन के पूर्वाध में धूप- 
छांह का खेल होता रहता है। प्रभात शीतल 
हो रहे हैं ओर दिन गरम हो चले हैं । 
वासंतिक वैभव प्रकृति में फेलने लगा है । 
शहतूत आदि के वृत्त नवीन. पत्रावली से सज 
गए हैं | ग्रीष्मकालीन पत्तियों के क्रीडा-कल्लोल 
से बनकुंज गूँज उठे हें। पपीहा फरवरी के 
प्रारम्भ से कुले-उपवन में चहक रहा है। 
आधा माचे बीत जाने पर भी अभी कोयल 
का कुछ पता नही । आम्रकुंजों में कहीं-कहीं 
मोर भांकने लगा हे । अभी तक देशी आमों 
के वृत्तां. पर मौर का कोई आसार, नहीं दीख 
पड़ा है।गत २५ फरवरी को प्रातः & बल्ने 
बाताबरण एक दम शीतल हो उठा. ओर 
देखते ही, देखते वषी ओर ओले पड़ने: लगे | 


4 


दस सिनिट के अरसे में तो पृथ्वी ओलों से. 


पट गई । बड़ी सुपारी के आकार के ओले 
पड़ने लगे । पेड़ों के पत्त, छिद्‌:छिद कर गिरने 
लगे । चहुँओर श्रदूभुत बिनाश लीला दिखाई 
देने लगी | पिछले बीस वर्षो के अन्दर ऐसा 
भयंकर ्रोला-पात नहीं सुना गया.। अनेक 
स्थानों पर दीवारों की ओट में सांझ के 
पांच बजे तक श्रोलों की ढेरियां बिना पिंघले 
पड़ी रहीं | अपराह्न.में यद्यपि धूप. निकल आई 
थी, तथापि वातावरण ग्रतिशय शीतल बना 
रहा । ऋतु परिवतेन के कारण ज्वर, खांसी, 
जुकाम त्रौर कफ-प्रकोप के चिह्न इष्टिगोचर 
हो रहे हैं। वेसे कुलवासियों का स्वास्थ्य 


शोभन है। 


तापमान 


माघ मास के अन्तिम दिन वायुमण्डल 
का अधिकतम तापमान ७७ अंश का० और 
न्यूनतम तापमान ४६ अंश फा० रहा। कुएँ 
के पानी में तापमान का विशेष अन्तर नहीं 
रहा | उसौ तिथि को कूपजल का अधिकतम 
और न्यूनतम तापसान क्रमशः ७२ अश और 
६६ छाश रहा | नहर के पानी का तापमान 
अब शाने: शनेः बढ़ने लगा है । २६ माघ को 
नहर के पानी का तापमान ७० अश था | 


परीक्षाएं 


महाविद्यालय विभाग की वार्षिक परीक्षाएँ 
२० माचे तक समाप्त हो जायेंगी । विद्यालय 
विभाग में प्रथम से अष्टम श्रेणी तक की परी- 
क्षाएँ २२ मार्च से प्रारम्भ होकर मार्च के 
अन्त तक समाप्त हो जायेंगी । उसके अन* 
न्तर छात्र वार्षिकोत्सव की तैयारी में जुट 
जायेंगे । 

अभिनन्दन 

गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री त्रह्मदत्त 
जी आ्रयुवैद!लडूभर बेग्लराय [ बिहार ] के 
आयुवद-कालेज के आचाये पद पर प्रतिष्ठितः 
हुए हैं। सूरत के आयुर्वेद महाविद्यालय: केः 
उपाचार्य श्री रणजित्राव आयुर्गदालड्वार 
को उनके यशस्व्री गिशद ग्रन्थ 'आयुबेद- 
क्रियाशारीर' पर अखिल भारतीय बैद्य सम्मे- 
लन ने ५००) रुपये का पारितोषिक प्रदान 
किया है तथा 'वेद्यराज शंकरदाजी पदे 
स्मारक समिति? की ओर से उसी ग्रन्थ के 
लिए एक झुवणे-पद्‌क दिया गया है। 

अभी पिछले दिनों दिल्ली की राजधानी 
में मेरठ कालेज के संस्छत-विभाग के तत्वा: 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


हु १९५४ ] 


वधान में संस्क्रत-भाषा के सुप्रसिद्ध नाटक 
मुद्राराततस? का अभिनय किया गया था। 
उस अभिनय में गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक 
श्रीयुत क्षितीश जी देदालङ्कार और श्री भक्त- 
प्रिय जी वेदालङ्कार ने क्रमशः चाणक्य ओर 
राक्ंस का अभिनय किया था । प्रेक्षकों ने 
इन दोनों पात्रों के अभिनयों की भूरि 
भूरि प्रशंसा की थी | प्रेक्तकों में श्री अनन्तः 
शयनम्‌ आयंगर प्रश्नति गणमान्य मनीषी विद्यः 
मान थे। अभिनय के निर्देशन-कार्य के लिए 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के साहित्योपाध्यायं 
श्री.पं० वागीश्वर जी बिद्यालेकार विशेष रूप 
से दिल्ली गए थे । 

इन समस्त स्नातक बन्छु की इन यशो- 
_ ज्वल उपलब्धियों पर कुलवासी गौरव अनु- 
भव करते हैं ओर खघ का प्रेमपूवेक अभि- 
नन्दन करते हैं । 


स्काउटरैली 


= 
न 

4 
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` शिक्षा-संघ्याओं के वालचर मंडलें का क्रीड़ा- 
विनोद-सम्मेजन मनाया गया था । गुरुकुल 
` के विद्यालय विभाग फो वालचरमंडली ने भी 
उसमें उत्त्साहपूवेक भाग खिया था । गुरु 
कुलीय मंडली ने अपने क्रीड़ा-कीतुकों के लिए 
द्वितीय नंबर का विजयोपहार प्राप्त किया है। 
गुरुकुल के त्र राजाराम ६ छ श्रेणी का संपेरे 
4 खेल प्रेक्षको द्वारा बहुत प्रशंसिंत रहा । 
श्रद्धा नन्द सेवाश्रम 
माघ मास में सेवाश्रम में कुल २४ रोगी 
प्रथिष्ट हुए । जिनमें १२ औषध-विभाग के थे 
. और शेष शट्यक्रिया विभाग के | अधिकांश 
रोगी मोतियाबिन्द के थे । एक रोगी घनुर्वात 
का था जो अच्छा हो कर चला गया। इसके 


२०५ 


गत आठ माच को पंचपुरी की समस्त 


गुरुकुल समाचार | 
अतिरिक्क पांडु, श्वास ज्वर रादि के रोगी मी | 
आए । वाह्यविभाग में ओघधष लेने कें लिहि | 
आने बाले रोगियों की ओसत १ रही। 
शल्यक्रिया द्वारा नो रोगी ठीक किए गए। 
इनमें अस्थिभङ्ग ओर मोतियाविन्द के रोगी | 
थे । निदान प्रयोगशाला में १८ रोगियों की 
मूत्र रक्कादि की परीक्षा हुई । एक्स-रे से १° | 
रोगियों ने लाश उठायां। ES; 


वार्षिक-महोत्सव 


गुरुकुल का आगामी वार्षिक महोत्हव ११ 
से १४ एप्रिल तक कुलभूमि में बड़े आनन्दं - | 
और उत्साह से मनाया जायगा | इस अवसर | 
पर अनेक विद्वान व्याख्याता, शिक्षातत्वज्ञ, 
साहित्य-सेवी तथा संयासी-महात्मा पधार 
रहे हैं। सरस्वती -सम्मेलन ( संस्कृत में तथा 
हिन्दी में ) साहित्य समारम्भ, आयुवेद सम्भे 
लन, कऋीड़ा-सम्मेलन आदि अनेक सम्मेलनों 
का आयोजन हुआ हैं । दीत्तान्तभाषण 
के लिण उत्तरप्रदेश कें स्वास्थ्य तथा रसद _ 
मन्त्री श्रीयुत चन्द्रभाचु जी गुप्त पधार रहे 
हैं । साहित्य-समारम्भ में राष्ट्रकवि श्री. 
मेथिली शरण जी गुप्त, श्री वालकृष्ण शर्मा 

नवीन' और कविवर दिनकर जी पधार 
रहे हैं । नवीन बालकों का वेदारम्भ भी | 
इसी अवसर पर होगा । प्रवेशार्थी 
के अभिवादक शीघ्र ही अपने आवे 
सेज कर प्रवेश की स्वीकृति प्राप्त कर 


संग्रहालय को शर्तों का दान 


इस मास भारत के रचामन्त्री श्री महाव 
त्यागी जी ने (गुरुकुल संग्रहालय के Ee 
कुछ पुराने 


गुरुकुज पत्रिका २५६ 


किया है। इस लिए संग्रहालय आपका आभारी 
है। इस संग्रहालय परे आपकी घड़ी कृपा 
रही है! दो वषे पहले आपने इस आसाम 
की आदिवासियों द्वारा महात्मा गांधी जी 
को भेट की कुछ वस्तुयें संग्रहालय को प्रदान 
की थीं । इनमें उनके तीर ओर तरकस थे । 
आशा है, भविष्य में भी उनका यह श्रलुग्रह 
संग्रहालय पर बना रहेगा । 

गत मास डा० शिवनाथराय जी ने मेरठ 
से कुळ बहुमूल्य हस्तलिखित पुस्तकें और 
सिक्के संगृहीत किये हैं । 

पिछले तीन महीनों में संग्रहालय सें लाभ 
उठाने वाले दशकों की संख्या निम्न है-- 

जनवरी १६५४-कुल संख्या ६६६। इन 

x 


[चैत्र २०१० 
की प्रांतवार संख्या इस प्रकार हे -- 
यू» पी० २५७, पञ्जाव १७७, दिल्ली ६६, 
मध्यप्रदेश 5, बिहार -२, बह्ाटा ५०, बंबई ८६ | 
फरवरी १९५४, कुल संख्या १२६५, यू० पी० 
४४२ ,पश्चाब २७२,दिल्ली १५६,बिहार ४६,वङ्गाल 
१२२, बम्बई २०२, हैदराबाद २, राजस्थान 
< पौ > [a 
१३, आसाम ६, सोराष्टू ४, मेंखूर १, काश्मीर 
१८, अफगानिस्तान ४ । 
गत वर्ष जनवरी १६५३ सें दिसम्बर 
१६५३ तक दशकों की संख्या इस प्रकार रही 
जनवरी २५१, फरवरी ७५३, माच १२२२, 
पपल १०१५६, मई ३०३१, जून २६२८, जुलाई 
१७८५, अगस्त २२४६, सितम्बर १३१३, अक्टू- 
बर २३६६, नवम्बर १२६८, दिसम्वर ७८८ । 


धमदूत 
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को ओर | 
बौद्ध धम के मन्तव्यों को प्रकाश 
में लाने वाला लोकप्रिय 
हिन्दी मासिक । 
नळ 


वार्षिक मूल्य ३) 


x 
मिलने का पता-- 


महाबोधि सभा, 


सारनाथ ( बनारस ) । 


स्वास्थ्य 
यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने को कामना 
से प्रकाशित क्या - * 
जा रहा है। 


>< 
a सट 
वांषक मूल्य ३) 
जरर 
मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक-स्वास्थ्य , 


कृष्णगोपाल धर्माथं औषधालय 
कालेड़ा कृष्ण गोपाल, अजमेर । 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


१ | स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें i 
| ei वैदिक साहित्य स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द ३) 

~ च्छ ७ ९० 

52 वदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री अभ २) प्रमेह, श्वास, श्रशराग १) 

(ही, बेदिक विनय १,२,३ भारा ,» २॥). २॥), २॥) जल चिकित्सा श्री देवराज |||) 


uF त्क ब्राह्मण की गौ है I) 
i वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्री भगवद्धत्त १) 
wl 4 वेदिक स्वप्न विज्ञान 33 २) 
95% वेदगीताञ्जली [ बैदिक गीतियां ] श्री वेद्त्रत २) 
Ke i नेदिक सूक्तिय श्र 

te दक सूक्तियां गी रामनाथ १॥) 


वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
ह सोम-सरोवर,सजिल्द,अ्र जिल्द श्रो चमूपति२),१॥) 
$ अथर्गवेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
ES बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री घरमदेव १॥) 


न धार्मिक साहित्य 
| सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
घर्मोपदेश १,२,३ भाग स्वा०श्रद्धानन्द्‌,१), १), १॥) 
ह श्रत्मिमीमाँसा श्री नन्दलाल २) 
फ्री प्राथनाबली ।) कविता मंजरी ।-) 


आयेमसम्राज और विचार संसार श्री चमूपति |) 
कविता कुमुमाञ्जली ।) 
स्वास्थ्य सस्बन्धी पुस्तके 
श्र।ह।र [भोजन को पूर्ण जानकारी के लिए] ५) 
द्ध लहसुन : प्याज्ञ श्री रासेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [दूसरा परिबधित संस्करण] ,, २) 
सोंड [तीसरा परिवधित सस्करण] ,, १॥) 
देहाती इल।ज [तीसरा संस्करण] ,, १) 
मिच [काली,सफेद्‌ और लाल] ४9 . 0) 
त्रिफला [तीसरा संस्करण] ;, २) 
सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द , ५) 


णा किन क्य त जल 


ऐतिहासिक ग्रन्थ 
भारतवर्षे का इतिहास,तीन भाग श्री रामदेव ७ 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, श्रजिल्द ७', 
अपने देश की कथा सत्यकेतु 


कडा रच 


Ce) 


योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार I) 
हैदराबाद श्रार्य सत्याग्रह के श्रनुभव ॥) 
महावीर गेरीबाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य 

बालनीति कथामाला [तीवरा सस्करण] १) A 
नीतिशतक [संशोधित ] ~) 
साहित्य-दपंण [संशोधित] २) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्रथम भाग I) क? 

TE RMT =) 
श्रष्टाध्य!यी,पूर्वाद्ध , उत्तराद्व श्र! गङ्गादत्तऽ),७) i 
रघुवंश, संशोधित [तीन सगे] ।) 
साहित्य-्सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १)), १) 
सस्कृत साहित्य पाठावली =) 


शालोपयोगी 


विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १।) 0» 
गुणात्मक विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] २॥) पडे 
भाषा प्रवेशिका [ वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
श्रायमाषा पाठावली [श्राठवां संस्करण] २॥) 
ए. गाइड ड़ दो स्टडी श्रोफ़ सस्कृत टांसलेशन 
ऐशडक म्पोजीशन, दूसरा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १) 


पता-प्रकाशन मन्दिर, गुख्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


women 500 38 8200 2) 
। मुद्रक-भ्री रामेश बेदी । गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
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Fo ७ NT Fors, 


। 4 क > 
| गुहकुल-पत्षिका 


| च भीमसेनी सुरमा 
२ ते, आंखों के लिये इससे बढ़ कर कोई दूसरा 
| | र र 
। | 2 सुरमा नहीं है । यह आखो के सब रोगों को 
लाभ पहुँचाता हे । बच्चे व बूढ़े सब इसका 
) प्रयोग कर रूकते हैँ । मूल्य नमः I=) शीशी 


ब्राह्मी बूटी 

` बुद्धिको बढ़ाने व मस्तिष्क की कमजोरी 
कं दूर करने में इससे बढ़ कर दूसरी बूटी नहीं 
फि छ है । हमारे यहां हर समय ताजी रहती है। 
। है, मूल्य ३) सेर 
ॐ) ब्राह्मी तेल 

र यइ तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया जाता 
है ।-दिमाग को ठण्डक ब तराबट देकर ताजगी 
लाता है । दिमाग की कमजोरी वाले रोगियों 
» को यह तेल विशेष हितकर है । 
टु जे मूल्य १।7) शीशी 


भीमसेनी नेत्राबिन्द॒ 


यह औषधि ठुखती आंखें के लिये 
झकसीर है । कुकरे, ददे ब लाली इससे दूर 


॥। कः होते हैं । मूल्य १) शीशो 


4 ह कुल मुद्रणालय 


FA 
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Sess 


राह्मी शबंत 


ब्राह्मी तेल की तरह यह झबेत भी इस 


प्रातःकाल एक गिळास इाबेत तमास दिन 

त।ऊःगी रखेगा ! मूल्य १॥) शीशी | 
८ १ 

पाधला तल 

यह तेल बढ़िया आमलें से तैयार किया 

जाता हे । इससे बाले का गिरना, अकाल में 

पकन! तथा गंज आदि रोग दूर होते हैं । बालों 

को रेशम की तरह मुलायम कर काला करता 

हे । सूल्य १।) शीशी 

पायोकिल 

[योरिया रोग की परीक्षित ओषधि है । 

इसके प्रयोग से दांतों से खून व पीप आना 

रुक जाता है तथा दांत चमकीले और दृढ़ हो 

जाते हैं । दैनिक प्रयोग के लिये भी उत्तम है। 

मूल्य १॥) शीशी 


बाल राबत 

बच्चों के इरे पीले दस्त, कब्ज, उल्टी 
खांसी तथा ज्वर आने पर विशेष गुणकारी है। 
मूल्य ।=) शीशी ( 


हक हज फक ली ति शी फिका हण दी जार दः मव नद 
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पाठ व्यर्थ ही जाता है। 


७9 


गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल कड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


चच चच 


हम वेद 


क्यों पढ़े 


, आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति 


इसे थे नाबाङ, न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः 
त एते दावप्रभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ॥ ऋग ० १०।७१।६ 


अथ--( इसे ) ये (ये) जो लोग(न)न 


तो ( अर्वाङ्‌ ) इधर अर्थात्‌ इस लोक में और ' 


(न) नही (परः) परे अर्थात्‌ परलोक में 
( चरन्ति ) चलते हैं, जो (न) न तो ( ब्राह्म- 


णासः ) ब्रह्मज्ञानी बनते हैं ओर (न) न ही (सुते- | 


करासः ) यज्ञशील'--कर्मशील--बनते हैं ( ते ) 
वे (एते) ये ( अप्रजज्ञयः) अज्ञानी लोग 
( वाचम्‌ ) इस वेदवाणी को ( अभिपद्य ) पाकर 
भी ( पापया ) पापयुक्त रीति से (सिरीः ) हल 
चलाने बाले, बनते हैं या (तन्त्रं) कपड़ा 
( तन्वते ) बुनते हैं । 

इस सन्त्र में चेद्‌ पढ़ने का प्रयोजन स्पष्ट 
किया गया है । वेद पढ़ने के दो उद्देश्य हैं। 
एक इस लोक को बनाना - पहलौकिक उन्नति 
करना. और दूसरा परलोक को वनांना- 
पारलौकिक उन्नति करन! । इसी अभिप्राय को 
दूसरे शब्दों में ओर अधिक स्पष्ट कर दिया 
गया है--कर्मशील ओर ब्रह्मज्ञानी बनना | जो 
लोग घेद्‌ फे बताये कमयोग पर चल कर कमे- 
शील ओर ब्रह्मज्ञानी नहीं बनते हैं, उनका वेदः 
वे पाप का ही जीवन 


१. यज्ञोवे श्रेष्ठतमं कर्म । यजु० १। १ । श० 
१।७। १ । ५ 


व्यतीत करते हैं ओर पापपूरा रीति से जीवन 
बिताते हुए वे खेती ओर कपड़े बुनने जेसे 
छोटे-मोटे काम भले ही करते चले, उन की 
कोई विशेष इस ओर परलोक की उन्नलि नहीं 
होती । 

यहाँ खेती करने ओर कपड़ा बुनने के 
व्यवसाय की निन्दा नहीं है । दूसरे स्थलो पर 
बेद में खेती करने ( कृषिमित्‌ कृषस्व वित्त 
रमस्व बहुमन्यमानः । ऋग्‌ १० ३४।१३)। 
ओर कपड़ा बुनने के: काम को उत्तम माना 
गया है ओर ये काम करने की स्पष्ट आज्ञा दी 
गई है | इसलिए वेद के इस मन्त्र में इन 
कामों की निन्दा नहीँ हो सकती । यहां तो 
इस बात पर बल दिया गया हे कि जो लोग 
वेद का स्वाध्याय कर के कमेशील और ब्रह्म” 
ज्ञानी नहीं बनते हें उनके जीवन पवित्र नहीं 


वन सकते ओर श्रतएव वे जो खेती और 
२ या अक्गन्तन्नवयन्‌ याश्च तल्लिरे, 
या देवी रन्ताँ अभितोऽददन्त । 
तास्वा जरसे सं व्ययन्त्वायुष- 
मतीदं परि धत्स्व वासः ॥ 
अथव १७१४४ = 
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कपड़ा वुनना आदि काम करेंगे उसे पापयुक्क 
रीति से करेंगे । पाप के जीवन से बचने के 
लिए वेद पढ़ना चाहिए । 

वेद मानव मात्र का धर्म ग्रन्थ है। बेद का 
प्रयोजन स्वयं वेद ने बता दिया कि इस लोक 
और परलोक की उन्नति करना है। अतः धर्म 
का आदशे भी वही हुआ--अथोत्‌ सांसारिक 
उन्नति और त्रह्मप्राप्ति । वेशेषिक दर्शनकार ने 
इसी लिए धमं का लजण यह किया है कि 
“यतोऽभ्युद्यनिः श्रेयलसिद्धिः स धमः अर्थात्‌ 
जीवन बिताने के जिस ढङ्ग से हमारी इस 
लोक में खूब उन्नति हो ओर हम ब्रह्मप्राप्ति के 


ज्र 


[ फारगुन 


भी योग्य बनते जायें, उसकानाम धर्म हे । 
अतः जो अखूल इस कसोटी पर सहीन 
उतरते हों उन्हें थमे नहीं मान! जा सकता। 


मनुष्य ! परमात्मा के परम पवित्र ज्ञान वेद 
को स्वीकार ओर उसके आधार पर इस लोक 
की पूर्ण उन्नति करता हुआ अस्त में आनन्द के 
महासमुद्र भगवान के पाल पहुंचने के योग्य 
अपने को बना, जिले प्राप्त कर के तेरे सारे 
दुःख और सादे बन्धन कट जायेंगे। [ स्वाः 
भ्यायमञ्जरी में इस वर्ष गुरदुकुलोत्सव पर 
प्रकाशित होने वाली पुस्तक का अंश । ] 


सच्चा एथ्वी-पुत्र बनने का संकल्प 


शायद ही कुछ पाख्य पुस्तकें यह सिखाती हों कि भूमि के प्रति हम 


भक्किभाव रख ओर उस में बिगाड़ न करें। भूमि-छुघार के काये के प्रति 
कभी भी नैतिक या धार्मिक दृष्टि से प्रथम उत्तरदायित्व न तो समझा जाता है, 
न उस का निर्देश किया जाता है। भूमि के प्रति स्नेह, दक्षा की देख-रेख, 
अच्छे बीजों का महत्व, पशुश्रों के वंश में सुधार, ग्राम्य-गीत, जत्य, उत्सव 
और भूमि तैयार करने की कला की सदा उपेक्षा की जाती है । 
हमारी सम्पूर्ण शिक्षण पद्धति श्रावश्यकता से अधिक नगर-खंस्कारों 
से बाढी जा रही है। परिणामतः यह हमें दुभाग्य की ओर खींच कर ले जायगी । 
इस लिण यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि इन परिस्थितियों ओर वातावरण में 
शिक्षित ग्रामीण विद्यार्थी अपने ग्राम के वातावरण से निराश हो कर नगर को 
जाना चाहते हैं । 
इस लिए ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक विद्यार्थी अथवेवेद्‌ के प्रथ्बीसूक्क में 
निर्दिष्ट पृथ्वी-पुत्र की भांति सच्चा प्रथ्वी-पुत्न बनने का संकढप करे। उसका 
अपना एक छोटा सा खेत या बगीचा होना चाहिये । प्रत्येक विद्यालय के साथ 
एक रोपणी अवश्य होनी चाहिए जहां विद्यार्थीगण अपने-अपने पौधे 
लगा सके ! प्रत्येक शिक्षक और विद्यार्थी को अपनी पुरातन परन्तु सदा नवीन 
भूमि माता से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करने की प्रबृत्ति जाग्रत करनी चाहिये! 
यह कठोर श्रम का सन्देश! ही हमारे गांवों को बचा सकता है।-- क. मा. मु शी। 
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मेरे गुरुकुल सम्बन्धी खंस्सरण--४ 


न्न 


यह थी गुरुकुल के उश्च युग की दिनचया। 
शिक्षा पद्धति के प्राचीन या अवाचीन सिद्धान्तों 
की कसौटी पर कसी जाकर यह केसी उतरेगी, 
इस पर यहां में कोई सम्मति नहीं देना 
चाहता | इस समय तो में संस्मरणों का संग्रह 
कर रहा हूं, इस कारण इतना ही कह सकता 
हूं कि स्मृति को टटोलने खे बह समय बहुत 
“ही मधुर अतीत होता 


उस समय घर या कुल की भावना बहुत 
प्रव थी । थोड़े से ब्रह्मचारी थे। प्रधान जी 
और बड़े पंडित जी उन सभी को नाम से 
जानते थे, और दिन में कई वार मिलते थे । 
व्यायाम के समय, हवन ओर उपदेशा के खमय, 
भोजन के समय ओर सायंकाल को खेल के 
समय प्रायः सभी कुलबाखी इकड्रे हो जाते थे। 
एक दूसरे फे सुस्व दु'खें ळी सभी को खबर 
रहती थी । सब इकट्रे ही हंसते थे और इकडे 

ही रोते भे। ऐसा प्रतीत होता है किकि 
शिण-संस्था में कुल की भावना और छात्रों 
की परिसित संख्या का गहरा सम्बन्ध है। 
परन्तु यह स्मृति की चीज़ नहीं, विचार की 
चीज है। इस कारण इतना ही इशारा दे कर 

-आगे चलेता हूं 

उन दिनों हमारे छुट्टी के दिन केसे बीतते 
थे, यह बता कर पाठकों को अपने आमोद का 
 साभीदार बनाना भी आवश्यक खा मालूम 
 होताहे! सो किसी एक अनध्याय के दिन का 
पूरा विचरण सुन लीजिए । उस दिन खुबह 
५ की घंटी कुछ देर से बजती थी | प्रतिदिन 
ह” हू चार बजे उठ कर नंगे पांव खेर के जंगल 
. में निवृत्त होने जाने वाले बालकों को आधे या 
पूरे घन्टे की फालतू नींद कितनी आनन्द देने 


गुरुकुल की दिनचर्या नन 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


जामुनी रंग का, खटसिट्ठा फल होता 


| 

| 
बाली होती होगी, इसका प्रत्येक पाठक अनु | 
मान लगा सकता है । छुट्टी के दिन ब्यायाम | 
के समय तेल की मालिश होती थी । ख़ान । 
आदि सभी कायो में प्रतिदिन की अपेक्षा ्रधिक | 
समय लगाने का अधिकार सिल जाताथा। | | 
हवन के उपरांत का कार्यक्रम मौसम के ग्रनु- | | 
सार बनता था। गरमियों के मौसम में सस | 
त्रह्मचारी ग्रधिष्टाताश्रों के साथ प्रायः 'प्याल | 
खाने के लिए जाते थे। उस से हम लोग | 
कितना आनन्द अनुभव करते थे, इस की 
करपना तभी हो सकती है, जब पाठक 
'प्याल खाने जाना' इस परिभाषा का पूरा 
अथ समभ जांय । पुण्य भूमि ( गुरुकुल 
कांगड़ी की पुरानी भूमि) को जिन लोगों ने 
देखा है, वह जानते हैं कि गुरुकुल से लगभग. 
छः फर्लाग की दूरी पर शिवालक के पहाड़ों 
की शृंखला है जो एक ओर मसूरी और दूसरी _ 
ओर नैनीताल के ऊंचे पवतों को सिलाती है । 
गुरुकुल के पास से शिवालक की जो मार 
युजरती है वह न बहुत हरी है, न व 
खुश्क । कोई हिस्सा हरियाली से लदा हुक 
हे तो कोई बिलकुल नंगा। इन पहाड़ियों 
खुश्क हिस्सों में एक फल होता है, जिसे प्याल 


प्याल के पेड़ बहुत बड़े नहीं होते, 
शर्मियों सें लगता है । अनध्याय के दिस खूब 
तड़के हम लोग पहाड़ की ओर रवाना हो 
जाते थे। उस समय हम लोगों में तेज चलने 
और फुर्ति से पहाड़ पर चढ़ने 
सी हो जाती थी ! सख बतल 
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गुरूकुल पत्रिका 


मीठे और बड़े प्याल लगते हें । ब्रह्मचारी कांटों 
और पत्थरों को नंगे पेरा से कुचलते हुए पर्वत 
की चोटी पर एक दूसरे से पहले पहुंचने का 
यत्न करते थे, दो तीन घन्टे तक सब लोग 
बाहूबल से प्राप्त किए हुए इस प्याल सहभोज 
का आनन्द कर छेते थे। श्रौर दोपहर होते 
होते गुरुकुल वापिस आ जाते थे । 

वषो ऋतु में प्याल खतम हो जाते हैं, 
ओर गंगा भर जाती थी, तब अनध्याय के 
दिन दो में से एक कार्यक्रम रहता था! यदि 
गंगा का जल अधिक मेला न हुआ तो भोजन 


से पहिले का समय तेरने में व्यतीत होता 
था । बड़े ब्रह्मचारी प्रायः गुरुकुल से दो ढाई 
मील ऊपर जाकर चंडी की पहाड़ी के नीचे 
से गंगा में कूदते थे, ओर पानी ही पानी में 
गुरुकुल तक आते थे। उन दिनों गुरुकुल में 
जो ब्रह्मचारी पढ्ते थे, उन में से शायद ही कोई 
ऐसा हो, जो बहुत अच्छा तेराक न हो | पानी, 
जंगल श्रौर पहाड़ के खतरों को खतरे न 
समभना उस समय के शुरुकुलीय जीवन का 
एक स्वभाव-सिद्ध श्रंग था । 
जिस श्रनध्याय के दिन गंगा का जल 
बहुत मेला हो, उस दिन कबड्डी, या क्रिकेट 
का खेल हुआ करता था । उस समय की बड़ी 
विशेषता यह थी कि प्रायः प्रत्येक खेल में 
पिता जी ( प्रधान जी ) बच्चों को प्रोत्साहित 
करने के लिए स्वये विद्यमान रहते थे। लगभग 
सात वषे तक गुरुकुल कांगड़ी में क्रिकेट युग 
रहा | जब पिता जी कालिज में शिक्षा पाते थे, 
तब भारत के कालिजों में अश्रजों की राष्ट्रीय 
खेल क्रिकेट को ही सवोत्कृष्ट माना जाता था । 
पिता जी प्रायः हमें ईस भ्रंप्रजी कहावत की 
व्याख्या करके खुनाया करते थे, बाटरलू की 


१९६ 


[ फाल्गुन २०१० 


लड़ाई क्रिकेट के क्रीड़ाचेत्र सें ही जीती गई 
थी | लार्ड विलिंगडन ने पूरे जोर से लड़ना 
ओर हार कर भी हार न मानना ओर हा. 
से जीत निकाल लेना क्रिकेट के खेल में से 
ही सीखा था। पिता जी छात्रों में यही भावना 
भरने के लिए क्रिकेट के खेल पर अधिक बल 
दिया करते थे । 


; दिल रख का प्रोग्राम 
रहता था | रस से सेरा अभिप्राय इख क रस 
से है। आसपास के गांदों में कई जगह 
कोल्ह चलते थे ! धातःकाल धेरे में तांगे 
[ बेलगाड़ी ] द्वारा थेटने के आसल, या दरी 
बलटोही में दूध, अदरक, शिलाख आदि वतेन 
तथा अन्य ऐसी आवश्यक चीज़ कोल्हू पर 
भेज दी जाती थीं ' हवन के पश्चात्‌ सब ब्रह्म 
चारी, प्रधान जी और वड़े पंडित जी के साथ 
दो दो की पंक्ति में गुरुकुल खे चलते थे । 
यदि र्ते में कोई गांव आ गया तो उसमें 
से प्रायः मन्त्र बोलते हुर निकलते थे ! कोल्ह 
में गन्नो के साथ-साथ ऋदरक सी लगाया 
जाता था | रख सें दूध मिलाळर अर पेट पीते 
थे । पीने में शयः होड़ हो ऊःली थी, इस लिए 
रख आवश्यकता छे अधिक ही पिया जाता। 
उसे पचाने के लिए घन्टा डेढ़ घन्टा जोर 
दार कबड़ी होती थी : यहां यह उल्लेख कर 
देला आवश्यक प्रतीत होता है कि कांगड़ी 
सें साल अर बाद ही कबड्डी सें छूने के लिए 
उपर्ने का प्रयोग छुट गया था. क्योंकि डस 
प्रयोग के आविष्कारक मास्टर सुन्दर सिह 
जी पहले ही वर्ष, कांगड़ी शुए्कुल छोड़ कर 
चले गये थे 

ऐसी थी हमारी निश्चित अनध्याय की 
ऋतुचया । उस युग सें अनिशचित या आक- 


SS उसु 
खरदियोँ सें अनध्याय 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


F. फरवरी १९५४ ] 


स्पिक अनध्यायों की संख्या भी पर्याप्त थी । 
कम से कम निश्चित तो थी ही नहीं ! जिस 
दिन परोसने वाले ओर खाने वालों की 
हिम्मत से भण्डारी जी के आटे का दिवाला 
निकल जाता था, उख दिन खाना पचाने के 
लिए छुट्टी आवश्यक हो जाती थी ! या तो 
कहीं दूर की यात्रा का प्रोग्राम बन जाता था 
अथवा दो घण्टां तक डड कर कबड्डी होती 
थी। गर्मियों में बादल आ गए तो मनोहर 
दिन की छुट्टी, खर्दियें में वर्षो हो गई तो 
दुर्दिन की छुट्टी । सारांश यह कि जब प्रकृति 
ऋतु के विरुद्ध चोला पहनती थी तो हमारा 
अचध्याय होता था । संस्कृत का यह न्याय 


i न रारा 


० तद 


प्रियाश्छ्ात्राः-हपें विश्वास था कि न्याय के 

अनुसार जब विद्याश्ियों को छुट्टी से प्रम 

होना चाहिए, अतः हम जितनी छुट्टी मांगे 

उचित ही है। यह लिखना में भूल गया कि 
. उन दिनों हमारे निश्चित अनध्याय पूर्णिमा, 
- अमावस्या और अष्टमी के दिन होते थे, इत' 
_ वार नहीं । 


क Bie Sead sb. 


की. bso राको bE ak id 
हे 


'समय गुरुकुल के नियन्त्रण के सवैथा विरुद्ध 
था । यदि में कुळ भूल नहीं करता तो कह 
हूँ कि कांगड़ी में पहुंचने के पश्चात्‌ कम 
से कम पांच वर्ष तक हम ब्रह्मचारियों ने गंगा 
का पुल पार कर के कनखल में पांध नहीं रखा 
था। एक वार कुम्भ का मेला आया था। 
हमारी बहुत उत्सुकता देख कर प्रधान जी 
हमें चंडी की पहाड़ियों के नीचे घुमाने के लिए 
_ ले गए थे। जहां से गंगा की कई धाराओं के 
पार कुम्भ का जप्रघट दिखाई देता था ! 


हमारे उन दिनों के गुरुकुलीय जीवन का 
चित्र अधूरा रहेगा यदि मैं अपनी वार्षिक 


seks ४ 9 39%: 
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१६७ 


हम लोगों ने याद कर रखा था-श्रनध्याय-- 


अनध्यायों में शहर की ओर जाना उस 


कहता, 'महाभाष्य है?” 


- र स.” 


गुरुकुले की दिनचर्या _ : 
उत्सव के दिनों की दिनचर्या का वणनन | 
करूं | उत्सव से दो-तीन दिन पूर्व हम लोगों | 
को नई रंगी हुई पीली धोतियां बांडी जाती | 
थीं । वह हमारा उत्सव के दिनों का निश्‍चित | 
वेष था | आम तौर पर पढ़ाई के समय भी 
हम यही वेष पहनते थे | उत्सव के दिनोंमें | 
तो सारा दिन यही वेष रखना पड़ता था। | 
कोई ब्रह्मचारी श्रधिष्ठाता के बिना न अपने | 
संरक्षकों से सिल सकता था और न उत्सव. 
की ओर जा सकता था | संरक्षक से सिलने 
के लिए भी आश्रम के पीछे तम्बू लगाए जाते. 
थे । सिज्ञने के सवथ अधिष्ठाता प्रायः साथ | 
रहता था | दोपहर के समय दशकों को [केवल | 
पुरुषों को] आश्रम देखने की आज्ञा सिलती | 
थी । उस समय हमें अत्यन्त सावधान होकर | 
अपने-अपने तख्त पर बैठना पड़ता था। कोई _ 
पुस्तक, अष्टाध्यायी या महाभाष्य, खोलकर 
सामने रख लेते थे, और खिड़की के रास्ते 
बाहर की ओर देखने का यत्न करते थे। 
भक्ति से प्रेरित दशक लोग आश्रम के कमरे _ 
में आते थे और प्रायः निम्न लिखित रूप से 
बात किया करते 
गआहिस्ता-्राहिस्ता चलो, ब्रह्मचारी जी 
पढ़ रहे ह।ः ८ नु 
दूसरा कहता, नहीं भ्यान में हैं'। | 
तीसरा आगे बढ़ कर यह देखने का यत 
करता कि कौनसी पुस्तक पढ़ रहे हैं । और | 


ब्रह्मचारी इस प्रकार की बाते सुनते 


और घड़िया गिनगिन कर वह दो 
समाप्त करते थे । | 


| 


शुरुकुल-पत्रिका १३६८ 


हमें शुरुकुल से विदा होना पड़त! था- उस 
युग में सत्यार्थ्रकाश के तृतीय समुएलास में 
लिखित नियम की ऐसी ही व्याख्या की जाती 
थौ । हम लोग भोजन से पूवे ही बड़ी गंगा 
के किनारे किसी छायादार झाडी में जाकर 
डेरा जमा लेते थे। भंडार में तेयार होकर 
भोजन बंहगियों पर वहीं पहुंच जाता था | 
वहां शलोकों ओर सूत्रों की अन्त्याक्षल होती 
थी । व्याकरण ओर न्याय के शास्त्रार्थं होते 
थे, और शाम को खेलें होती थीं: जब हम 
लोग आश्रम में वापस आते थे, तब तक महि- 
लाएं गुरुकुल देख कर जा चुकी होती थीं। 
उत्सव के समय मंडप में ब्रह्मचारियों को इस 
अन्दाज से विठाया जाता था, कि उनकी 
पीठ स्त्रियों की ओर रहे । 
उस युग.में समय समय पर बाहर से 

श्राने वाले महानुभावों मै से, जिनकी स्मृति 
मेरे मन पर अकित है, प्रमुख, लाला रामकृष्ण 
जी प्रधान, प्रतिनिधि सभा पञ्जाव, पं० शिव: 
शंकर जी काव्यतीर्थ, पं० ग्रायसुनि जी दशन 
भाष्यकार, रायसाहद केदारनाथ एम० ए० 
आदि थे। इन महानुभावो को श्रपने-अपने 
स्थान पर प्रसंग आयेगा, अधिक चर्चा वहीं 
की जायगी । 


यह मैंने उस समय के गुरुकुलीय जीवन 


का एक सरसरी सा स्मृति-चित्र खींचा है । 
“उस समय के जीवन में सभवतः कुछ अप्रिय 


बाते भी रही होंगी । कभी-ङःभी अत्यन्त कड़े 
नियन्त्रण में रहना हम लोंगों'को अखरता 


[ फाल्गुन २०१० 


था! परन्तु अभी नवीनता के डच्च का फल 
नहीं खाया था, इसलिए चह अखरंना भी 
कुछ कठोर नहीं था | किसी-किसी दिन कोई 
ब्रह्मचारी बहुत दुरी तरह पिट जाता था। 
बड़ पं० जी प्रातः खडाऊं से ही दन्ड देते थे। 
वह बात भी बहुत नहीं अखरती थी, वर्योंकि 
आचार्य जी प्रायः आचार सस्बन्धी दोष पर 
ही दण्ड दिया करते थे। उल समय वह त्रह्म- 
चारी जिन्ह दणड नहीं सेलता था, वह यह 
समभते थे, कि जिसे दणड मिला है वह इस 
योग्य ही था । इस प्रकार छाप्रिय बातों का 
मार्जन हो जाता था । जब परिवर्तेन युग 
आया और अदन के बारा सें नवीनता ने प्रवेश 
किया, तब ऊपर दी हुईं प्रायः सभी बाते हमें 
करकने लगीं परन्तु आज लगभग ४०-४५ लाल 
गुजर जाते एर भी जब में उस सभय की 
स्य्ृति के पन्नों को पलटता हुं तो मुझे यंह 
भी जीवन की स्मृति के शेष खूब पन्नों से 
अधिक सुहावने प्रतीत .होते हें । उस समय 


0; 


म्कलीय जीवन के सूल सिद्धान्तो की 
ष्टि में कोई युक्ति न होते हुए भी यह एक 


सचाई है कि उस में मुरता अधिक थी । 
बुद्धिमान लोग कह सकते 
हीनता के कारण थी | अथवा यह भ! सम्भव 
३ कि जेले सभी को अ्रपन्ना बचपन प्यारा 


लगता हे झुझे भी वैसा ही लगता हो | कारण 


कुछ भी हो, इस में झुमे ज़रा भी सन्देह नहीं 
क्रि वह: मेरे बालजीवन का सव-स अधिक 


सम्तोषमय' समय था । 


सच तो यह है कति राष्ट्रभाषा के प्रचार को में राष्ट्रीयता का एक श्रग 
मानता हुँ । इसलिए उसका प्रचार करना मेरा एक कतव्य हो जातः है। मैं 
समकता हूं कि जिस भाषा को अधिक से अधिक लोग समभ सकें उसी का 
प्रचार होना चाहिए । में इस बात को मानता हूं कि हिन्दी ही आरत की राष्ट्र: 


भाषा है। 


—-डा० राजेन्द्रप्रसाद | ` 
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विदेशियों ने अपनी २६ अक्तरों “वाली 
लिपि के लिए ६७, ८८, ६० और २५२ वणो 
तक के यन्त्र बनाए। हमें अपनी ४५ शुद्ध वशे 
की तथा अनेक संयुक्‍त वणँ की लिपि के 
लिए १२० से आरस्भ कर के ८०० तक वणँ 
वाले यन्त्रों का आविष्कार तथा निर्माण करना 
चाहिये । हम इस पर निर्भर क्‍यों रहें कि 
विदेशी ही निर्माण करें । चीनी-जापानी लिपि 
अत्यधिक विस्तृत है । उन्होंने अपना मुद्र- 
लिख ३००० अक्षरों वाला बनाया है। दशे 
नीय यन्त्र है । सूल्य केवल ८०० रुपये । 
किसी भी ससिति ने शासन को अभि- 
स्तव नहीँ किया कि भारतीय लिपियों के 
लिए सुद्रलिख आदि यन्त्र हमारी आवश्यकः 
ताओं के अनुक्रज्ञ हों और उनके आविष्कार 
के लिर भारतीय शासन की ओर से वेज्ञा- 
निक नियुक्त किये जाएं और अपेक्षित मात्रा 
. में भारत में ही उनका निमाण हो । भारत 
का कोटिशः घन विदेशों में जाने स बचे और 
भारत में एक नए धन्थे का आरम्भ हो 
लिपि का संकोचन किस प्रकार हो जिस 
से कि विदेशों में निर्मित यन्त्र यहां यथापूवे 
E रहेँ, इस ही का आग्रह किया गया । 
` केन्द्रीय ससिति ने केबल एक स्वर अ के रूप 
को रख कर अन्य स्वरों के स्वतन्त्र रूपों को 
उड़ाने का आग्रह किया ' मनोविज्ञान, बच्चों, 
जंगलियों और ग्रामीणों की शिक्षा आदि 
अनेकों कारण दिण गण) ख्र और र तथाव 
में अन्तर होना चाहिए, इस के लिए भी 
सुझाव आर । र का आधुनिक रूप त्याग 
दिया जाए। क्ष, ज्ञ, व ओर अन्य संयुक्त 
` वर्णे के स्वतन्त्र अथवा पिंडीभूत रूपों का 


देवनागरी लिपि 


डाक्टर रघुवीर 
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वहिष्कार हो, इत्यादि परिवर्तन अथवा सुधार . 
आवश्यक वतलाए गए | 
स्व॒र-मात्राएं अक्षरों के ऊपर अथवा नीचे 

न लग केवल आगे की ओर लगे। हृस्व इ 
की मात्रा बाई ओर से दाई ओर को हटा 
दी जाए ये विचार बलपूवक रखे गए। 
इन सबका परिणाम क्या होगा यह किसी 

ने नहीं विचारा । न 
. साहित्य की दष्टि से परिणाम यह होगा 
कि आज तक जो साहित्य नागरी लिपि में 
प्रकाशित हुआ है वह भाती पीढ़ियों के लिए 
अपाख्य हो जायगा । यह परिणाम भयंकर 
है। इसी भयंकरता के कारण योरोप की 
किसी लिपि में परिषतेन का विचार भी | 
किसी के मन में नहीं आता । अनेक दोष- 
पूर्ण होते हुए भी श्रपने ज्ञान-विज्ञान की _ 
परम्परा को अविछिन्न रखने के लिए लिपि को 
जैसा का तेसा रहने दिया जा रहा है। धनी 
से धनी ओर उद्योगी से उद्योगी शासन ओर. 
जनता भी (५० वर्ष के प्रकाशित सम्पूर्ण साहिल 
का दोबारा नई लिपि में मुद्रण करने में. 
असमर्थ होगी । 4 
देवनागरी केवल हिन्दी की ही लिपि नहीं। 
इस में नेपाली, मराठी और प्राकृत तथा संस्कृत 
के ग्रन्थ भी एक सहस्र वर्षों से लिखे जाते 
रहे हैं । नागरी का अस्तित्व केवल हिन्दी पर 
निभर नहीं । ॥ 


आश्रय की बात है कि जितने 
नागरी पर हुए हैं वे भारत की अन्य लिपि 
पर नहीं हुए | यदि कुछ समय के लिए अथर 
किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई 
कप्री लिपि में किया भी जाता है 


> 


>> RE 
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नियम तो नहीं बनाया जाता क्रि वह सदा- 
कालिक. ्रौर सार्दत्रिक-हो । 

ऐतिहासिक दृष्टि से नागरी लिपि अकेली 
नहीं है । घह एक भ्रभिज्ञात कुल की लिपि है। 
उसका सम्बन्ध गौरव ओर बन्धुता को प्रकट 
करने वाला है) हख इ |! ] की माढा जैसी 
नागरी में है वेसी ही गुरमुखी, गुजराती और 
बंगला में है। इसी प्रकार संयुक्त वणां की 
पद्धति लगभग सभी खदेशी ओर विदेशी 
ब्राह्मी की पुत्नियों में विद्यमान है। 


आर्थिक दृष्टि से लिपि के परिवतेन का 
अर्थ यह होगा कि प्रत्येक सद्रणालय की विद्य- 
मान सामग्री परिवतन क्रे अश तक व्यर्थ हो 
जाएगी । ड 
जिस समय; नागरी के भक्क अपनी लिपि 
को भारत की एकमात्र लिपि बनाने का विचार 
कर रहे हैं उस समय यह और भी अधिक 
आवश्यक है कि नागरी के स्वरूप को विकृत न 
किया जाय। नागरी लिपि वा प्रचार संस्कृत 
के द्वारा भारत के समस्त प्रान्तों में हुआ 
है | इस का प्रचार भारत से बाहर अनेक 
सभ्य देशों के विद्वानों में है । नागरी के 
मुद्रणालय जापान, रूस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, 
हालंड, इङ्गलेड आदि पश्चिमी देशों में विद्य- 
मान है । इस विस्तार को हम नागरी के 
भावी प्रचार के लिए पूर्णतया प्रयोग में लाए 
बिना इस की अवहेलना न करें । 
पिले नवम्बर मास में उत्तर प्रदेश के 
मुख्य मन्त्री पं० गोविन्द वल्लभ जी पन्त ने 
अखिल भारतवर्षीय सम्मेलन बुलाया ¦ इस में 
बस्बई, बंगाल, हैदराबाद, मध्यप्रदेश. अजमेर, 
राजस्थान आदि के मुख्य मन्त्रियों ने भाग 
लिया । अनेक विद्वान्‌ भी सम्मिलित हुए | डॉ० 
राधाकृष्णन्‌ ने सभापति का आसन ग्रहण 


= RR, 


[फाल्गुन २०१० 


किया। दो दिन की चर्चा के पश्चात्‌ अनेक 
छोटे-मोटे निश्चय किए गए । कुछ नकारात्मक, 
कुछ स्वीकारात्मक । 

मराठी ओर हिन्दी चषेों में प्रयुक्त भिन्न 
रूपों में से एकक रूप लिया. गया जेसे श्र 
ओर क मराटी के लिए गप | इसी प्रकार १, ५, 
८, ९ अके के रूपों का भी निश्चय किया 
गया । 

हस्वइ [£] की मात्रा वाई ओर से 
हटा कर दाई ओर कर दी गई और उसका 
रूप तासिल के समाल पाईरहित बनाया 


गया ; यह रूप ब्राह्मी की अनेक एुल्यों में 
शो >, “वत म ब [ > ४) ०७ 
मिलता हैं! आज दृरतभ बालद्वीप में भी 


यही रूप विद्यामान है । किन्तु इस परिवर्तन 
से नांगरी लिपि को कोई लाभ हुआ हो सो 
संदिग्ध है । किन्तु परिवतेन तो कुछ न कुछ 
करना ही था, इस छिपी हुई मनोद्ुत्ति का 
यह परिणाम है, अथवा इस मनोभावना की 
सान्त्वना हे । 

संयुक्त व्यंजनों के सम्दन्ध सें पाईहीन 
वरा के नीचे हल, चिह्न लगाने का निश्चय 
किया गया । यदि यह निश्चय वेकल्पिक होता 
तो यह भारतीय परस्परा के अनुकूल था 
किन्तु यह हठ करना कि डार के स्थान में 
द्वार, राजेन्द्रपसाद के स्थान में राजेन्द्र 
प्रसाद ही लिखा जावे सो अपनी लिपि के 
इतिहास और उसकी आत्मा के विरुद्ध है। 
जो उच्चारण-दोष उद्‌ जानने वालों के हिन्दी 
उच्चारण में होता है, उसी दोष की नींव 
अच डाली जा रही है। जिस प्रकार पश्चात्‌ 
ओर जगत्‌ के अन्तिम व्यंजनों का हल चिह्न 
प्रायः देखने में नहीं आता, उसी प्रकार द्वार 
दवार बन जायगा ओर पंजाबियों के समान 
लोग राजेन्द्र पढ़ा. और बोला करेंगे.”। 
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अरबी लिपि के अनेक स्वर चिह्न फारसी 
लिपि में आकर लुप्त हो गण । हल” चिह्न 
की भी वही दशा होती हुई दिखाई पड़ती 
हे! ५ 
परिवतेनों का सब खे बड़ा दोष यह है 
कि श्रब तक जो यक्त यन्तो को सागरी लिपि 
के अनुकूल बनाने के लिए हो रहे थे, वे यल 
इस सम्मेलन के पश्चात्‌ न होंगे ऐसी सम्भा- 
सना है। 

हम यन्त्रयुग में रहते अवश्य हैं किन्तु 
श्रभी तक हम इस की आत्मा से कोसों दूर 
हैं। हम ने यन्लो पर विजय प्राप्त करनी है। 
लिपि के छोटे से क्षेत्र में हम ने पराजय 
स्वीकार की । 

मुझे आशा और विश्वास है कि भारतीय 
जनता आज नहीं तो कल अपनी लिपि के 


२०१ 


ज्ञातव्य बातें 


पेतिहासिक महत्व को अनुभव करेगी ओर 
तदनुरूप यन्त्रों का आविष्कार ही उस को 
सन्तुष्ट करेगा। नागरी लिपि के यन्त्र भारत 
ओर एशिया की अन्य लिपियों के लिए भी 
उपयुक्त सिद्ध होंगे । रोमन लिपि के लिए 
बनाए हुए यन्त्रों की गति केवल आगे की ओर 
है, ऊपर, नीचे ओर पीछे की ओर नहीं। 
चतुमुखी गति बाले यन्त्र समस्त संसार के 
लिए उपकारी होंगे । इन का मूल्य और परिः 
माण आजकल के यन्त्रों की श्रपेला बड़ा न 
होना चाहिए | इनकी गति भी न्यून न होनी 
चाहिए । यन्त्रां से अपरिचित जगत्‌ को यह 
मांग अटपटी सी लगती है । वे इसको समने 
में असमर्थ हैं । किन्तु आविष्कार के इतिहास 
को अध्ययन करने वाले व्यक्षियों के लिए यह 
केवल स्फूतिमात्र है । 


ज्ञातव्य बातें 


० इस समय भारत में ५०५ डाक और तारघरों में देवनागरी लिपि 


भें भारतीय 


भाषाओं में तार भेजे और लिये जाते हैं। 


a / पल 


० पिछले वर्ष भारतीय रेलों में तीसरे दर्ज में प्रतिदिन ३१ लाख व्यक्तियों ने यात्रा 

की। १६३८-३६ में अविभक्त भारत में यह संख्या १४ लाख थी | 
० ; चालू वित्तीय वर्ष के पह ले ६ महीनों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्का ( एक्साइज ) 

से लगभग ६८. १५ करोड़ रु» की आय हुई ! 
० १६४२-४३ में केन्द्रीय सरकार ने कारखानों के कर्मचारियों के लिए मकान बनाने 
में १ करोड़ ३३ लाख ४१ हज़ार ४७६ रु० की रकम ऋण के रूप में दी) 
कुल्लू घाटी के नगर के केन्द्रीय शाक उत्पादन केन्द्र में अब तक विलायती स- र 
ब्जियों के बढ़िया किस्म के १३ हजार पौंड बीज उगाये गये हैं, जिनका मूल्य 2 
लगभग ४० हजार रु० है ! यह केन्द्र सन्‌ १६४६ में खोला गंया गया था। > 
खानों में काम करने वाले मजदूरों में ५ वां भाग स्रिया का है । कुल १,१२,००० 


० 


0 


खिया खानों में काम करती हैं! इनमें ५१ हजार से अधिक कोयले की 
खानों में, लगभग ३१,५०० मेगनीज ओर ६ हज़ार 


का हें 
की खानों में काम करती हैं । 
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से अधिक कच्चे लोहे 


— ~ 


हिन्दू परिवार का उदभव 


श्री हरिदत्त बेदालंकार 


परिवार का महत्व 


परिवार मानवजाति में आत्मसरक्षण, वंश- 
वधन और जातीय जीवन के सातत्य को 
बनाये का प्रधान साधन है | मनुष्य मरणधर्मा 
है; किन्तु मानव जाति अमर है । व्यक्ति उत्पन्न 
होते हैं, बचपन, यौवन ओर बुढ़ापे की अव- 
स्था भोग कर समाप्त हो जाते हैं; पर वंश- 
परम्परा द्वारा उनका सन्तान'-क्रम विच्छिन्न 
रूप से चलता रहता है ! मृत्यु और कस्तस्य 
दो विरोधी वस्तुएं हैं; किन्तु परिवार द्वारा 
इन दोनों का समन्वय हुआ है । व्यक्ति भले 
ही मर जाएं, पर परिवार ओर विवाह हारा 
मानव-जाति अमर हो गई है। 
प्रत्येक मनुष्य में सदैव जीवित रहने की 
स्वाभाविक इच्छा होती है । आजकल के मनो- 
वैज्ञानिक इसे जिजीबिषा या संरक्षण की 
सहज वुद्धि कहते हैं! मनुष्य ने मृत्यु पर 
विजय पाने के लिए अतीत काल में अनेक 
उपाय ढूंढे; श्रह्‌त की खोज की; नाना रसा- 


यन बनाये | श्राज भी वैज्ञानिक इस सम्बन्ध 
में अनेक परीक्षण कर रहे हैं । किन्तु अब तक 
विवाह ओर परिवार से अधिक सरल, सुन्दर 
ओर उत्तम कोई उपाय नहीं खोजा जा 
सका । ऋ० ( ५।४।१० ) में यह प्रार्थना की 
गई है। में प्रजा द्वारा अम्ृतत्व का उप- 
भोग करू? | विबाह द्वारा परिवार बना कर 
मनुष्य सन्तानों के माध्यम से अपने को 
कैलाता है, लम्बा करता है और अमर 
बनाता है | इसी लिण संस्कृत में बच्चों के 
लिए संतति, सन्तान और तनय आदि शब्दों 


का प्रयोग होता हे । ये सब शाब्द बिस्तार 
वाची तनु घातु से बनते हैं । पुत्र के रूप में 
पिता का ही पुनजे'म होता है; क्योंकि पिता 
के अग-अग ओर हृदय से प्राप्त अशों को 
लेकर ही पुत्र का जन्म होता हे* । मनुष्य 
को यदि अनिवाये सत्यु का दुःख है; तो इस 
बात का अवश्य सन्तोष है, कि परिवार द्वारा 
उसने एक पेखा हल ढूंढ लिया है, जिस से 
वह अपने वंशजो के रूप में अनन्तकाल तक 
जीवित रहेगा तथा सदा बढ़ता ओर फलता- 
फूलता रहेगा । सन्तति द्वारा अपने वंश 
को सुरक्षित रखना प्राणि-जगत्‌ का सावभौम 
नियम है । 


मरण्घमा सरुप्य को अमर बनाने बाली 
विवाह ओर परिवार की महत्त्वपूण संस्थाओं 
का मानव जाति में किस प्रकार उद्गम हुआ। 
यह हमारा विषय नहीं, यहां केवल हिन्दू 
समाज में इसके उद्भव ओर ऐतिहासिक- 
बिकास को स्पष्ट करने का यत्किचित्‌ प्रयत्न 
किया जायया । 

उद्गम सदैव अस्पष्ट और अनिश्चित 
होते हैं । जब हम नदी की धारा का उद्गम 
ढूंढते हुए ऊपर चल्ते हैं, तो अन्त में हमें 
किसी हिमानी या भूमि के भीतर से आने 
वाली धारा के पाल रुक जाना पड़ता है। 
जब प्रत्यक्ष वस्तुओं की यह दशा है, तो सह 
खाब्दियों से चली जाने वाली परिवार'प्रथा 
के उद्गम को निश्चित रूप से कैसे बताया 


२. निरुक्त ३।४ अगादं गा त्संभवसि हृदयादभिः 
जायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव 
शरदः शतम्‌। सि० याज्ञ? १।५६ तत्रात्मा 


ह, ऋ० ५०११०७अअासिने  महतत्यमशर ५-०" ००॥्माहा के स्किम) ७A 


उ 


तं आवरण, 


हास की रूपरेखा खं० १ 
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जा सकता है । भगवती! श्रुति के शब्दों में 
पसे उद्गमों को निश्चय से कौन जानता है ? 
कोन उन्हें बता सकता है | को अद्धा वेद 
क इह प्रवोचत्‌ ऋ० १०१२६ ६ ] इन पर 
रहस्य के अन्धकार का गहरा आवरण पड़ा 
है । 
कामचार से हिन्दू परिवार के उद्गम की 
कल्पना - 


किन्तु मनुष्य की अदस्य जिज्ञासा इससे 
सन्तु नहीं हो सकती । थह इस पदे को 
इटा कर सुदूर अतीत के धघुन्धले णवं अस्पष्ट 
काल के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहती 
है, तथ्यों के अभाव में कल्पना के पंखां पर 
उड़ कर उस काल की भांकी लेती हे! 
हिन्दू परिवार के सूल के सम्बन्ध में अनेक 
प्रसिद्ध भारतीय. विद्वानों की यह कल्पना है 
कि अन्य देशों की भांति भारत में भी विवाह- 
संस्था का उदय कामचार से हुआ ।' कहा 
जाता है कि पहले स्त्री-पुरुषों को स्वच्छन्द 
सम्बन्ध करने की स्वतन्त्रता थी, न ख्ियों 
पर और न पुरुषों पर विवाह या मेथुन के 
सम्बन्ध में कोई रोक-टोक या प्रतिबन्ध थे | 
इस निबाध स्वतन्ल्लंता की दशा को कामचार 
स्वच्छन्द विवाह, गणविधाह, 
स्वैरिणीत्व कहते हैं । कहा जाता है कि इस 
कामचार से बाद में नियमबद्ध वर्तमान 
विवाहों का जन्म हुआ , प्राचीन ग्रन्थों के 
विशेषतः महाभारत के कुछ बचनों के आधार 


र जायसवाल -मन्नु एंड याज्ञवल्क्य, पृ० 


£ २२४-२ ५; अल्तेकर--दी पोजीशन आव 
वुमेन इन हिन्दू सिविलिजेशन, पू० ३३- 
३६; जयचन्द्र विद्यालंकार- भारतीय इतिः 
० २०१ | 


२०३ हिन्दू परिवार का उद्भव | 


२ म० भा० १।१२२।३-२१ अनावुत 


पर अनेक विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयल्ल 
किया है कि प्राचीन भारत में पहले कामचार 
था ओर वाद में उसे नियन्त्रित करके विवाह 
ओर परिवार की परिपाटी प्रचलित हुई । 


पाण्डु का कथन “क 


इस प्रकार प्राचीन भारत में कामचार का 

पहला पोषक-आधार पांडु के कुछ वचन [ म० | 
भा० १ १२२।२।३ प्र] हैं।* इन में कहा गया | 
है कि पूवेकाल में स्त्रियां खुली [ अनावृताः ]) 
अपनी इच्छानुसार जहां चाहे वहां जाने वाली | 
[ कामचारविहारिण्यः ] स्वतन्व [किसी बंधन . 
से या पति से न रोकी हुई ] थीं! वे कुमारी. 
दशा से ही अनेक पुरुषों के पास जाया करती | 
थीं । पेसा करना अधमे नहीं था, क्योंकि यही 
उस समय की परिपाटी थी । पशु-पत्तियों की 
सन्ताने आज भी इसी धमं का पालन करती 
हैं, उत्तर कुरुदेश में अब तक इसका प्रचलन 
है । इस के बाद पांडु ने यह बताया कि विवाह _ 
की मयादा इस लोक में देर से प्रचलित नहीं 
है । इसे स्थापित करने वाले उद्दालक ऋषि 
पुत्र श्वेतकेतु थे । एक समय जब उनके पिता 
के सामने एक ब्राह्मण उनकी माता का हाथ 
पकड़ कर ले जाने लगा ओर श्वेतकेतु ने इस 
गर आपत्ति की तो उद्दालंक ने 'सनातन धर्म! 
कह कर इसका समथन किया । श्वेतकेतु को 
यह धर्म “असह्य! था, उन्होने ' बलपूवेक' सः 
में स्त्री-पुरुष की मयादा का स्थापन किया । 


पुरां खिय आसन्वरानने । कामचारविहा- 

रिण्यः स्वतन्त्राश्चारुहासिनि । तासां ब्यु- 
SY EN 

श्वरमाणानां कौमारात्सुभरे 


घर्माडभूदरारोहे सहि थमः पुः 
रम्भो 


pa: 


गुरूकुल पत्रिका २०४ 


दीघतमा का नियम स्थापन 


प्राचीन भारत में कामचार की सत्ता 
सूचित करने वाला दूसरा प्रमाण दीधतमा की 
कथा [ म० भार ११०४।३-५६ ] है। दीघ- 
तमा उतथ्य ऋषि का पुग्न था । प्रद्देधी नामक 
ब्राह्मणी से उसने कडे सन्ताने उत्पन्न कीं 
किन्तु बाद में डसने 'सुरभि' की सन्तान से 
गोधमे [ कामचार ] किया ओर निःशंक हो 
कर वह यह कार्य खुल्लम खुला करने लगा। 
[ वैवाहिक ] मयोदा का उल्लंघन करने वाले 
[ वितथमयाद ] दीधतमा के आचरण को 
देख कर ऋषि क्र हुए । उन्होंने कहा-इस 
ने मयादा तोडू दी हे, यह आश्रम में रहने 
योग्य नहीं है, हम सब इस पापात्मा को 
छोड़ते हैं । दीधेतम( की पली भी उससे अ- 
सन्तुष्ट थी। उसने कहा -में तुम्हारी जन्मां- 
घता के कारण तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का 
पोषण करते-करते थक गई हूं, अब ओर भरण- 
पोषण नहीं कर सकूंगी। दीर्घतमा के राज़ी 
करने पर भी जब प्रद्धेषी संतुष्ट न हुई दीधतमा 
ने कहा-में श्राज से ऐसी लोक-मयादा स्था- 
पित करता हूं कि यावजीवन नारी का एक 
ही पति सहारा [ परायण ] होगा। पति के 
जीवित रहने या मर जाने पर भी कोई स्त्री 
दूसरे पति की शरण नहीं ले सकेगी. यदि 
कोई नारी दूसरे व्यक्ति के पास जायेगी तो 
बह निःसस्देह पतित होगी ।' पतिहीना 
[ अविवाहिता ] विधवा या त्यक्‍तपति का 


१. म० भा० १ १०४ ३४-३६ श्रय प्रभ्रति मर्यादा 
_ मया लोक प्रतिष्ठिता | एक एवं पतिनार्या 
यग्वज्जीवपरायणम्‌। स्र॒ते जीवति वा तस्मि- 
आापरं प्राप्नुयान्नरम्‌ | अभिगम्य परं नारी 
पतिष्यति न संशयः । 


| फाल्गुन २०१० 


स्त्रियों के लिये भी यह आज़ से पाप है । 
पद्धेषी यह सुन अपने पति पर बहुत 
रुष्ट हुई ओर उसने पुत्रों द्वारा अन्घे पति को 
बेड़ के साथ बंधवाकर गंगा में फिंक्रवा दिया। 
कहा जाता है कि दीधतमा की उक्त व्यवस्था 
से पहले विवाह और परिवार की कोई मयादा 
नहीं थी । 


कर्णा का वणन 


कामचार का तीसरा प्रमाण करपवे 
[ ८४० ] कणं द्वारा मद्रदेश | स्यालकोट ] की 
स्त्रियों का वणन हे । वहां सव नारियां 
अपनी इच्छानुसार पुरुषों से सिलती हैं', मद्रदेश 
छी स्त्रियां शरात्र ले मस्त होकर कपड़े फेक 
कर नाचती हैं, मेथुन में किसी प्रकार का 
बन्धन नहीं रखती, जिस के पाख चाहती 
हैं, चली जाती है" । वाहीक [ पञ्जाब ] की 
स्त्रियों के बारे में भी यही बात कही गई है 
[ =।४४।१२।१३ ] करे के कथनाडुसार इस 
देश की स्त्रियों के शिथिल आचार का कारण 
एक सती स्त्री का शाप था, इसे वाहीक 
लुटेरों ने पति से छीना था ओर उसका 
सतीत्व भांग किया था, उस सती के शाप 
के कारण अब वहां की सभी स्त्रियां कुलटा 
और वेश्या हो गयी थीं [ म० भा० ० ४५) 
११-१२ ]। 


अन्य प्रमाण 


महाभारत में कुछ ऐसे देशों का वरन है 
जहां विवाह का कोई बन्धन नहीं था । १३। 


२. म» भा? १४०।३५-३६ वासांस्युत्सज्य 
नृत्यन्ति स्त्रियो या मद्यविमोहिताः । मैथुने 
३संयताश्चाति यथा फामवशाश्च ताः । 
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FE ज १६५३] २०५ 


१०२।२६ में गौतम ने उत्तर कुरु के सम्बन्ध 
में कहा है कि बहां स्त्रियां इच्छानुसार दिचरण 
करने घाली होती हैं । पहले यह बताया 
जा चुका है कि पाण्डु के कथनानुसार उत्तर 
कुरु में उस समय तक कामचार का प्रचलन 
था| सहदेव दक्षिण दिशा को विजय करते 


X 
इन्हें ग्रहण 


चरित्र के उत्थान एवं आत्मिक शक्कियों के 
उत्थान के लिए इन तीन सद्शुणों- हो शियारी, 
सज्ननता और सहनशीलता का विकास अनि- 
वार्य है । [१] यदि आप अपने दैनिक जीवन 
पचं व्यवहार में निरन्तर जागरूक, सावधान 
रहें, छोटी छोडी बातों का ध्यान रखें, सतके 
रहें, तो आप अपने निश्चित ध्येय की प्राप्ति में 
निरन्तर अग्नसर हो सकते हैं । सतके मञुप्य 
कभी गलती नहीं करता, असावधान नहीं 
रहता । कोई उसे दबा नहीं सकता। [२] स- 
जनता एक ऐसा गुण है जिसका मानव 
| में सर्वत्र आदर होता है | सज्जन पुरुष 
वन्दनीय है । वह जीघनपर्यन्त पूजनीय होता 
है। उसके चरित्र की सफाई, म्उ॒ढुल व्यवहार 
पवे पवित्रता उसे उत्तम माग पर चलाती है । 
[३] सहम-शीलता दैवी सम्पदा में सम्मिलित 
है। सहन करना कोई हँसी खेल नहीं प्रत्युत 
बड़े साहस और वीरता का काम है! केवल 
महान्‌ आत्माएँ ही सहनशील हो कर अपने 
मार्ग पर निरन्तर अग्रसर हो सकती हैं। इन 
के अतिरिक्त इन तीन पर श्रद्धा रखिये- धेय, 


शान्ति, परोपकार । 
सत्यनिष्ठा, परिश्रम 


और अनवरतता [१] 


परिवर्तित करने घाला कभी सफलता लाभ नह 
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इन्हें ग्रह कीजिए 
हुप माहिष्मती नगरी में पहुंचे [ म» म० 
२।३१ ] वहां स्त्रयां स्वैरिणी होकर जहां 
चाहे वहां जाया करती थीं + । 


म० भा० २।३१।३६ स्वेरिणयस्तत्र नायो हि 


१ 
_ ग॒थेष्टं विचरन्त्युत । 


कोजिए 


सत्यनिष्ठ व्यक्ति की आत्मा विशालतर बनती . 
है ! रागद्वेषहीन श्रद्धा एवं निष्पक्ष बुद्धि उसमें ` 
सदेव जागत रहती है ! वह व्यक्ति वाणी, कमै | 
एवं घारणा प्रत्येक स्थान पट परमेश्वर को , 
दृष्टि में रख कर कार्य करता है ] जो वाणी, 
कर्तव्य रूप होने पर हमारे ज्ञान या जानकारी 
को सही सही प्रकट करती है और उसमें पेसी 
कमी वेशी करने का यल नहीं करती है कि 
जिससे अन्यथा अभिप्राय भासित हो, वह सत्य > 
वाणी है ! विचार में जो सत्य प्रतीत हो, उस. 
के विवेकपूर्ण आचरण का नाम ही सत्यकम 

है ! [२] परिश्रम एक पेसी पूजा है, जिसके 
द्वारा कमे पथ के सब पथिक अपने पथ को, 
जीवन ओर प्राण को ऊंचा उठा सकते हैं । 
कार्लाइल का कथन है कि परिश्रम द्वारा कोई | 


अय ५ 


तार अपने उद्योग में लगे रहना मनुष्य को 


सफलता के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता 
है ! पुन-पुनः अपने कतेव्य एवं योजनाओं 


कर सकता ।--श्री रामचरण महेन्द्र एम. प. ! 


4 


hd 


हड़पा में प्राप्त लकड़ी के अवशेष ओर उनकी पहिचान 
श्री के० ए० चौघुरी तथा एस० एस० घोष 


पिछले ३ दशकों में इड्प्पा संस्कृति के 
सम्बन्ध में तो जनता को पर्याप्त सूचना सिल 
चुकी है, परन्तु बिभिन्न खुदाईयों में प्राप्त 
औद्भिदिक अवशेषों की ओर ध्यान कम दिया 
गया है | हड़प्पा की १६४६ वाली खुदाई में 
कुछ काष्ठावशेष सिले थे, पर ये इंतने अधिक 
सड़ गए थे कि इनकी पहचान बड़ी कठिनता 
से हो सकी । भिन्न प्रयोगशालिक प्रविधियां 
अपनाई गई, पर उनसे जो परिणाम सिले 
बे संतोषजनक नहीं थे । इन कठिनाईयों की 
ओर ध्यान तो अवश्य था पर यह अनुमान 
नहीं था कि कार्य इतना श्रधिक कठिन 
होगा | इनके पश्चात्‌ निम्न रीति उपयोग में 
लाई गई, और परिणाम संतोष-जनक निकले, 
ओर अनुमानतः यही रीति इस प्रकार की 
'प्रयोग.वस्तु' के लिए ठीक सिद्ध होगी । 
। परीच्चाथे प्राप्त शव-पेटिका ओर कफ़न के 

बचे भाग पर, उन्नकी विगड़ी दशा के कारण 
दुहरा तएपन [ ९०७९०००४ ] चढ़ाना पड़ा. 
पर मंच से प्राप्त श्रवशेषों पर सेलायडिन 
[ व्याठांताऱ ] तदप ही पर्याप्त सिद्ध हुआ । 
इस प्रकार २० आरोपण [ 707६५ ] तेयार 
करके उनका परीक्षण किया गया । सिद्दी 
के उन ढेलों पर जिन पर लंकड़ी के चिन्ह 
बने थे, उन्हें २.५ प्रतिशत वीनील एसीटेट में 
डुबाकर शएक [ ऽ१९।।३८ ] का पलस्तर 
[ ८०३६।१६ ] चढ़ा दिया गया था, कि वे 
वैसे ही चने रहे । इस पलस्तर से उन्हे देखने 
में बाधा हुई, और ढेलों में तल्पित ऊतियों 
[ ४४550८७ ) को श्रच्छी प्रकार देखने के 


१ वन अनुन्धानशाला, देइरादून के 
अन्वेषक विद्वान्‌ । 


लिए बारीक व्रुश से ट्रलीन [ ६३५।९१९] 
डपचार करना पड़ा । शेष रीति पूर्णतया शस 
प्रकार हैं:— 

१ पौधों की ऊतियों के या जो वेसी 
दिखती थी, छोटे डुकड़ों को चाकू से उठाया। 

२ उन्हे कुछ दिन पानी में डुवाया, और 
व्यथ के सुदा-कणों को हटाने की चेष्टा की | 

३ प्रयोग-नलिका में डाल, पानी मिला, 
मथित्र | (य पि३ेट्टुट ] किया । 

४ दशकांच [ Watch-glass ] में बदला, 
ओर प्रोदलेन्य नील [ Methylene Blue] 
की बून्दों सें रंगा । इसे अणुवीक्षणीय परीक्षा 
में सरलता हो गई । 

५ ऊतियों को एकत्र करके अम्ल-सुषव 
[ acid ०८०००] ] में घोया । स्ुदाःकणों 
~ 
के हटाने को श्रम्ल-सुषव को प्रतिदिन बदला! 

६ यूडी जेबेल [ दहातु उप-नीरित ] में 
वदला, और ब्रश से वासैक सुर्दा-कणों को 
हरा दिया। 

७ ५०% सुषच में धोया, और सुषव से 
दु [ ९६९7 ] तक चढ़े । 

८ २-४/५ सेलायडिन वाली शिला-थलिक 
[ petri dish ] में डालकर खुख्ाया * 

8 पलटकर प्हिर सेलायडिन लगाओ । 
सूखने पर ऊतियों के टुकड़े काटो, और 
तह्पन शीशियों [ enbedding phials] 
में बदला । 

१० सेलायडिन-तल्पन की प्रक्रिया २०८ 
सेलायडिन तक करते रहो, फिर कलोरोफाम 
[ chlor0f07m ] में कड़ा कर लिया। 
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हि.) .. १९४४ ] 


' ११ पेराफिन तत्पल किया । 

१२ परिश्चामि | ०६३7५ ] अखु-खण्डक 
[ microtome ] पर छिंदू [ Section | 
काटे । 


१३ श्र्ञिरंजन [ $६।7 ] कर [ balsam | | 


पर आरोप किया । 
कुछ ऊतियां इतनी छोटी थी कि उनका 
हिद काटना शासम्भच था, उन्हें फिर १-२ 
दिवस अम्ल-खुषच सें रक्खा, और दहातु उप- 
नीरित [ Potassiam-hyporchlorate ] 
उपचार के पश्चात्‌ पूरी छी पूरी को आरोपित 
कर दिया । 
प्राप्त हुर अवशेष चार अलग अलग बक्सों 
में थे। पहले बक्स की सामग्री के परीक्षण 
से शात हुआ कि उससे वृद्धि-चलय [Growth 
0728 ] का पता नहीं चलता, शायद वह 
तिर्यक. -छिद्‌ [ Cross-Section ] के अल्पा- 
कार के कारण हो । कुछ वलय-वाहियां [n६- 
४९५९]ऽ ] सिली, पर उनका वितरण अत्यल्प 
था | ऊलि-समूह के आरोपण से पता चला 
कि छाटी तथा शुहारुध [ ६४।०९ ] हीन हैं । 
निच्छिद्रित-पट्ट [ Perforation plate ] 
सरल है, पर बीच के गड्ढे [7705 ] बड़े 
श्रडाकर ओर वी्तरुप विवर [ ।९7६।८५]१7 
07८९ ] है । रेशे [ £७7९ ] गोल से 
कोणी, अव्यवस्थित तथा अपरीमत [ ॥०- 
३९६३९ ] है । उनका व्यास ७-१४ माइक्रोन 
[ microne ] की है । भीतिका [ lls ] 
४ माइक्रोन मोटी है । प्रकाशी [Lurnina ] 
संकी्ण से चौड तक. हें । जीवितका कोशा 
[ Parenchyrma Ce]]s ] पराश्वसी [ Para 
trach९३] ] और अपश्चासी [ p०६rach९] ] 
दोनों है, और प्राय: पंक्तियों में हैं | श्रपश्वासी 


२०७ 


हड्प्पा में प्राप्त लकड़ी के अवशेष 


१-२ कोशा की पक्कि में है, पर प्रायः एकाकी 
हैं, और रेशों के साथ पकान्तरीय पट्टी सी 
बनाते हें | दोनों १७-३१ माइक्रोन व्यास के 
हैं । और कभी कभी उन में एकत्र धूमिल 
द्रव्य भी हें । किरणं [ २495] १-२ श्रेणीबद्ध 
है । वें "निःश्रेणी? में विन्यस्त है, और स्पष्ट 
तरंग-चिः्ह [ Ri?ए।९-027%5 ] बनाती है 
जो प्रति इञ्च १७५ के लगभग है । चौड़ाई 
१५-३० माइक्रोन ओर ऊंचाई ४-६ कोशा 
तथा ७५-१६५ माइक्रोन है | किरण-कोशा 
गोल से श्रण्डाकार तक हैं। 


पराश्वासी और अपश्वासी जीवितिकों की 
बनावट शौर वितरण से यह लकड़ी लेगूमी- 
नोसी कुल तथा विशेषतया डलेबजिया [ 02]- 
७९7६१ ] और टिरोकार्यस प्रजातियों से मेल 
खाती है ! इन दोनों प्रजातियों की शारीर 
[ Anatomica] ] विशेषताएं एक दूसरे में 
सिलती हैं और परस्पर सूदम भेद वणे, धयन, 
चमक ओर ग्रेन [ ७708] के आधार पर 
किया जाता है, पर दुर्भोग्यवंश यह अप्राप्य 
हैं। इस काष्ठावशेष की शारीर विशेषताओं 
को इन दोनों प्रजातियों की भारत में प्राप्त 


जातियों की विशेषताओं से सिलाने से पता _ | 


चला कि इसका सम्बन्ध डलबजिया प्रजाति 
और उसकी भी डलबर्जिया लेटीफालिया 
जाति से बहुत अधिक साम्य है। अत; यहद 
रोज़उड या पहाड़ी सिस्सो हॅ | 

दूसरे बक्से के काष्ठावशेष में बृद्धि-वलय 
नहीं हैं, पर तियक-छिद में बृद्धि-चिह्न दिखते 
हैं । कोशों की व्यवस्था से ज्ञात होता है कि 
काष्ठ की वृद्धि क्रसिक है। काष्ठ भ्र-चिद्री 


[ non-P०7०५५ ] है । वाहि-कोषा [गव 


०७९5] वर्गाकोर होने से आयताकार तक 
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हैं और अरीय [ 20/2! पंक्षियों में हैं । 
- स्पशरेखीय [ £००४९०६।३। ] और श्ररीय 
व्यास क्रमशः ३८-४५ माईक्रोन है। स्पशीरेखीय 
भीतिका पर गड्ढे नहीं हैं, पर अरीय भौतिका 
पर स्पष्टतया किनारा बनाते हैं । स्थूलक 
[ 707 ] के पाश्वे कम्बुक्रित [ 5८३]।०९ ] 
है । क्रेखूली प्रायः नहीं दीखते । उदग्र 
[ Vertical ] जीवितका कोशा थोड़े ओ. 
प्रायः एकाकी हें ! उदग्र उद्यास-कुल्या [ R९- 
$in-c72] ] नहीं मिली, पर क्षेतिज कुल्या 
निश्चयपूर्वक किरणों में विवर वड़ा ओर अडा- 
कार है और व्रणबिक मूल [ traumatic 
07६7 ] की ओर संकेत करता है। किरणे 
एक-श्रेणी-बद्ध [ Uniseriate ], ओर तकु- 
रूप [ £५5£070 ] दो प्रकार की हैं। एक: 
श्रेणी बद्ध किरण हें । १-२८ कोशा की और 
६०० माइक्रोन तक ऊंची हें । चौडाई १५-३० 
माइँक्रोन है। तकुरूप किरण चोड़ी और केंद्र 
में है। किरण घाहिकोशा श्रदन्तुर [ \0n- 
९०६३९ ] हैं ओर केवल पाश्व॑ स्थानों में 
हँ । किनारों पर गड्ढे हैं, पर स्पष्ट नहीं । 
तियेक-क्षेत्र गड्ढे प्रायः ?।८९०।१ और कभी 
कभी सुरद्रुमाम [८7९४०१ ] है । 


उद्ग्र जीवितिका कोशा ग्राणिवत-कुल 
[ Pinac३९ ] संकेत करते हैं। तिर्यक-त्तेत्न 
गड्ढे अनुकूल पबीटाडी में मिङते हैं । तकु- 
रूप किरणों में यदाकदा सिलती उद्यास 
कुल्या सीडरस से समानता दिखाती है। सीड- 
रस की चारों जातियों में परस्प! इतना कम 
भेद है कि उन्हें अलग अलग करना कठिन 
द्वै। श्रतः यह सीडरस प्रजाति की लकड़ी है, 
कदाचित्‌ देवदार [ 0. १25१879 ] हो | 


तीसरे बक्स के काष्ठावशेष में भी वृद्धि 


२०८ 


[ फाल्गुन २०१० 


वलय? नहीं मिलीं । वाहियां [ ९705 ] मध्य- 
माकार, एकाकी या २-४, प्रायः ३, के अरीय 
युग्मों [ Radial pairs ] मँ हें । स्पशरेखीय 
व्यास ६०-११४५ माइक्रोन तक तथा वाहि- 
द्रब्य [ Vesiel element ] 3७%--६४% 
माइक्रोन बक लम्बा है। वाहि निच्छिद्रण-पड 
( Perforation Plate ] सरल तथा तिरछे 
से प्रायः-क्षेतिज्ञ तक्र है ! अन्तरवाही गड्ढे 
[ Intervesse! Pits] बड़े, पकान्तरीय 
ओर भिड़े [ Crowded ] हैं । रेशे अद्ध- 
Librifom ( ? ) तथा अपरीमत हैं । अरीय 
रेखाएं बनाते हें | व्यास [ 027९९7 ] १०- 
२४ माइक्रोन है । भीतिका फे गड्ढे सरल 
अल्प ओर दूरस्थ हैं। जीवितिका कोशा प्रायः 
पराश्वासी है ओर वाहिनीकेन्द्री [ Vs! 
शया ] से पक्तवत्‌ [ 8070 ] बनावट 
के हैं । किरणे भद्दी, सन्निकट, १--२ श्रेणी 
बद्ध और प्रायः सजातीय [ om०९n०५५] 
है । स्वतः किरण-कोशा अंडाकार या लम्बे 
से हैं जिन में एकाकी स्फट [ 0ः४5t]5 ] 
प्रायः दिखते हैं। ऊंचाई कम है, १-१४ 
कोशा या ४५० माइक्रोन और चौडाई १५- 
३० माइक्रोन । 

तियेक-छिद देखने से यह सेपिण्डेसी 
Sapindaceae ] या रहमनेसी अनुकूल की 
लगती है । वाहि वितरण रेशे ओर जीवि- 
तिका कोशा सेपिण्डेसी की शिलीशेरा 
[ Schleichera ] और. रमहूनेखी की जिजी- 
फस [ 27297५5 ] प्रजातियों से निकटता 
दिखाते है किरणों की बनावट ओर रेशों की 
भीतिका के गड्ढे जिजीफल प्रजाति से ठीक 
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“मेल खाते हैं। उत्तर-पञ्चिमी भारत में इसकी 


६ जातियां सिलती हैं पर इनका सेद सूकम 
होने से इसे बद्र-प्रजाति ( Zizyphus sp.) 
की लकड़ी कह कर सन्तोष करना पड़ेगा। 
चौथे बक के काष्ठावशेष में भी दृद्धि- 
वलय नहीं मिली । दो तिथेक छिदों को मिला 
कर ज्ञात हुआ कि यह जीवितिका कोशों की 
२-२ पंङ्ञियों से बनी है | वाहि ( ९५५९] ) 
छोटे से मध्यमाकार, स्पर्शरेखीय ब्यास १०५- 
१३५ माइक्रोन, मोटी भोलिका बाले, एकाकी 
या अरीय युग्मो में हें । अन्तर-वाहि गड्ढे 
पकान्तर, गोल से वीक्षरूप विवर सहित 
अडाकार तक है । रेशे अ्रद्ध-l।briform (?) 
्रभितमित बने हैं , फिर भी एक विशेष सज्जा 
( pattern ) के हैं । थे अपरीमत ( non- 
५९६३९ ) बारीक और ७-१६ माइकोन व्यास 
के हैं | भीतिका ३-७ माइक्रोन की है । जीवि- 
तिका कोशा आरभ्मिक ( ९7६१३] ) प्रकार के 
हैं । पराश्वासी जीवितिका कोशा १.४ की 


ज्र 


सावभौम सहयोग 


पक्कि में हें । उनका व्यास १४-२७ माइक्रोन 
है। किरणं ३-४ श्रेणीबद्ध (52०0 ) हैं 
र प्रायः सजातीय ( ^०००४९॥०३), 
चौडाई ४५-७५ माइक्रोन ओर ऊंचाई ६३० 
माइकोन | स्वतः किरण कोशा बड़े और ्रंडा-' 
कार ओर उनमें कभी कमी गोंदल पदाथ भी 
मिलता है। किसी में एकाकी स्फट भी हैं । 


अद्ध-वलय दिद्री बनावट, चौड़ी किरणे 


अत्यल्य जीषितिका कोशा और रेशों की विचित्र 
सञ्जा इसे अल्मेसी ( ए]m2c९०९ ) की 
सेल्टिस ( 0९।४।५ ) ्रौर उल्मस ( Ulmuऽ) 
प्रजाति से मिलाते हें । हडप्पा काष्ठावशेष की 
किरणों की सजातीयता इसे उल्मस सिद्ध 
करती है । इसकी चारों जातियों में केवल उ० 
लैंसीभोलिया ( . Lancig०lia ) अद्ध-वलय 
छिद्री है। पर श्रभी हमारे बिचार से सूचना 
अपूर्ण ही है और इसे उल्मस प्रजाति ((7]005 
50. ) के काष्ठ तक ही सीसित रखना अलम्‌ 
द्े। --अनुवादक- घाबूराम' वमा । 


सावेभोम सहयोग 


० हमारा विश्वास है कि शान्ति, समृद्धि और मानवी स्वाधीनता तभी 
स्थापित हो सकती हैं जबकि स्वतन्त्र देशों में अपनी सीमाओं का विखार 


किये बिना सहयोग हो । 


० समस्त मानव समाज “एक ही महादेश? का निवासी है और कोई भी देश 
पूरी तरह ्रात्म-निभेर नहीं हो सकता | 9 


० हमारा चरम लक्ष्य--एक भूतपूर्व अमेरिकी प्रेसिडेण के शब्दों में स्वतन्त्र 
देशों में ऐसा सौहाद्रै कायम करना है जो संसार-ब्यापी हो जिससे अन्तत: 


संसार स्वयमेव स्वतन्त्र हो जाये | 


+ 
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गुरुकुल में कृषि विद्यालय 


श्री इन्द्र विद्यावाचरुपति 


गत चार-पांच वर्षा में अन्न के लिए अरबों 
रुपया विदेश भेज कर हम यह अनुभव करने 
लगे हैं कि जब तक भारतवासी नई खोजों 
का लाभ उठाते हुए, कृषि के अपने पुराने 
तरीकों में आवश्यतानुसार सुधार न करेंगे, 
तब तक न केवल हमारी अन्न समस्या ही 
अपितु निरन्तर बढ़ती हुईं शिक्तितों की बेकारी 
की व्यापक समस्या भी सुलभ न सकेगी । 
राष्ट्र तथा राज्यों की सरकारें इसके लिए 
अनेक प्रयत्न कर रही हैं| किन्तु आज भी 
देश के वालक-छात्र श्रम, कृषि, कला. कोशल 
आदि से घृणा कर कोरी बौद्धिक शिक्षा को 
अनुचित महत्त्व देते चले जा रहे हैं । इस 
दष्प्रबृत्ति के दोषों को तीव्रता से अनुभव 
करके गुरुकुल के अधिकारियों ने अपनी उन 
कृषि-कक्ताओं को फिर नये सिरे से प्रारम्भ 
करने का निश्चय कर लिया है जो बीच में 
बन्द हो गई थीं। उत्तर प्रदेश के कृषि मन्त्री 
माननीय श्री जगन प्रसाद जी रावत की प्रेरणा 
से बुलन्दशहर के सरकारी क्रषि-विद्यालय 
' के आचार्य श्रीयुत ज. स. काशिव गुरुकुल 
आये और यहां की भूमि, जलप्रबन्ध, 
गोशाला, केमिस्ट्री तथा फ़ीज़िक्स की प्रयोग 
शालाएं आदि देख कर ओर अधिकारियों 
से विचार विनिमय करके इस परिणाम पर 
पहुंचे कि गुरुकुल में अपेक्ताकृत बहुत कम 
व्यय करके ही कृषि की शिक्षा का प्रधन्ध 
सुगममा से किया जा सकता है। 


गुरुकुल विश्वविद्यालय की सञ्चालिका 
आये प्रतिनिधि सभा ने अपने २५ जुलाई १६५३ 
के अधिवेशन में यह निश्चय किया कि कृषि 
महाविद्यालय की. योजना को कार्यान्वित किया 


जाय । 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि 

संबन्धी शिक्षा देने का विचार बहुत पुराना 

है। १६०८ में महाविद्यालय की श्रेणियों के 
प्रारम्भ के समय ही वनस्पति-शास्त्र की शिक्षा 
का भी प्रारम्भ किया गया था। वह क्रम कई 
बर्षे तक जारी रहा, फिर कुछ कठिनाइयों 
के कारण वह बन्द हो गया, परन्तु गुरुकुल 
के सञ्चालकों के मन में यह इच्छा निरन्तर 
बनी रही कि विस्तृत रूप में कृषि की शिक्षा 
की व्यवस्था की जाय । 

आज देश की अन्न सम्बन्धी कठिनाई और 
आर्थिक अवस्था ने देश भर का ध्यान कृषि 
की शिक्षा ओर आक्नष्ट कर दिया हे राष्ट्रीय- 
सरकार मौलिक शिक्षा ( बेसिक ) और कृषि- 
शिक्षा दवारा देश में अन्न की उपज को बढ़ावा 
देना चाहती है। 

विशेषताएं 

कृषि विद्यालय को अधिक उपयोगी और 
विस्तृत बनाने के लिर उसकी योजना में निम्न- 
लिखित विशेषता रखी गई हैं-- 

१ उस में गुरुकुल के शन्तेवासी ब्रह्मचारियों 
के अतिरिक्त अन्य छात्र भी शिक्षा पा 
सकरगे । 

२ कृषि शिक्षणालयों के लिये जो पाठविधि 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने स्वीकार की है, 
पढ़ाई उसी के अनुसार होगी इस से यह 
लाभ होगा कि हमारे कृषि शिक्षणालय के 
स्थातक एक प्रमाणित उपाधि प्राप्त करके 

इच्छापूर्वक स्वतन्त्र अथवा सरकारी सेवा 
में उपयोगी हो सकंगे । 
ज्र 
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श्री वागीश्वर विद्यालंकार, प्रस्तोता, गुरुकुल विश्वविद्यालय 


कृपि-महाविद्यालय के लिए आवश्यक 
निन्नलिखित विभाग गुरुकुल में पहले से ही 
विद्यमान हैं । 
फामे । 
गोशाला ( डेरी-फार्म )। 
बाग । 
शिल्पशाल्ा । 
बढ़ई थाना च लुहारखाना । 
पुस्तकालय 
फिजिक्स, केसिस्टी और बोटेनिकल 
लेबोरेटरियाँ । 

इन में से पुस्तकालय ओर लेबोरेटरियां 
अब भी इस अवस्था में हैं कि उन से कृषि- 
विद्यालय का कार्य भली प्रकार चल सकता 
है। शेष विभागों में इस प्रकार के कुछ परि- 
वतेन करने आवश्यक होंगे जिल से कि वे 
शिक्षण के लिए उपयुक्त हो जावें । 


GAN >< २८ ANN 


१ फामे--लगभग ६० एकड़ भूमि, २ 
दयूब बेल, नहर से पानी उठाने का एक 
पञ्जिन, बेले की जोड़ियां, हल, बेल-गाड़ियां, 
वृषभशाला, भूसा-गोदाम विद्यमान हैं। गेहूं, 
चना, मटर, धान, गन्ना, चरी, बरसीम आदि 
बोये जाते हैं। गत वर्ष इस विभाग के लिप 
११ हजार रुपया स्वीकार किया गया था। 
वेलां की एक जोड़ी, हल, कुट्टी काटने की 
मशीन आदि के लिप एक वार लगभग ३ 
हज़ार रुपया और खच करके इस विभाग को 
कृषि विद्यालय के लिए सबथा उपयुक्क बनाया 
जा सकता हे । 

एक वार के लिए आवश्यक व्यय ३०००) 

र. गोशाला तथा डेरी फार्म-इमारत, 
गाय, भस, सांड, क्रीम निकालने की मशीन, 


चक्की, कुट्टी काटने की मशीन, बैलगाड़ी, 
प्रवन्धक, चरवाहे आदि की दृष्टि से यह विभाग 
अब भी सन्तोषजनक है । गुरुकुल के बजट में 
इस के लिए इस वषे २०४५०) रु० रक्खा गया 
है । ६००) रुपया अतिरिक्त एक वार खैचे कर 
के शेष आवश्यक उपकरण भी क्रय किये जा 
सकते हैं । 

एक वार के लिण अतिरिक्त आवश्यक 
व्यय ६००) । 

३ वाटिका-शुरुकुल के बाग १७॥ एकड़ 
भूमि में हैं जिनमें आम, लीची, अमरूद आदि 
वृक्ष लगे हुवे हैं । इन्हें शिक्षण के लिए उपयुक्त 
बनाने के लिप इन पर एक बार १७००) रु० 
व्यय करना पड़ेगा । 

एक वार के लिए अतिरिक्त आवश्यक 
व्यय १७००)। ` 

४, ५ शिल्पशाला तथा बढ्डेखाना व 
लुहारखाना-इन्हें मिला कर सुगमता स एक 
एक विभाग बनाया जा सकता है] एकबार 
८५००) व्यय कर के इसे पूर्णतया सुसज्जित 
तथा शिक्षण के लिए उपयुक्त बनाया जा 
सकता है। इन में से ४०००) औज़ारों पर 
व्यय होगा । 

एकवार के लिए अतिरिक्त आवश्य 
व्यय ५७००) 

प्रति वर्ष के लिए आवश्यक व्यय १०००) 


६ वैज्ञानिक प्रयोगशालाप-इन पर 
किसी नये एकमुश्त खच की आवश्यकता 
नहीं । केमिकल्स, परीक्षण नलिकाए आदि 
अन्य सामान पर वार्षिक व्यय लगभग' १०००) 


होगा। 
प्रतिधपे के लिए आवश्यक व्यय १०००) 
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गुरूकुल पत्रिका 


इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के लिए निवास 
गृह, कृषि-विद्यालय के छात्रों के लिए छात्रा- 
घास ओर उस में तख्त, टेबल, कुर्सी आदि 
फर्निचर के लिए भी एक वार कुछ व्यय 
करना होगा । छात्रावास तथा निवास ग्रहों 
का काम प्रारम्भ में गोशाला तथा फामेसी 
खाली कमरों स चलाया जा सकता है! 
कृषि-विद्यालय में दो कक्षाय होंगी-प्रथम वष, 
द्वितीय वर्ष । प्रत्येक वर्ष में ४०-४० छात्र होंगे । 
इन ८० छात्रों के लिए प्रति वर्ष के हिसाब से 
३०००) व्यय होगा । 
छात्रावास के फर्निचर पर एक वार आव- 
श्यक व्यय ३०००) | 
विद्यालय के फर्निचर पर एक वार आव- 
श्यक व्यय २०००) | 


शिक्षा तथा शिक्षकों पर वाषिक व्यय 
क. रृषि शिक्षक 


१ २००--३० ० २५०० 
ख. पशुपालन शिक्षक १ २००--३०० २४०० 
ग. कृषि शिल्प शिक्षक १ २००--३०० २४०० 
घ. उद्यान विज्ञान 
शिक्षक १ १२०--२५० १४४ 
ङ देहाती अर्थशा- 
सञ्रादि शिक्षक १ १२०-२५५० १४४० 
{००५० 
मंहगाई वेतन १६८० 
मार्ग व्यय आदि ३००० 
पुरस्कार, छात्रवृत्ति रादि ५००० 
bs क 
११६८० 


२१२ 


[ फाल्गुन २०१० 


कुल व्यय का विवरण 
एक बार व्यय 
१ फार्म 
२ डेरी 
३ बाग 
४ शिढ्पशाला आदि 
४ छात्राधास 
६ फर्निचर 


वार्षिक व्यय 
१ शिल्पशालादि 
२ प्रयोगशालायें 
३ वेतन 
४ उपवेतन 
५ मागे व्यय आदि 
६ पुरस्कार आदि 
७ मिश्रित 


सरकार द्वारा खीकृति 


३००० 

€०० 
१ ७०४७ 
७७०० 
५००० 


१८३७० 


१००० 
१००० 
१००८० 
१८६० 
३००० 
५०७० 


२००० 


२३९४० 


गुरुकुल का यह कृषि विद्यालय उत्तर प्रदेश 


` की सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था होगा | इस 


की पाठविधि प्रायः वही होगी जो यू» पी»? 
हाईस्कूल इन्टर बोडे द्वारा उसकी कृषि, 
कक्षाओं के लिए निर्धारित है । अतः इंस की 
परीक्षाओं में उत्तीण छात्रों को भी वे सेवा 
सम्बन्धी सुबिधाए सुलभ होंगी जो सरकारी 
कृषि विद्यालयों से प्रमाणपत्र प्राप्त करने 
घाले छात्रों को होती हैं | इस में शिक्षा काल 


दो वर्ष है। 
छात्रों का प्रवेश 


गुरुकुल के विद्याधिकारी परीक्षोत्तीण छात्र 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


= १६५३] 


तथा अन्य संस्थाओं के मेट्रिक परीक्षा पास 
वे छात्र जिन्होंने मेट्रिक में विज्ञान पढ़ा है, 
इसमें प्रनिष्ट हो सकेंगे । 
शिक्षा-शुल्क 
तर प्रदेश की इन्टर कक्षाओं के लिए 
नियतःः- -“-“--““- “““ "“" मासिक शिक्ञा-शुर्क 
इन कक्षाओं के विद्यार्थियों से लिया जावेगा | 
छात्र लय 
साधारणतया सब छात्रों को छात्रवास में 
ही रहना आवश्यक होगा ओर उ>हें रहन- 
सहन, सदाचार, भद्याभच्य आदि के 
सम्बन्ध में शुकुल के नियमों का पालन 
करना होगा । 


उच्च शिक्षा 
यदि यह प्रतीत हुआ कि कृषि की ये 
कच्षाएं सर्वेप्रिय हो गई हैं, ओर इनके 
विद्यार्थी कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
चाहते हैं तो उनके लिए तृतीय चतुर्थ वर्ष 
की कृषि-कत्ताओं को खोलने का प्रश्‍न भी 
विचाराधीन है । र 
कृषिविद्यालय के पाठ्यक्रम की रूपरेखा 
(१) हिन्दी- हिन्दी में दो पाठ्यक्रम होंगे ' क. 
प्रारम्भिक हिन्दी-फेवल उन विद्यार्थियों 
के लिए जिन्होंमे मेट्रिक में उच्च हिन्दी 
नहीं पढ़ी । ख. उच्च हिन्दी-विद्याधिकासे 
परीक्षा में उत्तीण छात्रों के लिण तथा 
मेट्रिक में उच्च हिन्दी लेकर उत्तीण छात्रों 
के लिए। 
प्रारम्भिक हिन्दी--क. इसमें दो प्रश्‍न पत्र होंगे 
जिनका समय ३-३ घंटा तथा पूर्णांक ५०" 
४० होंगे । 
प्रथम पत्र-१ हिन्दी-दीपिका या हिन्दी हिलोर 
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_ योजना तथा रूपरेखा 


३० श्रेक 

२ पक फूल [ नाटक ] १०), 
३ व्याकरण ०). 
द्वितीय पत्र-१ निबन्ध २० ,, 
२ पत्र लेखन १०, 

३ अपठित २०, 


उच्च हिन्दी-ईसमें १०० अङ्क तथा ३ घंटे 
१ पत्र होगा। 
पाठ्य पुस्तकें 
उपन्यास- गुप्त धन अथवा निरुपमा | 
नाटक--शाशिगुप्त अथवा वत्सराज 
खंडकाव्य-भोजराज अथवा तुसुल | 
हिन्दी साहित्य का इतिहास--उद्य नारा" 
यण तिवारी कृत अथवा रामकुमार वमा कृत । 
(२) कृषि विषय चार विभागों में विभक्क होगा। 
ईनमें क्रियात्मक परीक्षा भी होगी जिसमें 
उत्तीणी होना आवश्यक होगा ! 
विभाग :-केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित क्रिया- 
त्मक केमिस्ट्री, क्रियात्मक फिजिक्स | विभाग 
२-बोरेनी, प्राणिशास्त्र, क्रियात्मक बोटेनी,क्रिया- 
त्मक प्राणिशास्त्र । विभाग ३-क भूमिःविज्ञान 
तथा मिट्टियां, मिट.डी के भौतिक गुण, मिट्टी 
के मेद आतु । ख कषेण [६६०४३ ] पौधों 


का भोज्य, खाद के सिद्धांत, [संचाई तथा | 


नाली व्यवस्था के सिद्धांत। ग क्रौप कल्चर, 
शाक-भाजी के फार्म, फामे के यंत्रादि, . पशुः 
पालन, डेरी तथा चिकित्सा । 


१ क्रियात्मक-क्रौप कल्चर, शाक भाजी के 3 ह. 


बाग लगान! | « 


२ क्रियात्मक-फार्म मशीनरी, शॉप वके, हल 


चलाना आदि । 


३ क्रियात्मक ~ पशुपालन, डेरी, पशचिकित्सा। | 


४ विभाग-अथशास्त्र तथा प्रारम्भिक 


ंझजी | 


~ 


> 


= 


~ ~ 


ac 


® 


मड 
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परीक्षाओं में पत्र-विभाग 


पूर्णांक उत्तीशांक समय 


[ क. ख. पत्र 
पत्र १. हिन्दी का एक पत्र] ५० १७ ३ घण्टै 
पत्र २. केसिस्ट्री १ पत्र ५० १७” ३ वि 
पत्र ३. फिजिक्स ३ बड १७ ३: ., 
पत्र ४. गणित १७७ ५० १७ ३ ५% 
पत्र ४. बोटेनी [ वनस्पतिशास्त्र ] १ ,, ५० १. ३ 0. 
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सिट्टी के भौतिक गुण RR, OS 9 3.९. "व 
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सिंचाई के सिद्धान्त | १ डौ क सरिक 
` पत्र *. क्रोपकरचर, शाक ] 
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मलेरिया 


>. 
श्री रामराज वेद्य 


यह हमारे देश का बहुत पुराना रोग है। 
प्रायः समुद्रतट खे सात हज़ार फीट से ऊंचे 
स्थानों पर नहीं होता । यह अधिकतर वषा- 
ऋतु के मध्य में फेलता है । बसन्त के प्रारम्भ 
में भी इसका आक्रमण तीव्रता से होता है। 
साधारणतया किसी भी समय मै हो सकता 
है । | 
विषमज्वर ( मलेरिया ) का कारण 


ओज प्राचीन आचाये विषम ज्वर के 
मानते हैं--?. आगन्तुक, २. निज । 
का ग्रथात्‌ कृसि आदि के विष का, शरीर पर 
आक्रमण होना आगन्तुक कारण है । और 
आहार-विहार में अनियसितता और देश काल 
के प्रतिकूल आचरण आदि करने से शरीर में 
वात, पित्त ओर कफ की विषधता हो जाने से 
रोग की उत्पत्ति होला निज कारण है। यद्यपि 
ये दोनों कारण सभी रोगों में पाये जाते हें। 
किन्तु प्राचीन आचायौं थे इस रोग में आ- 
गन्ठुक कारण को ही विशेष माना हे । 
आगन्तुक कारण 


एनोफिलीन मच्छरों की सादा के काटने 
से उसके आमाशय में विद्यमान कीटाणु 
मनुष्य के रक्त भै प्रविष्ट हो कर अपनी बृद्धि 
कर लेते हैं ओर मनुष्य की रोग प्रतिरोधक- 
क्मता कम हो जाती है जिससे कि विषम 
ज्वर ( मलेरिया ) की उत्पत्ति होती है । जिस 
मनुष्य की रोग निरोधक शाक्ति प्रबल होती है 
उसके रक्त में प्रविष्ट होने पर भी ये कीटाणु 
रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। और नष्ट हो 
जाते हैं। ये मच्छर प्रायः सूर्यास्त से लेकर 
सूयाँद्य के पूर्व तक काटते हैं । 

इस ज्वर को फैलाने के लिए मुख्यतः इन 


दो कारण 
बाह्य विष 
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की चार जातियां हैं और उन्हीं से सतत, 
एकान्तरा, तिजारी शौर चौथिया ज्वर उत्पन्न 
होता है। ये चारों सिल कर संतत ज्वर उत्पन्न 
करते हैं । 
निज कारण 

नवीन अन्न का भोजन, दूषित जल का 
देवन . अजीरी में मोजन, वषी में नंगे शरीर 
श्रमण, तेज धूप में घूमना, दिन में सोना, 
अधिक श्रम, उपवास, वर्षाऋतु में छाड 
( तक्र ) आदि का अधिक सेवन, आदि निज 
कारण कहलाते हें ! अथोत्‌ इन काग्णों खे 
शारीरिक क्रियाओं में वैषम्य उत्पन्न हो जाता 


है । क्योंकि वर्षा ऋतु में पित्त का संचय 


होता है अतः सर्वप्रथम पित्त कुपित होकर 
अन्य वात कफ को भी दूषित कर देता है 
जिस से कि विषम ज्व, की उत्पत्ति होती है। 


लक्षण ८ 

यद्यपि सामान्यतः विषमे ज्वर की पहि- 
चान यह हे कि नियत समय पर ठंड लग कर 
ज्वर चढ़ता है और चढ्ते समय शरीर में 
केंपकँपी अधिक होती है एवं पसीने स 
ज्वर उतर जाता है। ज्वर के वेग काल में 
हाथ; पैर एवं सिर में अधिक वेदना ( फूटन ) 
होती है। कभी कभी वमन या अतिसार भी जी 
होता है । रक्क में रक्ताणुओं की कमी होने खे 
सुख पर पीलापन आ जाता है! वथापि किसी- 
किसी को गिना ठंड लगे ही ज्वर श्रा जाता 


है। किसी को वमन और अतिसार में से एक | 


भी नहीं होता और किसी को दोनों एक 


साथ ही हो जाते हैं । इसी प्रकार संतत ज्वर 
भी पसीने से नहीं उतरता और अपती ७, 


> 


१०, १२ दिन की अवधि पूरी होने पर ही भं 


I a, %./“ 


गुरुकुल पत्रिका 


 ज्वरभी कभी तो नियत समय पर आते 
हैं कभी अनियत समय पर । कभी इसका 
वेग अधिक होता है कभी मन्द । कभी 
अधिक समय तक ज्वर रहता है कभी कम 
समय तक इसी अनियसितताओं के कारण ही 
` प्राचीन आचार्यों ने इसे विषम ज्वर की संज्ञा 


दीहै। 


ग्य 
व... 


विषम ज्वर के भेद 

` मुख्यतः ५ भेद हें--१ संतत [ सियादी 

ज्वर], २ खतत [ दिनमें दो घार त्राने वाला] 
 _ ३ अन्येघु [ प्रतिदिन आने वाला ], ४ तृतीयक 

_[ एक दिन छोड़ कर आने वाला ], ५ चतुर्थक 
[ दो दिन छोड़ कर आने वाहा ] | किसी किसी 
__ को एक चतुथक विपयेय भी होता है । इसमें 
. ज्वर बीच के दो दिन बना रहता है | -- 
इस विषमज्वर के सम्पूण भेदे में से 
मुख्यतया २ ही भेद प्रबलं हैं-१ सौम्य, 
_ घातक। _ 
सोम्य विषम ज्वर का लक्षण 
इसमें केवल ऋतु के अनुसार पित्त का ही 
जज प्रकोप | रहता है या मच्छर द्वारा स्वल्प विष 
. बाले ही कीटाणु रकग में प्रविष्ट होते हैं । इस 
अधिक लगता है तापमान १०५ अंश 
भी ऊपर होता है । रोगी की स्मरण 


की शक्ति भी ठीक कार्य करती है। चेतना 
शक्ति का हास नहीं होता! ज्वर का वेग 


“७ 


| i विषमज्वर का लक्षण 
आते ही रोगी की स्मरण शक्ति 


श या 


२१६ 


जोड़ता है । अन्येय्य तृतीयक एवं खातुर्थक 


. ५ गरिष्ठ ओर कब्ज करने वाले - से 


40) 


[ फाल्गुन २०१०. 


क्षीण हो जाती है। बेचेनी अधिक रहती है ! 


रोगी प्रलाप करने लगता है। श्वास, कास, 
हिक्का, शूल, पेट का फूलना आदि उपद्रव 
प्रारम्भ हो जाते हैं। आंखे रकतवर की तथा 
टेढ़ी हो जाती हें । बल का अत्यन्त हास हो 
जाता है ! तथा रोगी स्वयं उठने में असमथ 
हो जाता है। 


रोग से बचने के उपाय 
रोग से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों 
पर ध्यान देना चाहिए ! 
१ ऋतु के अनुसार ओर नियसित आहार- 
विहार । 
मच्छरों से बचना ! 
मच्छरों का संहार करना । 
मच्छरों की उत्पत्ति को रोकना | 
औषधियों का उपयोग | 
क्योंकि इस ज्वर का प्रकोप प्रायः वर्षाऋतु | 
सें अधिक होता है अतः इस ऋतु में निम्न | 
आहार-विहार करना चाहिय । 
१ आहार में ताजे फल एवं दूध का सवन । 
२ नींबू एव हरी मिर्च का नियमित सवन । 
३ तुलसी और काली मिचे का प्रतिदिन यथेष्ट 
सेवन । 
४ सोते समय ३ माशा हरीतकी, १ तोला 
गुड़ खाकर दूध पीना | 


०८ ७ NNR 


बचना । 
सूर्योदय के पूव एवं सूर्यास्त क पश्चात्‌ नंगे 
वदन या नंगे पेर जलाशय या बाग बगीचों 
 मेंनघूमना! 
७ रात्रि को सोते समय तेल की मालिश 
करना । 

आस तथा सूयेताप से बचना | 
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फरवरी १६४४ ] 


१ यथा सम्भव पक्के जगत वाले कुएं का 
पानी पीना, यदि कदाचित्‌ अन्य जल 


पीना पड़े तो उबाल कर पीना आदि | 


प्च्छरों के काटने से बचने के उपाय 
१ सोते समय मच्छरदानी का उपयोग 
करना । 
२ प्रातः एवं सायंकाल ऊनी जुराब पहिनना । 
३ यथासम्भव शरीर को ढक कर रखना। 


पच्छरों का संहार एवं उत्पत्ति का 
अवरोध 


गंधक या नीम के पत्तों की धूनी देना। 

घर के आसपास कूड़ा, करकट, आदि 

जमा न होने देना । 

निवास स्थान के आसपास गड्ढे आदि 

का न होने देना । 

प्रतिदिन पानी की नालिका एवं स्थानों का 

स्वच्छ करना । 

जहां मच्छरों की आवादी अधिक हो वहाँ 

सिट्टी का तेल, साबुन का घोल सिल्ला कर 

पिचकारी से छिड़कना | 

पीने के पानी को स्वच्छ स्थान में रखना 

जिससे कि मच्छर वहां अंडे न दें सके। 

इतस्ततः पानी का न निखेरना | 

प्रकाशहीन स्थानों में प्रकाश एवं फिनायल 

छिड़काव आदि की व्यवस्था करना | 
रोगनाशक चिकित्सा 

संतत ज्वर सें लंघन, उष्ण जल का प्रयोग 

करना चाहिए । तुलसीपत्न कषाय ५, ९ दिन के 


बाद देना चाहिए । शीत वात से रोगी रस्तता 
करनी चाहिए । कोष्ठवद्धता, वमन, अतिसार 


२१७ 


x 


मलेरिया 


आदि उपद्रवो से समयानुसार रक्षा करते 
रहता चाहिए । रोशी को उवरशामक या दोष 
निकालने के लिप अनावश्यक औषधियों का 
उपयोग न करना चाहिए) पाचक ओपधियों 
का प्रयोग कर सकते हें । एतदथ महासुदशैन 
चूर्ण ३ माशा उपयुक्त रहता है। यदि रेचन | 
की आवश्यकता हो तो हरढ़ चूण ६ माशा 
उष्ण जल से देवें। वमन और अतिसार रोकने ` 
के लिए नींबू को उष्ण कर के उस पर ३ सत्ती 
अफीम डाल कर चूसें । 

सतत ओर अम्येघु उबर में २, ४ बार ज्वर 
आने के उपरांत नौसादर की खील २-४ सत्ती 
तक गुड़ के साथ दिन में दो बार देना 
चाहिए । 

तृतीयक और चतुर्थक उवर में ज्वर आने 
से ४ घरटे पूव २४ रत्ती लाल फिटकरी की 
खील मिश्री के साथ २-२ घण्टे बाद दो बार 
देवें ज्वर रुक जाने पर भी २; ३ दिन्‌ तक 
देते रहना चाहिए। इससे शेष विष नष्ट होकर 
रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। | 

जब मलेरिया' पुराना हो गया, तिरली, 
जिगर बढ़ गये हों, शरीर पीला हो गया हो, 
तो हरड़ के चूणे का विवेचन देकर प्रतिदिन 
दूध में पिप्पली पका कर पिलाना चाहिए। | 
पकाने की विधि यह दै- १ पाव गोदुग्ध, २ 
पाव पानी और १ माशा पिप्पली चूर्ण, सबको 
सिला कर पकार्वे, जव दुग्ध मात्र शेष रदद 
जाय तब उतार लै और छाव कर प्रयोग करें। 
इस प्रकार थोड़े ही दिनों में ज्वर से छुटकारा 
हो जाता है और विशेष ओषधियों की आव- 
श्यकता नहीं पढ़ती । 
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संस्कृतभाषाया गौरव राष्ट्रभाषाइत्वं च 


धर्मदेवो विद्यावाचर्पतिः 


संस्कृतभाषा या देवभाषा गीर्वाणवाणी- 
व्यादिपदैरप्यभिधोयते महामहिमशालिनी । 
इमं न केवलं सर्वाभ्यो भाषाभ्यः प्राचीना 
किन्तु सर्वासामपि जननीति बहुभिनिंदशनेः 
स्पष्टरूपेन साधयितुं शक्यम्‌ । अङ्गवङ्गक लि- 
ङ्गेषु, शुजेरपञ्चनदमहाराष्ट्कर्णाटककेरलान्ध्रः 
तासिल प्रान्तेषु च याः प्रान्तीयभाषा जनेः 
सामान्येन व्यवहियन्ते ताः संस्क्रतमातुदुहितर 
इति निस्संशयं वक्तुं शक्यते । ` वन्दे मातरम्‌ 
सुजलां सुफल मलयजशीतलाम्‌ शास्यश्यामतां 
मातरम्‌ । 

बहे निरन्तर ग्रत्तत्त आनन्द धारा 

बाजे असीम नभमाफे अनादि रव 

जागे अगण्य रवि चन्द्र तारा ॥ 


इत्यादिषु बङ्गभाषीयगीतेषु 
पवित्र ते कुल पावन तो देश 
जेतें हरिचे दास जन्म घेतां । 
कम धमे त्यांचे जाला नारायण 
त्यांचे नि पाबन तिनीं लोक ॥ 

इत्यादिकेषु महाराष्ट्रीयगीतेषु 
वैष्णव जन तो तेने कहिये 
जे पीड़ पराई जाणे रे। 
पर दुःखे उपकार करे तो ये 
मन अभिमान न आणेरे॥ 
समष्टि ने तृष्णा त्यागि 
पर स्त्री जेणे मात रे॥ 


इत्यादिषु गुजेरभाषीय गीतेषु 
ब्रहजानी खदा निरलेप 
जैसे जल माहि कमल अलेप | 
ब्रह्मज्ञानी सदा निरदोख 
जैसे सूर खरब कोड सोख ॥ 


प्रभृतिषु पंचनदीय गीतेषु 
शत निराशार भरा हृदयरआशार प्रतिमा 
प्रियाचाद मोर अकालत काढि निला दयामय | 
प्रमुखेषु कामरूपप्रान्तीय भाषा ( खासी ) 
गीतेषु 
सदा शिवं शिखात्रमध्ये प्रणवभूल ज्योति 
हृदय पुण्डरीकममलं, नित्य परं ज्योति ॥ 
इत्यादिकेबु आन्श्रभाषा ( तेलगु ) गीतेषु च 
सर्वत्र स्सस्कृतश्दानासेच घाहुल्यमवलोक्य- 
ते। न केवलमस्मद्‌ देशीय भाषाचु किन्तु पारसिक 
ग्रीकलेटिनाङ्ग्ल जरमनयुगोस्लेविय।दि भाषा- 
स्वपि बहवः संस्छृतशब्दा स्तः्लम तदूभवादि- 
रूपेण लभ्यन्त इतितत्तद्‌भाषाविदः स्फुटं प्रति- 
पादयन्ति । आंग्लमाषाया फादर, 
मदर, सन्‌, डॉटर, सिस्टर, डोर, केमल 
इत्यादि शब्दानां भ्रातू पितू माद सब दुहितृ 
सस्र द्वार क्रमेलादि शब्दैः सह सास्यं झुस्प- 
एम्‌ । तयेच शार्मणयभाषाया नदर, फ़ातर, 
सोन, दुस्तर, श्वेस्तर, असन्‌, नख्त, अख्त, 
सम्मेलन, प्रमुख शाब्दानां श्रातृ पितृ, माठ, 
सू नु, दुहितृ, स्वर, अशान, नक्क, अष्ट सम्मे- 
लनादिभिः संस्क्रतशब्दे: सह वर्ततेऽद्‌शुतं | 
साम्यम्‌ । एवम्‌ अन्येषामपि देशीय विदेशीयः 
भाषाशाब्दानां संस्क्रतशब्देः सह साम्य तदु 
द्भवतां च प्रदशयितुं सहस्त्राणि निदशनानि 
दातुं शक्यन्ते | संस्कृतभाषायागोरवं केवलमेत- 
देवयदियं जगति प्राचीनतमा भाषा सवे- 
भाषाणां च जननी किन्तु धमेस्य विज्ञानस्य 
च मूलभूता वेदाः, उपनिषदो दशनशास्त्राणि, 
रामायण महाभारत रघुवंशाभिज्ञान शाकुन्त- 
लोत्तर रामचरित्रादिन्ति काव्यनाटकानि, 
कौरिली यार्थशास्त्रशुक्तनीति पञ्चतन्त्रादयो 


व्रद्र, 
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ग्नीतिग्रन्था; चरकसुश्चताद्यो वेद्यकन्रन्था 
'भ्नन्ये च सर्वापयोगिविषय प्रतिपादका 
अद्भुता ग्रन्था अस्यां भ्राषायां सन्ति यान- 
'धीव्य चकितचकिता अवन्ति सर्वेऽपि पोर. 
'स्त्यपाश्चात्य विपश्चितो विविधविषयज्ञान 
च सम्पादयन्ति यत्साहाय्येन । अङुपमं 
संस्कृतभाषाया माधुर्यं लालित्यं च । संस्छत- 
भाषाया ज्ञानेन विना प्राचीन थर्मविज्ञानेति- 
हासाज्ञानं तद्विषयकमङुसन्धान कार्य च सर्व- 
यापि न संभवति । तस्मात्‌ वैः विद्यार्थिमिः 
वियार्थेनीभि्थुवकैर्युवतीभिश्च  संस्कृतभा- 
पाया अभ्यासो उचश्यमेव कतेव्यः । इयमस्मा- 
कं बहुमूल्या सम्पत्‌ | अस्याः सम्पदः संरक्षणम्‌ 
श्रसाभिः सर्वेरवश्यभेव करणीयम्‌ | भारतीय 
संस्कृतेशोत्तायापि संस्क्रत-भाषाया अनुशीलन 
न केवलं नितान्तमावश्यकं 'कत्वनिवार्यमेघ । 
विद्दद्धिरस्या अमरभाषायाः प्रचाराय सरल- 
पुस्तकानि निर्मातव्यानि, सस्क्ृतपरिषद्‌ः स्थाप- 
नीयाः, संस्कृत सस्मेलनानि सर्वेत्रायोजनीया- 
नि, सवषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च से- 
स्कृतभाषाध्याप्श्वेत, इति प्रबलमान्दोलनं च 


कतेव्यम्‌ ॥ 

इत्थं प्रयल्लो 5नुष्टीयेत चेन्निरन्तरं कति- 
पयवर्ष पर्यन्त॑ ताह मन्ये विशतिवर्षाभ्यन्तरे 
संस्कृतभाषा सारल्येन राष्ट्रभाषा पदवीमारो- 
डु प्रभवति | यतो हि सवासां भारतीय माषा- 
णामनया सह बहु साम्यं वतेते तस्मात्‌ तस्या 
अध्ययने न किमपि काटिन्यं जनेरनुभविष्यते | 
यद्याङ.ग्लभाषा सहशी विदेशीय भाषा रजः ` 
भाषात्देन व्यवहर्तु शक्यते स्म यस्या वेत्तारो - 
ऽश्याकं देशे प्रतिशतकं त्रय एब जना भषन्‌ 
कुतो न संस्कृतभाषा तत्पदमघिगन्तुं शक्नोति | 
कतिपववेषु | केवलसिमां लोकप्रियां विधातुं 
प्रसारयितुं च यथार्थप्रयल्लो 5पेच्यते । यथा 
महाराज भोज समये काष्टहाराः तन्तुवायाः 
श्चापि संस्कृतभाषायां न केवलं वक्तुं किन्तु 
कवितामंपि कर्तु शकक्नुवन्‌ तथाद्यापि संभवः 
त्येव | यदि सवेषां संस्कृतज्ञषपंरिडतानां शासः 
कानां च सहयोगः प्राप्येत तहिँ शीघ्रमस्मिन्‌ 
विषये स!फल्यं प्राप्तुं शक्यते । एवं खलु 
दाक्षिणात्यो बंग देशीया अन्ये च सर्वे प्रसुद्ता- 
भविष्यन्ति ॥ 


ज्र 
संस्कत हमारा आधार 
जिस तरह ग्रीक और लैटिन युरोपीय संस्कृति की आधार हैं इसी 
प्रकार निस्सन्देह संस्कृत भी भारतीय संस्कृति की आधार है। मेरा 


विचार यह है कि जो लोग संस्कृत भाषा और साहित्य का पूर्ण आलोचनात्मक 
अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें पूरी सुविधा दी जाएँ । कुछ लोगों को संस्कृत 
का उन सभी रूपों में अध्ययन करके जिन रूपों में आधुनिक भाषाओं का 
किया जाता है, विशेषज्ञ बनना चाहिए और अपने इस प्राचीन उत्तरा- 


घिकार का पूण लाभ उठाना चाहिए। 


प्र 


--जवाहरलाल नेहरू । 
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लेखक श्री रणजितराय आयुर्वेदालंकार । 
तीसरा संस्करण, १६५२ । पृष्ठ संख्या -(२-- 
६७+२० = ८६६ | मूल्य ११), मिलने का 
पता- श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद-भवन, ! गुप्ता 
लेन, कलकत्ता । 
चोपड़ा कमेटी ने अपनी सिफारिशों में इस 
बात ,पर बल दिया था कि आयुर्वेद महा- 
विद्यालयों में एक ही विषय के लिण प्राचीन 
और अवाचीन मतों के पाठ्य ग्रन्थ पृथक. 
प्रथक न हो कः एक ही होने चाहिएं। उन 
घिषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के सम्बन्ध 
में भी यही सिफारिश की गई थी । इस समय 
झायुवेद के स्टेएडड विद्यालयों में पनाटमी 
ओर फिजिग्रोलोजी ग्रे ओर हेरि वेटन आदि 
द्वारा लिखित पढ़ाई जा रही है । ये ही विषय 
अथात्‌ शरीर-रचना-विजञान ओर शरीर क्रिया 
विज्ञान सुश्चत आदि संहिताग्रों में जहां आये 
हैं बे भी पढाए जा रहे हैं ! एक ही विषय के 
ज्ञान के लिए पेलोपेथी और आयुर्वेद दोनों 
_ पद्धतियों के भारीभरकम पाठ्य ग्रन्थों को 
[ विद्यार्थियों क लिए अनावश्यक है । 
इसमें शक्ति और समय का अपव्यय होता है । 
इस कठिनाई को अनुभव करके थ्री रण 
तराय ने इस ग्रन्थ को रचा है । 
आयुर्वेद में शरीर-क्रिया-विजान ( फिजि- 
) और शरीरचता-विशान ( एनाटमी ) 
ग्रन्थ नहीं मिलते । सुश्रत तथा 


|> 


रि माण के बाद आधुनिक विज्ञान 


द्र अनेक नये अवयवों का, 
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साहिय-परिचय 


समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी आवश्यक हैं-सम्पादक | 


उनकी सूक्ष्म रचनाओं तथा उनके सूक्ष्म कार्यों 
का पता चलाया हे । यह ज्ञान हमारे देश की 
भाषाओं में अनूदित किया-यह तो अच्छा 
था । उस्मानिया के अछुवाद काफी विस्तृत 
हुए हैं । परन्तु आयुर्वेद के विद्यार्थियों के 
लिप वह जैसा का तेसा नहीं लिया जा 
सकता था । आयुर्वेद के लेखक को सब से 
पहले इस बात का बिचार करना होता है 
कि वह विषय यदि प्राचीन संहिता ग्रन्थों में 
आया है तो संव से पूर्व वहां से लें। उस में 
जो कमी है उस की पूर्ति आधुनिक खोजों से 
करें। श्री रणजितराय ने ईसी दृष्टि से इस ग्रन्थ 
का प्रणयन किया है। इस लिए श्रायुर्नेद के 
निद्यांथियो के लिण यह बड़ा उपयोगी 

प्रन्थ बन गया हे जिन जैद्यों ने केवल 
संहिता ग्रन्थों को आधार सान कर ही 
चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया है 
ओर उन्हें अग्रेजी का ज्ञान नहीं हे उनको 
अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए शारीर के अबयवों . 
तथा क्रियाओं का सूच्म ओर ठीक ठीक परि 
चय करने के लिए यह ग्रन्था अवश्य पढ़ना 
चाहिए | 


श्री रणजितराय बम्बई खरकार के आयुर्वे- 
दिक रिसचे बोडे के सलाहकार हैं। शास्त्रों पर 
उनका पूर्ण अधिकार है। उनका एलोपेथिक 
ज्ञान उच्च स्तर का है। ऐसे ही व्यक्कि पाठ्य- 
ग्रन्थों के निमोण का महान्‌ उत्तरदायित्व ले 
सकते हैं। गाव्य-ग्रन्थां के लेखकों के लिए 
यह पुस्तक मागदशक हो सकती है । आयुर्वेद 
अध्यापकों, विद्यार्थियों ओर नेद्यो के लिप 
यह उपयोगी है। आयुनेद विद्यापीठ तथा 
दूसरे ्रायुनेदिक कालेजों को यह पाव्य-ग्रन्थ _ 
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में निर्धारित करनी चाहिए । 
कुछ साधारण से सुझाव हैं . संस्कृत के 
मूल उद्धरण नीचे टिप्पणियों में दिये जाते 
तो पाठकों के पढ़ने में सुबिधा रहती | जिस 
तरह लेखक ने अङ्गरेजी की पुस्तकों को पढ़ 
कर उसे पचाकर सरल हिन्दी में प्रकट किया 
' है, उसी तश्ह संस्कृत ग्रन्थों के विषय को 
अपनी भाषा में लिखना चाहिए | वैसे विद्या- 
थियों को इतने उद्धरणों की आवश्यकता 
| नहीं होती. परन्तु ग्रन्थ की प्रामाणिकता को 
बनाये रखने की दृष्टि से लेखक इन्हें देना 
| ही चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में दे। 
आधुनिक विज्ञान द्वारा ज्ञात विषयों का 
प्रतिपादन करते हुए लेखक ने अङ्गरेजी शब्दों 
का उदारता से उपयोग किया है । एक वेद्य 
या आयुर्वेद के विद्यार्थी के लिए इन शब्दों 
को समझना कठिन हे--सेलुलोज, केटेलिस्ट, 
एन्ज्ञाइम ( पृष्ठ २७३) इन शब्दों के संस्कृत 
समस्त रूप भी लेखक ने घनाये हें । जेसे 
पन्ज़ाइँम-बहुल ( पृष्ठ २६२), सेलुलोजमय 
( पृष्ठ २७५ ) आदि । इन शब्दों के लिए और 
पुस्तक में प्रयुक्त किये गये इसी प्रकार के 
अन्य शब्दों ( जैले प्रोटीन, नाइटोजन, हीमो- 
ग्लोबीन आदि ) के लिर भी आयुर्वेद की 
संस्थाओं में हिन्दी के शब्द देर से प्रयुक्त हो 
रहे हैं । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, विज्ञान 
परिषद्‌ ओर डॉक्टर रघुवीर ने हिन्दी संज्ञापं 
निधोरित की हैं उन में से चाहे जिसका 
प्रयोग किया जाता तो अङ्घरेजी के शब्दों से घह 
अच्छा ही रहता । 
पुस्तक स्वच्छ, शुद्ध ओर सुन्दर छपी है । 
पक्की जिल्द के ऊपरे आकषक जेकेट चढ़ाया 


* 
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साहित्य-परिचय 


गया है। द 

प्रकाशक से एक निवेदन करना आवश्यक 
प्रतीत होता है । आयुगैद की बहुमुखी उन्नति 
के लिए वे निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं और 
धन का व्यय भी उदार हृदय सें कर रहे हैं। 
पलोपेयी के शब्दों के हिन्दी रूप कया हों, इस 
बात का निर्णय करने के लिइ यदि वे विद्वानों 


की पक समिति बन्ना दें, जो नियमित रूप | हे 
से कार्य करके विस्तृत और प्रामाणिक शब्दा-. | 
आली का निर्माण करे, तो लेखकों का उस. 
से पथप्रदशन हो सकेगा । 

प्राणिशास्त्र 


जीव-जन्तु-जिज्ञान का यह त्रेमासिक पत्र 
बड़े खोजपूर्ण और प्रामाणिक लेख प्रकाशित 
करता है | अब तक जो साहित्य अङ्रेजी में 
प्रकाशित होता था। उसे यह राष्ट्र भाषा में 
बड़े सुन्दर रूप में प्रकाशित कर रहा है। पारि 
भाषिक शःदों के प्रायः सर्वत्र हिन्दी रूपान्तर | 
ही दिये गये हैं | हमारा विश्वास हैं कि विज्ञान _ 
की विभिन्न शाखाओं में खोज करने वाले विद्वान्‌... 
अपनी गवेषणाओं के मूल पत्र यदि हिन्दी में _ 
प्रकाशित करें तो हिन्दी का गौरव बहुत बढ़... 
जायेगा । शीघ्र ही वह पारिभाषिक शब्दों से _ 


लेख उन लोगों को खुली चुनौती देते है जो | 
यह कहते हैं कि पारिभाषिक शब्दों के अभाव _ 
में वेज्ञानिक-साहित्य हिन्दी में लिखा ही नहीं | 
जा सकता । प्राणिशास्त्र कें प्रस्तुत अङ्क ( > 
संख्या १,२) में लेखों का चुनाव बहुत सुन्दर | 
है । चित्रों ने पाठ्य सामग्री की उपयोगिता | 


ऋतु रज़ 
फागुन प्रारम्भ हो जाने पर भी अभी तक 
शीतकालीन दृष्टि ने उपराम नहीं लिया है। 
 सेघांका आडम्बर आकाश में बराबर बना 
_ रहता है ! हां, जब कभी सूर्य भगवान्‌ प्रकट 
हो जाते हैं. तो अच्छा उत्ताप हो जाता है। 
खेतीहर अतिदृष्टि से ऊब उठे हैं। गेहूं की 
- खेतियों में मंजरियां लहरा उठी हैं । प्रकृति 
| में चहुँ ओर पतभड़ अपना प्रभाव दिखा रही 
¢ है। खेतों में सरसों की पीली पीली पुष्प- 
मंजरियां श्रपूवे शोभा दिखा रही हैं। वाटि- 
काओं में कुन्द कलियां ओर गेन्दे के गुच्छे 
बहार दे रहे हैं। कुलवासियों का स्वास्थ्य 
उत्तम है । 
पढ़ाई 
परीक्षा समीप आ गई है अतः विद्यालय 
श्र महाविद्यालय दोनों विभागों. के छात्र 
स्वाध्याय में विभोर हो रहे हैं। सभी विषयों 
के वार्षिक नियत पाठ समाप्त हो चुके हैं 
._ और पुनरावर्तन किए जा रहे हैं। महाविद्या- 
लय विभाग की परीक्षाएं एक मार्च से प्रारंभ 
 होजायेंगी। म १० म श्रेणी की जांच परी- 
`  त्षाएँ समाप्त हो चुकी हैं। 
वाकसंघर्षों में बिजय 
इस मास गुरुकुल के छात्रों ने कई स्थानों 
. पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में शानदार 
__ बिजय पाई है। रुड़की के सरस्वती समाज 
द्वारा आयोजित वाक पढ़ता संघर्ष में ब्र० 
` चन्द्रकान्त (८ म कक्षा ) को सर्वोत्तम वक्ता 
का पुरस्कार प्राप्त हुआ और ब्र० जगमोहन 
 (८मकक्षा) को तृतीय उत्तम वक्का का 
पुरस्कार सिल्ला | वाद-विवाद का विषय था-- 
भारतीय स्वाधीनता की रक्षा के लिए भार- 
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तीय संस्कृति अनिवाय है । 

आबाला छावनी की आयसमाज के तत्वा- 
धान में वसन्त पंचमी के अवसर पर आयो- 
जित हिंदी वाक-संघर्ष में गुरूकुल महाविद्या- 
लय के प्रतिनिधि व्र० विश्वबन्धु और त्र जय- 
पाल रजतनिमित विजयोपहार जीत लाए। 
चचा का विषय था--सहशिकज्ञा की प्रणाली 
उपयोगी है या नहीं ।? 

हंसराज कालेज दिल्ली में श्रीयुत निमेल- 
चन्द्र चटर्जी एम. पी. द्वारा प्रदत्त निधि से 
खर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी की स्मृति 
में एक वादविवाद प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई 
है। उसमें भी गुरुकुल के ब्रह्मचारी विश्वबन्धु 
ओर त्र जयपाल एक शानदार रजतनिर्मित 
विजयोपहार जीत लाए हैं । इस वाक_-संघषे 
में १८ संस्थाओं ने भाग लिया था । ब्र० विश्व- 
बन्छु को द्वितीय श्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार भी 
सिला है | वादविवाद का विषय था- उद्योग 
धन्धें का राष्ट्रियकरण होना चाहिए या नहीं। 
सभी विजाताओं का सप्रेम अभिनन्दन है, 
बधाइ है। 


विशिष्ट अतिथि 


गुरुकुल के पुराने सित्र, श्रीकाशी राष्ट्रिय 
विद्यापीठ में सस्क्कत-साहित्य के उपाध्याय 
और बनारस की पंडित-सभा के सभापति 
श्री पंडित गोपाल शास्त्री जी दशनकेसरी उस 
दिन कुल में पधारे । गुरुकुल के प्रस्तोता श्री, 
पं वागीश्वर जी विद्यालंकार की अध्यक्षता 
में कुलवासियों ने आपका स्वागत किया । सभा 
में आपने पाणिनीय व्याकरण सीखने की पक 
सरल रीति का स्पष्टीकरण किया । उस शेली 
की सहायता से अल्पकाल और 
अर्प प्रयास से ही व्याकरण का अभीष्ट 


फरवरी १९५० ] | 


परिज्ञान हो जाता हे । आपने स्वरचित “ऋजु 
पाणिनीयम्‌? ग्रन्थ द्वारा यह बात बड़ी खूबी 
से समभाई । यह समस्त चचाो प्रशंसित 
शास्त्री जी ने बड़ी मनोरम, सरल, सुबोध 
ओर मुहावरेदार संस्कृत वाणी में हीकी॥ 
अगले दिन. विद्यालय की कक्षाओं में आपने 
इस पद्धति का प्रयोग भी प्रदर्शित किया | 
पूर्वीय अफ्रीका के केनिया प्रदेश के मूल 
निवासी एक अध्यापक श्री लुबाई महोदय 
भारतीय शिक्तणालयों का अवलोकन करते हुए 
गुरुकुज्ञ में पारे । आप ब्रह्मचारियों के साथ 
खूब घुलसिल कर गुरुकुल की जीवन शैली का 


अध्ययन करते रहे । समी पस्थ ग्रामों में जाकर ' 


आपने ग्रामीण जीवन भी निहारा ! कुलसभा 
में आपने अफ्रीका के मूलनिवासियों के जीवन 
प्रवाह का परिचय दिया । अपनी मूलभाषा 
( स्वाहिली ) में कुछ एक गीत खुना कर आपने 
श्रोताओं का मनोरजंन भी किया आप भारत 
सरकार के सांस्कृतिक सम्पर्क विभाग की 
ओए से भारत का परिश्रमण कर रहे हैं। 


श्रद्धानन्द सेत्राश्रम 
पौष मास में सेवाश्रम के चिकित्सागुह 


में कुल ४४ रोगी प्रविष्ट! इए । जिसमें १७ , 


अऔषध विभाग के तथा २७ शल्य विभाग के 
ये । शक्ष्य विभाग में ठस्थिभंग ओर मोतिया- 
बिन्द के रोगी अधिक आए और औषध- 
विभाग में निमोनिया, ग्रांत्रज्वर, अतिसार, 
पांडु और विषमज्वर के रोगी बिशेष थे । 
औषधालय में आने वाले रोगियों की 
दैनिक ओषत ५५ रही । एक्स रे से २२ रोगियों 
ने लाभ उठाया ओर निदान प्रयोगशाला में 
१६ रोगियों के रक्‍त आदि की परीक्षा की 
की गई । इस मास में २० आपरेशन किए 
गए। 


२३ गुरुकुल समाचार 


फार्मेसी का नया भवन 
गुरुकुल का फार्मेसी गिभाग गत ३० वर्षों 
से प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधों के निमाण 
“द्वारा स्वदेश की सेवा कर रहा है । फामसी 
के कायां का उत्तरोत्तर गिकास हो रहा है। 


५ निमाण की अधिकता के कारण पुरानी 


निमाणशला श्रपयाप्त सिद्ध हो रही है | यह - 
सोच कर स्वामिनी सभा की आशा से कन- 
खल से ज्वालापुर की ओर जाने वाले मागे 
पर गुरुकुल की भूमि में फार्मेसी का सबे- 
सुबिधा युक्क सुन्दर नवीन भवन बन कर 
तैयार हुआ है | इस नये भवन का निर्माण- 
कार्य गत दिसंबर में पूरा हो गया था | अतः 
२ जनवरी को संध्या समय मांगलिक बृहदू- 
यज्ञ द्वारा स्वामिनी सभा के प्रधान श्रीयुत 
महाशय कृष्ण जी कीं अध्यक्षता में नवीन भवन 
की प्रवेश विधि सम्पन्न हुई । इस समारोह 
में विद्यासभा के सदस्यगण, उपप्रधान श्री 
चरणदास जी पुरी, कुलपति थ्री पं० इन्द्र जी 
विद्यावाचपति, सभामन्त्री श्री पं" भीमसेन 
जी विद्यालकार, दिल्ली के श्री हंसराज जी 
गुप्त, समस्त गुहजन अत्य कमेचारी तथा 
अन्तेवासी एकत्र हुए थे । व्यवसायध्यत्त श्री 
दीनदयालु जी शास्त्री ने फार्मसी के प्रारम्भिक 
इतिहास, कार्य पद्धति ओर विकास का 
परिचय दिया । श्रीयुत ५धान जी ने फार्मसी 
की उन्नति के कुड निदेश देते हुए यह आशा 
प्रकट की कि हमारे इस औषध-प्रतिष्ठान 
द्वारा गुरुकुल के छात्रों को औषध निमाण का 
व्यावहारिक परिश्ञान प्राप्त होगा ओर जनता 


को शुद्ध प्रामाणिक स्वदेशी श्रौषधियाँ प्राप्त 
हो सकेंगी । मांगलिक होम के श्रनन्तर सब 
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कुलबासियों को यज्ञशेष का मिष्टान्न वितीणे 


किया गया । 
आवश्यकता 


चमाथ औषधालय फिरोजाबाद [आगरा] 


के लिए एक अनुभवी श्रायुर्चेदालॅकार स्नातक: 


की आवश्यकता है। वेतन १५०) मासिक होगा। 
इसके अतिरिक्त बिजली सहित मकान रहने 


को सिलेगा । 


घमाथ औषधालय, फिरे/जाबाद, 
( आगरा ) 


२२४ 


पत्रव्यवहार का पता- 
श्री नेय निहारीलाल जी, 


[ फाल्गुन २०१० 


सूचना 
हिमालय ड्रग कम्पनी बस्बई ने औषधि 
प्रचार कायार्थ दो योग्य आयुर्वेदिक स्रातकों 


ककी मांग की है, जिनको ३ मास के 


परीचय काल तक १००) मासिक दिया 


५ जायेगा । तत्पश्चात्‌ उपयुक्त पाये जाने पर 
१५०) से ४५०) का स्थायी ग्रेड दे दिया 


जायेगा । 

च्छुक आयुलदालंकार स्मातक श्री पंप्रे 
सिपल महोदय, आयुर्वेद महानिद्यालय, गुरु- 
कुल कांगड़ी को श्रपना आवेदन पत्र दें श्रथवा 
स्वयं सिले। 


१३६ 


धमदूत 


महातमा बुद्ध की शिक्षाओं को ओर . 


बौद्ध धम के मन्तव्यो को प्रकाश 
में लान वाला लोकप्रिय 
हिन्दी मासिक । 


वाषिक मूल्य ३) 


x 
मिलने का पता-- 


महाबोधि सभा, 


सारनाथ ( बनारस ) | 


। स्वास्थ्य 


यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने की कामना 
से प्रकाशित किया 
जा रहा है। 


>< 
as मठ 
वाषिक मूल्य ३) 
+ 
मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक- स्वास्थ्य , 


कृष्णगोपाल धर्माथे ओषधालय 
कालेड़ा कृष्ण गोपाल, अजमेर । 


ov अअ 
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`, कमजोरी की प्रसिद्ध दवा हे । इस छे पुराना 
बिगड़। जुकाम, गले का बेठना, खांसी, दमा, 


]दि-क्रो लाभ पहुंचता हे । ` ` 
मूल्य २-) पाव, ७) संर 


| सुपारो पाक 
जे प्रमेद और स्त्रियों के श्रेत ब रक्त प्रदर रोग 
की बहुत ही प्रसिद्ध शास्रोक्तत्औीषधि है । इस 
k के कुछ समय के सेवन से घातु का रोग और 
शेक) आतीह्दै।- 


ह) चन्द्रप्रभां वटी 
क्र गोलियां शिलाजीत, गुग्गुलु और लोह 


मूल्य ३) पाब 


स्वप्नदोष, पथरी, भगन्दर, दर्द गुदा, जिंगर की 
99 कमजोरी, बदइज्मी, खून की कमी और बाढी 
९5 बवासीर को लाभ पहुंचता हे। २. 

` मूल्य १) तोला, ४) छटांक 

_ गुरुकुल चाय 

जड़ी बूटियों के योग से बनी देशी चाय | 
५ सुखध्व स्वास्थ्य के लिये परिवार में. इसका 
प्रयोग करें । यह जुकाम, खांसी, नज्ला पर 
लाभप्रद है । मूल्य ।-) छटांक, १ =) पाव । 


है 
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| “सुपा 
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च्यवनप्राश & ° 


फेफड़ों की कमजोरी,. धातु चीणता, क्षय रोग... 


प्रद्रा दूर होता है । शरीर में ताक़त. तथा चुस्ती . 


भस्म आदि से बनाई जाती हैं । इससे प्रमेह, 


गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी ( हरद्वार ) 
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फामसा क उपहार 
सिद्ध मकरध्वज 


सोना, करतूरी आदि बहुमूल्य औषधियों के 
योग से यह रस बनाया है। यह सब प्रकार 
की कमज़ोरियां दूर करने में रामबाण हे | विधि 
पूर्वेक सेवन करने से बुढ़ापा दूर होकर शक्ति 
(बनी रहती हे ।* मूल्य ३। ) माशा, ४९) तोला! 


eC 
गभ कल्याण 


गर्भकाल के प्रथम सास से नबम' मार तक 
“इसका नियम पूरक सेवन से गर्भिणी 
स्वस्थ हती हे । उपदंश, उष्ण॒वात आदि रोग 
या अन्य योनि दोषों के कारण गर्भेखाव या 
गर्भपात की शंका नहीं रहती । प्रसव सुख से 
होता है । अजन स्त्रियों के बच्चे मर जाते हों 

उन्हे भी यह औषधि लाभ देती है - 
मूल्य ३) शीशी 


पायोकिल 


दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों का 
हिलना, - मसूढ़ों से खन आना, पीप बहना 
आदि मुख के रोगों पर "पायोकिल” का प्रयोग (९ 
'बहुत शीघ्र लाभ पहुंचाता है। i 
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मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । . देशंनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 
5-0? इस अंक में 
१ निषय लेखक ` पृष्ठ 
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जन स्वास्थ्य शिक्षा डा० श्रीनाथ गुप्ता एम०बी०बी०एस ० १७७ 
सही रास्ते पर कर्दम डा० राजेद्रप्रसाद | १८४. 
रत में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन श्री ब० सिं० रावत (८५ 
| श्री इन्द्रो विद्यावाचस्पति व्ह 


गरुकुल-पत्रिका ,९४४ 


जनवरी 


श्री मनोहरविद्यालंकार,श्री रामेश बेदी १९० 


श्री शंकरदेव विद्यालंकार १६१ 
र अगले अको में 
की कर श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
में प्राप्त लकड़ी के अवशेष श्री के. ए. चौधरी तथा श्री एस. एस. घोष 
एक अभिशाप श्री सत्यत्रत सुगम 


विश्वत लेखकों की सांस्क्ृतिक, साहित्विक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं। 
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: 


[ शुरुकुल कार्गड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


संगीत का बना ब्राह्मण 


आचार्ये प्रियन्रत वेदवाचस्पति 


विश्वेभ्यो हि खा भुबनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्नः साम्नः कवि । 
स ऋणचिदृणया ब्रह्मणस्पतिदुंहो हन्ता मह ऋतस्य धतेरि ॥ ऋग्‌०२।२३।१७|| 


अर्थ--हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मज्ञान या वेद 
के अधिपति ब्राह्मण (त्वष्टा) सब जगत्‌ को 
बनाने वाले (कविः ) ज्ञानमय परमात्मा ने 
( विश्वेभ्यः ) सब ( भुवनेभ्यः ) लोकों ( परि ) से 
( साम्नः साम्नः ) प्रत्येक सोम्ग्र गुणवाली वस्तु 
या संगीत लेकर उससे ( त्वा ) तुमे श्रजनात्‌ ) 
बनाया है (सः) वह तू ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्राह्मण 


(ऋणचित्‌ ) दूसरों पर उपकार के ढेर चिन' 


देने वाला है ओर ( ऋणया ) अपने उपकारों 
से ( द्रुहः ) द्रोह का ( हन्ता ) मारने वाला है 
(महः) महान्‌ (ऋतस्य) सत्य नियम के 
(धर्तरि) धारण करने वाले परमात्मा में 
तुम्हारी आस्था है । 

ऋग्वेद के दूसरे मण्डल का २३ वां सूक्त 
आदशे ब्राह्मण की महिमा का वणेन करता है। 
उपर्युक्त मन्त्र इसी सूक्त में आया है। मन्त्र का 
अन्तिम चरण कहता है, आदश ब्राह्मण की 
वृत्ति सदा परमात्मा की ओर रहती है ' केसे 
परमात्मा की ओर ? महः ऋतस्य घतेरि-जो 
कि सत्य नियमों का महान्‌ धारण करने बाला 
है, जिस से बढ़ कर सत्य नियमों पर चलने और 
चलाने बाला कोई नहीं । जब ब्राह्मण के मन 
की वृत्तियों का विषय--उस का उपास्य देव - प्रभु 


सत्य नियमों का धती-उन .पर चलने और 
चलाने वाला-है तो उपासक ब्राह्मण को वेसा 
बनना ही होगा । उसे भी अपने भगवान्‌ की 
ही तरह सत्य नियमों पर चलने ओर चलाने 
वाला बनना होगा । उेपांसक की उपासना की 
सार्थकता इसी में है कि उस में उपास्य के--भग- 
वान्‌ के-गुण. संक्रान्त 'हो जायें। यदि ऐसा 
नहीं होता है तो उपासना निष्फल है । 


जव सत्य नियमों के महान्‌ धारणकत्ता 
परमात्मा की उपासना द्वारा त्राण ने अपना 
जीवन भी उन नियमों को धारण करने वाला-- 
उन पर चलने और चलानेवाला बना लिया तो 
स्वभावतः ही असत्य पर चलने वाले सांसारिक 
लोगों के साथ. उसे संघर्ष में आना पड़ेगा । 
वे असत्य-मार्गी लोग उसके साथ द्रोह करेंगे, 
“लड़ेंगे और झगड़े गे । दूसरों के हाथों मिलने 
वाले इस द्रोह्‌-लड़ाई और भााड़े-के साथ 
ब्राह्मण को क्या करना चाहिये ? द्रुहो हन्ता- 


ब्राह्मण को चाहिये कि इस द्रोह को मार डाले। | हि. 
पर केसे ? ऋणया--अपने उपकारों से । क्योंकि | 
ब्राह्मण ऋणचित्‌-दूसरों पर अपने उपकारों 


के ढेर चिन देने वाला-होता है। दुश्मन द्रोह 


करते चलें, अपकार पर अपकार फेंकते चलें ह 


१ 
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पर ब्राह्मण इस से नाराज नहीं होगा। वह 
उन्हें बेसमझ जानकर उन पर वात्सल्य धारा 
बहा देगा । उन के अपकारों के बदले में अपने 
उपकारों से उन्हें लाद देगा। और तब तक 
उपकार के ढेर लगाता रहेगा । जब तक दुश्मन 
उस के हृदय की वास्तविकता को पहचान कर 
उसे अपना न समझने लग जाये । यह्‌ है ब्राह्मण 
का तरीका अपने शत्रुओं को मारने का । 

पर यह ऊँची अवस्था बहुत मुश्किल से प्राप्त 
होती है। भयंकर विरोध के समय ब्राह्मण के 
हृदय में द्वेष और क्रोध की अग्नि पेदा न हो, 
प्रत्युत उसके हृदय से विरोधियों के लिए वात्सल्य 
रस की शीतल धारा प्र्रवित हो उठे, ऐसी 
अवस्था अनायास ही नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
के लिए उसे भारी प्रयत्न और अभ्यास करना 
होगा । अपने हृदय के अन्दर कभी न समाप्त 
होने बाला सौम्यता ओर शान्ति का समुद्र भर 
रखना होगा । तब कहीं जाकर पूर्वोक्त अवस्था 
प्रप्त होगी । इसी भाव को वेद ने आलंकारिक 
ढंग से किस सुन्दरता के साथ कहा है--विश्वेभ्यो 
हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्‌ साम्नः साम्नः 
कविः | त्वष्टा कवि ने--जगदूरचयिता प्रभु ने--हे 
ब्राह्मण सब लोकों में जहाँ जहाँ भी साम था 
बहां वहां से उसे लेकर तुम्हारी रचना की है। 
साम का अर्थ होता है संगीत, जगत्‌ में जो 


x 


६९ 


जक”... 


[ माघ २०१० 


संगीत है उस से त्वष्टा ने ब्राह्मण की रचना 
की । सास का अर्थ सौम्यभाव या शान्ति भी 
होता है । इस अर्थ में मंत्र का भाव यह होगा 
कि जगत्‌ में जो सौम्य गुण या शान्ति की 
भावनाएँ हैं उन से ब्राह्मण की रचना हुई । वेद 
की ऋचायें जब गाई जाती हैं तो उन का नाम 
भी साम हो जाता है। सास के इस अथे में संत्र 
का भाव यह होगा कि वेद की एक एक ऋचा 
द्वारा प्रभु ने ब्राह्मण की रचना की है । साम के 
ये तीनों अर्थ ध्यान में रखते हुए संत्र के आलं- 
कारिक वर्णन सीधा सा अभिप्राय यह बनता है 
कि जिस के हृदय से सौम्य ओर शान्त भावनाओं 
के संगीत निकलते हों जिसने वेद की ऋचाओं को 
जानकर उनके अनुसार अपना जीबन बना 
लिया हो वह आदर्श ब्राह्मण है । ऐसे आदश 
ब्राह्मण्‌ में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह 
अपकार को उपकार से और हष को प्रेम से 
हरा सके । 


मृत्यु शैया पर लेटे हुए विष देने वाले 
जगन्नाथ के हाथ में उस की रक्षा के लिये रुपयों 
की थैली रखकर उसे भाग जाने की सलाह 
देते हुए दयानन्द में संसार ने ऐसा ही ब्राह्मण 
देखा था । प्रभो ! धरती पर ऐसे ब्राह्मण बार बार 
उत्पन्न होते रहेँ । (स्वाध्यायमञ्जरी में गुरुकुलोत्सव 
पर प्रकाशित होने वाली पुस्तक का अंश । 


यदि आप आत्म निर्भर हैं, तो स्मरण रखिये आपने ऐसी सम्पदा प्राप्त कर 
ली है,जो सम्पद में,विपद और आनन्द के क्षणों में आपको सदेव ऊँचा डठायेगी। 
बस, आपको आवश्यक यह है कि प्रतिदिन कुछ नवीन, कुछ उपयोगी ज्ञान की 
अभिवृद्धि करते रहें, ज्ञान के कोष को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें । 


--रामचरणमहेन्द्र । 


* 
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देवनागरी-लिपि 


डाक्टर रघुवीर 


देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि है । पिछली 
१० शताब्दियों से यह लगभग इसी रूप में 
चली आई 
चले जाएं तो हम भारत की प्राचीनतम लिपि 
ब्राह्मी तक पहुँच जाते हैं। लंका के भी पुरा- 
तन शिलालेख ब्राह्मी में ही उपलब्ध होते हैं। 
त्राह्मी में लिखे हुए अशोक के शिलालेख नेपाल, 
उत्तरप्रदेश, उड़िसा, गुजरात और महीशूर 
आदि में उपलब्ध हैं । 

२४०० वर्षा के इतिहास में ब्राह्मीलिपि के 
अनेक रूप बने । गुप्तकाल तक इन रूपों में 
बहुत विषमता नहीं आई । किन्तु गुप्तकाल 
के पांच छः शताब्दियों के पश्चात्‌ इन रूषों में 
इतना अन्तर आ गया कि एक लिपि के 
जानने वाला व्यक्ति दूसरा लिपि को नहीं पढ़ 
सकता था । 

१० वीं शताब्दी से भारत को लिपियों 
के आधुनिक रूप का प्रारम्भ हुआ । किन्तु 
कन्नड ओर तेलूगु का भेद बहुत अर्वाचीन है। 
शिरोरेखा हीन गुजराती का आविष्कार तो 
१६ वीं शताब्दी में किया गया । उड्या लिपि 
भी बहुत पुरानी नहीं | इन के विपरीत अनेकों 
भारतीय प्राचीन लिपियां धीरे धीरे अग्रयोग के 
कारण लुप्त हो गई। जैसे सिन्धी, कश्मीर में 
शारदा का प्रयोग आज केवल ज्योतिषि करते 
हें। 

भारत की आधुनिक राजनेतिक सीमाएं 
भारतोय लिपियों की सीमाएं नहों हैं | भारत के 
उत्तर में तिब्बत देश की लिपि का आविष्कार 
कश्मोर को लिपि से किया गया । आज भी 
यह लिपि नागरी से इतना साम्य रखती है कि 
नागरी जानने वाला व्यक्ति इस को आधे घण्टे 


है । यदि हम और १४०० वर्षे पूवं . 


ये तन FN ® 
eT PP 


में पढ़ना प्रारम्भ कर देता है। 
चीन की अपनी लिपि संसार की विचित्र- 
तम लिपि है। इसमें खर और ब्यंजनाँ के 
आधार से शब्द नहीं लिखे जाते । आधारभूत 
२१४ चिह्न हैं। ये चित्ररूप मूलाक्षर हैं। इन 
मूलाक्षरां के अतिरिक्त अन्य सहस्रो अत्तर हैं 
जिन को मूलाक्षरों से संयोग कर के प्रत्येक 
शब्द्‌ लिखा जाता है । सामान्य रूप से ऐसा 
समभना चाहिए कि प्रत्येक शब्द के लिए नया 
चित्र जानना और बनाना पड़ता है। चीनी 
लिपि ब्राह्मी जितनी ही प्राचीन है किन्तु पिछले 
२००० वर्षा में इस में विशेषान्तर नहीं हुआ। 
बुद्धधमे के सम्पर्क से भारतीय लिपि चीन में 
गई और बोद्ध तथा तान्त्रिक मन्त्राँ के लिखने 
के लिए चीन में बौद्ध भिक्षु ओर आचाये भार- 
तीय लिपि क प्रयोग करते रहे । ८ वीं शताब्दी 
के पश्चात्‌ भारत का उत्तर पश्चिम मार्ग मुसल- 
मानों ने रोकना आरम्भ किया और ११ बीं 
शताब्दी में यह मागे लगभग सर्वेथा रुक गया । 
इस लिए चीन के विहारों में आज प्रयुक्त भार- 
तीय लिपि ७ वीं, ८ बीं शताब्दी के समीप की 
लिपि है । एकाध घण्टा परिश्रम करने के 
पश्चात्‌ देवनागरी के ज्ञाता इसको अच्छी प्रकार 
पढ़ सकते हैं । 
इस लिपि का नाम सिद्धम्‌ है । इसका प्रयोग 
मंगोलिया के गांब-गांव में होता रहा है। | 
मंचूरिया और कोरिया हो कर सिद्धमलिपि ने 
जापान में प्रवेश किया । जापान में इसका _ 
प्रयोग स्थान-स्थान पर मिलता है । कोई मन्दिर 
ऐसा नहीं जहां अवलोकितेश्वर का वाची | 
आंखों को आकर्षित न करता हो। च 
मध्य एशिया १० बीं शताब्दी तक अ क्‌ 


ROS STITT ड २ छि 2३७ 
| १ आओ जेल १ आं५८ 25५६ Rang i 
३ ~ व he “a ० र, 4 कर 
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भारतीय लिपियों का प्रयोग करता रहा 
इसलाम के प्रसार के पश्चात्‌ वहां अरबी ओर 
फारसी आरस्भ हुई । 

भारत के पूवे में बमा की लिपि ब्राह्मी की 


पुत्री है । बमा से पूर्व की ओर श्याम, कम्बोज , 


CO AN [oS ७ क LS OX 
आदि की लिपयां देबनागस्ने की बहिन हें । 
किन्तु पिछले ८०० वर्षा से सम्पके न होने के 

२ टर ~ 
कारण इनके और देवनागरी के रूप में समता 


>> 


हूढनी पड़ती है, स्थूल दृष्टि से दिखाई नहीं 


पड़ती । 
छठी से बारहवीं शताब्दी तक कम्बोज 
देश की राष्ट्भाषा संस्कृत थी। यह तथ्य 
भारतवर्ष के एक एक बालक ओर बालिका को 
पता होना चाहिए। बारहवीं शताब्दी 
भारतवर्ष स्वयं अपनी स्वतन्त्रता खो वेडा 
और तभी से उसके विदेशी सम्पर्क बन्द हुए । 
जावा, सुमाब्वा, बालि आदि द्वीपों की 
लिपियां भी ब्राह्मी की पुत्रियां और देवनागरी 
की बहिने हैं | जावा की नवीं शताब्दी की 
पाषाणमूर्तयथों पर देवनागरी खुदी हुई है । 
' यदद देवनागरी का रूप विहार से गया हुआ 
प्रतीत होता है । भारतवषे के अनेकों साम्राज्यों 
की जन्मदात्री मगघ की वीरभूमि रही हे । 
ब्राह्मी और उसकी पुत्रियों के विस्तार का 
सिंहावलोकन करने के पश्चात्‌ हम इन लिपियों 
के विशेष लक्षणों की ओर आते हैं | थे लक्षण 
भारतीय ज्ञिपियों की आत्मा हैं | इनको धना 
रखना अपनी आत्मा की रक्षा करना है ' 
सर्व प्रथम वरमाला का स्वर ओर व्यंजनों 
में विभाजन तथा इनका स्थान ओर प्रयत्न के 
अनूकूल क्रमविन्यास । इस विशेषता को 
बुद्धिपूवक ग्रहण करने के लिए हमें दूसरी 
वरशमालाओं की ओर दृष्टिपात करना होगा! 
संसार में मुख्य रूप से चीनी जापानी वर्ग के 
अतिरिक्त अरबी-फारसी तथा यूनानी-रोमीय 


१६४ 


[ साथ २०१० 


वग हैं। 

ग्ररबी-फारसी ओर यन्नानी-रोमीय वभे 
गे वशामालाएं सवेथा ही वेक्षानिक क्रमहीन 
हैं । स्वर ओर व्यंजनों का कोई क्रम नहीं । 

. इन लिपियों में इतनी बिभिन्न भाषाएं 
लिखी जा रही हैं कि वैज्ञानिक 
पूर्ण समालोचना के लिए प्रत्येक लिपि 
प्रत्येक भाषा को अलग लेना चाहिए। 
आज इस लेख के लिए हम पश्तो से लेकर 
आंग्ल तक सभी भाषाओं को न लेकर केवल 
दिग्दशन के लिए रोसीय लिपि और आंगल 
भाषा को ही लेशे 


लाइयां पड़ती हें । दीघ ही के लिण £९९ में 

ee, seive मेँ ie. 7९४६४ में ea,event में 
७ ho) ७ ८८ 

प्रथम ९, $प्ााटा में ९] ,0€0nO]logy “मदिर 


~ है] ५७ ० २9७ 
विज्ञान” में ०2 ०८१६ शरण से 


ध्वनिविज्ञान के विद्यार्थी भारतीय वरा 
मालाओं के क्रम के महत्व को अलिभांति 


विषयान्तर होमे से यहां इसका निर्देशमात्र 
करना पर्याप्त है। छल्पप्राण और महाप्राण 
स्पशेवण हमारी लिपियों की विशेषताएं हैं । 
यूनानी में भी ख थ फ विद्यमान थे! 
हमारे यहां अघोष ओर घोषवान दोनों प्रकार 
के ख घ, छस, ठढ. थध, फ भ, विद्यमान 
हैं । यह पूरेसाला अन्य लिपियों में विद्यमान 
नहीं । इसी प्रकार कण्ठस्थ, तालव्य, ओर 
मूधेन्य नासिक वण हमारी विशेषता हैं। 
क वग आदि पांचों वगा के साथ अपना 
विशेष अनुनासिक केवल भारत की लिपियाँ 
में विद्यमान है । इन में से ज की व्यवस्था 
स्पेन आदि की भाषाओं में सी करनी पड़ी। 
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दिसम्बर १६४३ ] १६४ देवनागरी लिपिं 


किन्तु आंगल और फ्रेंच आदि में तो ४ आदि लिपियों ने विशेष व्यवस्था की है। 
के सहचर्य से इनकी अभिव्यक्ति की गई है। जब व्यञ्जन के परे दूसरे व्यञ्जन हों तब 
[पह में 78 न और गका वाची नहीं किन्तु ब्राह्मी लिपि में दूसरे व्यञ्जन पहिले के नीचे 
शुद्ध ङ का वाची है । इस सिद्धान्त को न जान-. लिखे जाते थे । यह पद्धति अनेक ब्राह्मी की 
कर आज हिन्दी में किङ (४४8) और पुत्रियों में अभी तक विद्यमान है। इस पद्धति 
बिण्ड्‌ (%¡74) के स्थान पर किन्ग और विन्ड से भी जहां स्वर के अभाव का स्पष्ट निदेश है 
लिखे जा रहे हें ( अला ड के साथ न्‌ केसे )। ` बहां स्थान की बचत भी होती है। 
हिन्दी जनता ससकती है कि अंग्रेजी में केवल आंगल की वेज्ञानिक परिभाषा में भारतीय 
दो ही अनुनासिक न और म हैं। यह उनकी लिपियों को ५9।2७।८ ५८7।६५. कहा जाता * 
रोमीय लिपि का दोप है । किन्तु देवनागरी में है। 5४52 का अर्थ है? अथवा अनेक 
लिखते समय तो हमको उनका लिपयन्तर न व्यञ्जन और उनके साथ एक स्वर । हमारी लिपि 
करके उच्चारण का द्योतन ही करना चाहिए। क्षेवल एक २ वर्ण लिखने में ही समर्थ नहीं 
एवमेव 805: को उच्चारण के अनुसार गोस्ट, किन्तु हमारी लिपि की एक . (७०४०) 
न कि घोस्ट लिखना चाहिये । 5५]।2७।९ है । पारिभाषिक प्रयोग में ऽ५।।2७।९ 
भारतीय लिएियों की दूसरी विशेषता स्वर को अक्षर कहते हैं। सो हमारी लिपि केवल 
मात्राएं हैं। शब्द के आरम्भ में तथा स्वर के वर्णात्मक नहीं ' अक्षरात्मक है। इसका अर्थ हम 
पश्चात्‌ तो स्वर का पूर्ण रूप लिखा जाता है पूर्बनिर्दिष्ट उदाहरण से स्पष्ट करेंगे । यदि हमारी 
किन्तु व्यञ्जन के पश्चात्‌ स्त्रर का पूर्ण रूप न लिख लिपि वर्णात्मक होती तो महाभारत दस प्रकार 
कर उसका छोटा सा प्रतीक मात्रा के रूप में लिखा जाता-म अह आाभआरअतअ| 
'लिखा जाता है। ये मात्राएं ऊपर नीचे तथा चालीस पचास वर्षों से भारत में मुद्रलिख 
` पीछे और आगे चारों ओर लगती हैं। इन ( ६४०९४7।६९7 ) आए | आगे चलने से पूवे 
मात्राओं के प्रयोग से भारतीय लिपियों में विशेष में शब्द की व्याख्या कर दूं। नाम में यन्त्र की 
गुण आया है । लिखने में जो बचत हुई है विशेषता निहित है । लिखने का जो काम व्यक्ति 
उसका अनुमान आप इस बात से कर सकते हैं कलम से करता था, वह इस यन्त्र द्वारा मुद्र 
कि महाभारत जेसा शब्द अंग्रेजो में AA- अथवा छाप लगाने वाले अक्षर से होने लगा। 
BHARATA ग्यारह वर्णो से लिखा जा अतः इसका नाम मुद्रलिख “मुद्र से लिखने वाला” 
रहा है। भारतीय लिपि में मात्रा व्यञ्जन के साथ अथवा ८५४७८७९ हुआ । थाई देश की 
मिल जाती है । अतः नागरी में ग्यारह के स्थान भाषा में इसको अंगुलिलिख कहते हें । अंगुलि- 
में केवल पांच लिखित चिन्ह रह गये (देवनागरी लिख फ्रच भाषा के ८9!0-8:2Ph | 
के एक वर्ग भ को आंगल में दो वर्णो से द्योतन ( 4००६४।० -अंगुलि ४7०07 लिख ) का प्रति- 
करना पड़ा ) । शब्द है। कार्यालयों में इनका प्रयोग 
हमारी भाषाओं में हस्व अ की प्रधानता अधिकाधिक होने लगा । इनके कारण कार्य में 
है इसलिए इसकी मात्रा न रखकर केवल इस के अनेक प्रकार की सुविधायें हुई, शीघता, 
अभाव का ही द्योतन करने के लिए भारतीय सुवाच्यता, अनेक प्रतिलिपिता आदि। . 
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गुरुकुल पत्रिका 


` हिन्दी भाषियों को भी इस यन्त्र के प्रयोग 
की आवश्यकता अनुभव होने लगी । 
अंग्रेजी निमाताओं ने अंग्रेजी अक्षरों के 
स्थान में नागरी के अक्षर लगा दिए । किन्तु 
ये अक्षर संख्या में आवश्यकता के लिए पर्याप्त 
*नथे। यन्त्रो के निर्माताओं ने देवनागरी के 
पूर्ण अक्षरों को यन्त्रो में खान देने के प्रति 
अक्षमता प्रकट की । 

हिन्दीप्रयोक्ता यन्त्रसंसार से अधिकांश 
अपरिचित थे । उन्होंने विदेशी यन्त्रनिमात्ताओं 
की अक्षमता को स्थायी ओर अटल समभा । 
हिन्दी संसार में सामान्यतः विचार फेल गया 
अथवा फेलाया गया कि नागरी लिपि में परि- 
बतेन होना आवश्यक है. । 


मुद्रलिखों के पश्चात्‌ एकमुद्र ( ००n०४९ ) 
आर तदनु पंक्तिमुद्र ( ।॥०६४०९ ) यन्त्रों के 
आयात से यह समस्या ओर भी जटिल दिखाई 
पड़ी । इस क्षेत्र में अन्तिम आविष्कार दूरमुद्रक 
( teleprinter) है । जिस में केवल ६४ 
अक्षरों तथा चिह्नों का स्थान है । 


इस प्रसंग में आशुलिपि ( ऽछ०rthand ) 
प्रवाही लिपि (८८7४।५९ )27, शिकस्ता ) का 
उल्लेख भी अनिवार्य है । प्रवाही लिपि के लिए 
हिन्दी जगत्‌ ने एक ओर बंगीय पद्धति का अनु- 
' सरण किया और दूसरी ओर गुजराती की शिरो- 
रेखा हीनता का । आशुलिपि के लिए पिट्मेन 
पद्धति के दो तीन रूपान्तर किए गए , 
किन्तु यन्त्रों के क्षेत्र में कोई सन्तोषजनक 
आविष्कार नहीं हुआ । भारतीय वेज्ञानिक 
अधिकांश पुस्तकों का अध्ययन करते रहे हैं। 
यन्त्रा के निर्माण में उनकी दक्षता और अनुभव 
` बहुत सीमित हैं | विश्वविद्यालयों का यन्त्रनिर्माण 
x 


१६६ 


द किक 


[ माघ २०१० 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं । प्रत्येक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला में यन्त्र विदेश से बन कर आ रहे 
हैं। भारतीयों को यह्‌ उत्साह ही नहीं कि एक 
दो यन्त्र हमारे हाथ का बना हुआ हो । विज्ञान 
ओर यन्त्र उनके जीवन का लक्ष्य नहीं। ये 
केवल उदरपूर्ति के साधन हैं । फिर भी दस-बीस 
भारतीयों ने इस ओर अपना ससय दियां। इन 
को शासन अथबा व्यापारियों का सहारा न था | 
बिदेशी यन्त्रां में ही इन्होंने एक-दो छोटे परि- 
वर्तन कर के नागरी लिपि के लिए इनको 
अधिक उपयुक्त बनाने का यत्न किया । किन्तु 
मूल समस्या वेसी की बेसी खड़ी रही । विदेशी 
मुद्रलिखों में ८४ से ६२ तक के वर्णो का स्थान 
है। इस से अधिक का नहीं किन्तु नागरी 
लिपि के पूण प्रयोग के लिए हस को अधिक 
वर्णों की व्यवस्था चाहिए । जसेनी में इस दृष्टि 
से नागरी नाम का एस यन्त्र बनाया गया किन्तु 
वह इतना बेढंगा था कि चल न सका । तत्पश्चात्‌ 
उस दिशा में यत्न बन्द हो गए ओर एकसुद्र तथा 
पंक्तिमुद्र जेसे मंहगे यन्त्रों के आयात से नागरी 
लिपि को ही सुकेड़ने का यत्न किया जाने लगा । 
बिदेशी व्यापार को यह लाभकारी था । 

साहित्य समितियां के अतिरिक्त शासनों ने 
भी इस ओर ध्यान दिया । मुम्बई, उत्तरप्रदेश 
और केन्द्र के शासनों की ओर से आ समितियां 
नियुक्त हुई । देवनागरी के परिवर्तन पर मासों 
तक विचार किया गया । परिवतेन की दिशा 
संकोच की ओर गई, विस्तार की ओर नहीं । 
और इस परिवर्तन को परिवर्तन अथवा संकोचं 
न कह कर सुधार का नाम दिया गया । जिसका 
अर्थ यह्‌ हुआ कि जो परिवतेन किया जा रहा है 
बह दोषां का निवारण है । वास्तव में दोष: 
अथवा अदोष का प्र्न ही नहीं है । (असमाप्त )। 
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आयंसमाज का इतिहास 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


आयेसमाज की स्थापना १८७४ ईस्वी में हुई 
थी | इसे ७८ वर्ष हो गये । उस समय जो छोटा 
सा बीज बम्बई में बोया गया था, वह महावृत्त 
के रूप में परिणत हो गया है, और उसकी 
शाखा देशदेशान्तरों में फेल गई है। चिरकाल 
से आर्यसमाज के हितैषी यह सोचते रहे हैं कि 
ऐसी संस्था का एक क्रमबद्ध इतिहास अवश्य हो 
जाना चाहिये, क्योंकि आयं-समाज को इतिहास 
केवल एक साधारण संस्था का जीवन वृत्तांत न 
होगा, वह एक ऐसी व्यापक मानसिक क्रान्ति का 
इतिहास होगा जो केवल हिन्दू -जाति तक या 
भारत देश तक ही सीमित नहीं है | उसका 
विस्तार बिश्व-ञ्यापी हो सकता है, यदि उस 
भावना को भली प्रकार समभा जाय, जिससे 
महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना 
की थी । 


` आर्यसमाज के इतिहास का क्षेत्र सर्वथा 
सूना नहीं है। अनेक विद्वानों ने बहुत सा 
परिश्रम करके इतिहास लिखे हैं और प्रकाशित 
किये हैं । वेदतीर्थ पं० नरदेव शास्त्री, पं हरिशचन्द्र 
विद्यालंकार आदि आर्य पंडितों के प्रयत्न विशेष 
रूप से सूचना योग्य हैं । में उन प्रयत्यनों के मूल्य 
को कम नहीं करता, जब मैं यह कहता हूँ कि उनसे 
आयसमाज के एक विस्तृत और क्रमबद्ध इतिहास 
की आवश्यकता पूर्णरूप से पूर्ति नहीं होती । 
उसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। 


अमर हुतात्मा श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 


` विक्रमी १६७४ में संन्यासाश्रम में प्रवेश किया । 


उसी वर्ष उन्होंने यह्‌ निश्चय प्रकट किया कि वे 


आर्यसमाज के इतिहास को लिखने का कार्य 
अपने हाथ में लेंगे । इस विषय में आपने १७ 


भाद्रपद्‌ १६७४ के सद्धमप्रचारक में यह घोषणा 


की थी कि वह आयंसमाज का विस्तृत 
इतिहासं लिखेंगे। उन्हाने इतिहास की 
सामग्री का जुटाना आरम्भ कर दिया और कहीं 
एकान्त स्थान में वेठ कर लिखने की योजना भी 
बनाली, परन्तु देश में घटना-चक्र ऐसी तीव्रगति 
से चला कि स्वामी जी का संकल्प पूरा नहो 
सका | स्वामी जी महाराज का जीवन धर्मे के 
सेनानी के रूप में व्यतीत हुआ था । कतेव्य का 
डंका वजने पर वह एकान्त में नहीं बेठ सकते - 
थे। पहले गढ़वाल का दुर्भिक्ष आया, फिर 
धौलपुर में आर्यसमाज पर सङ्कट के समाचार 
मिले और अन्त में रौलेट एक्ट के आन्दोलन 
और सत्याग्रह का प्रारम्भ हो गया ! प्रत्येक 
आह्वान पर स्वामी जी को कमेक्षेत्र में उतरना 
पड़ा। जब इन सव उलमनों के कारण यह्‌ 
अनुभव होने लगा कि शायद इतिहास लिखने 
का क ये न हो सके, तब स्वामी जी ने मुके 
इतिहास का कार्य पूरा करने की आज्ञा दी। में 
इस काये के लिये अपनी अयोग्यता को अनुभव, 
करता था, परन्तु आज्ञा गुरूणां द्यबिचारणीया 
गुरुओं की आज्ञा पालन करने में ननुनच न 
करना चाहिये इस उपदेश वाक्य को मान कर 
मैंने गुरु की आज्ञा के सामने सिर मुका दिया 
और इतिहास के पहले भाग का पूरवोद्ध लिख . 
दिया, जो स्वामी जी महाराज की भूमिकाको 
साथ प्रकाशित हो गया । 2६. 

कार्य वहीं रुक गया | मेरे लिये भी राज्य- _ 
क्रांति की आंधी में पांव जमा कर खड़ा होना _ 
कठिन हो गया मैं भी सत्याग्रह आन्दोलन में 
सम्मिलित हो गया। ' 

१६२६ के दिसम्बर मास की २३ तारीखको | 
श्री स्वामी जी महाराज का बलिदान हु]। | 


CE | ES OS 


गुरुकुल पत्रिका 


उससे लगभग तीन सप्ताह पहले वह डबल 
निमोनियां से बीमार थे । बलिदान से दो-तीन 
दिन पहले, प्रातःकाल ४-६ बजे के लगभग 
सेवक धर्म सिंह को भेज कर स्वामी जी महाराज 
ने मुके, डा? सुखदेव जी तथा ला० देशाबन्धु 
गुप्त को अपने पास बुला भेजा ! पास आने 
पर उन्होंने अपनी वसीयत के रूप में जो तीन 
आज्ञायें दीं, उनमें एक यह थी कि इन्द्र॑ इतिहास 
लिखने के मेरे संकल्प को पूरा करे ।' मेने अपनी 
कमियों को जानते हुए भी उनकी आज्ञा को 
स्वीकार करः लिया, ताकि रोग की दशा में उनके 
मन पर चिन्ता का बोझ न रहे । 


प्रतिज्ञा करली, परन्तु उसे पूरा करना कठिन 
हो गया। देशा स्वाधीनता के संग्राम में जी-जान 
से लगा हुआ था।में भी उससे अलग न रह 
सका । संकल्प की पूर्ति का विचार मन में करता 
रहा, परन्तु अवसर मिलना कठिन हो गया । 

ईश्वर की कृपा हुई कि भारतवासियों ने 
स्वाधीनता का संग्राम जीत लिया अव समय 
आगया कि प्रत्येक भारतवासी अपनी-अपनी 
योग्यता ओर प्रकृति के अनुसार स्वधर्म और 
स्वदेश सेवा में लग जाय । 


अवसर पाकर मेरे मन में यह भावना उत्पन्न 
हुई कि अब में आर्यसमाज के इतिहास को पूरा 
करने के संकल्प को पूरा करूँ। तीन वर्ष पूव 
लखनऊ के आयेमित्र , प्रकाशन लि० नाम की 
संस्था ने मेरे इस कार्य में आर्थिक तथा बिचा- 
रात्मक सहयोग देने का निश्चय करके मेरा 
उत्साह बढ़ाया था, परन्तु कुछ कारणों से वह 
'संस्था न चल सकी, इस कारण मेरा काये फिर 
रुकने लगा । सहायता के बिना कार्य रुकने का 


कारण यह है कि आर्यसमाज जेसी विशाल संस्था 


जता”... 


१६८ [ माघ २०१० 


के इतिहास की सामग्री को इकट्ठा करने के लिये 
जहां दृढ़ संकल्प और परिश्रम चाहिये, वहां धन 
भी चाहिये | दृढ़ संकल्प और परिश्रम मेरे पास 
हैं, परन्तु जब तक प्रारम्भ में आथिक सहयोग 
न मिले तब तक पूरी सामग्री एकन्न करना मेरी 
शक्ति से बाहर है ।। सन्तोष की बात है कि 
सावदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा की अन्तरंग 
सभा ने कुछ आर्थिक सहयोग देने का निश्चय 
किया है । यद्यपि वह सहयोग एक शते के “साथ 
है । शर्ते यह है कि जब सभा को विशेषतः इस 
कारये के लिये चन्दा प्राप्त हो जायगा, तब वह 
मुझे दिया जायगा मुझे तो यह कार्य करना ही 
है, इस कारण मेरे लिये इस समय सभा का 
आश्वासन ही पर्याप्त है। सेने इतिहास लिखने का 
कार्ये पूरे मन से आरम्भ कर दिया है । 


कार्य ' जितना आवश्यक है 
कठिन भी है। जब तक ॒ आर्यसमाज की 
सब संस्थाओं के अतिरिक्त सम्पूर्ण 
आये जगत्‌ का सहयोग प्राप्त न हो तब तक 
इतिहास न सच्चा हो सकता है ओर न पूरा। 
केवल कल्पनात्मक इतिहास लिखने से कोई 
विशेष लाभ न होगा । सच्चा और पूरा इतिहास 
तेयार करने के लिए निम्नलिखित विषयों 
पर विश्वासयोग्य ओर विस्तृत जानकारी प्राप्त 
होनी चाहिये । 


उतना ही 


१, जिन सञ्जना के पास महर्षि के जीवन 
के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी अथवा 
अथवा सामग्री हो जो अब तक अप्रकाशित 
है, उसे भेजने की कृपा करें | 

२ जिनके पास आये समाचार पत्रों की पुरानी 
फाइलें हों, वह उन की सूचना देने की कृपा 
करें, उनसे आवश्यक फाइलें मंगवा ली 
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जायेंगी, जो कार्य हो चुकने पर वापिस कर 
दी जायेंगी । सन्‌ १६०० से पहले की फाइलें 
दुलेभ होने के कारण अधिक आवश्यक हैं। 


१६६ 


बेकारी और शिता | , | 


हो,तो छोटे आकार के चित्र भी साथ रहें। | 
ऐसे चित्र सहित परिचयों का खागत किया | 
जायगा । 


| १ 
| ३ आयेप्रतिनिधि सभाओं तथा आय समाजों तिस केसि 2 [3 
| की स्थापना से लेकर अब तक के कार्यके ५ के सम्बन्ध में भेजे हुए परामश | Ji 
| प्रकाशित विवरण और यदि प्रकाशित न हों उतज्तापूर्वक स्वीकार किया जायगा योर 330) 
लिखित विवरण उन से लाभ उठाया जायगा | 5 
४ तीसरे भाग में आर्यसमाज के विशिष्ट काये- पत्र-व्यवहार करने का पता यह है द 
कता कः संक्षिप्त परिचय हूजहू' के इन्द्र विद्यावाचस्पति, | 
ढङ्ग पर होणा । विचार है कि यदि सम्भव जवाहर नगर, दिज्ली। EE 
_ EEE / 
शिक्षा ओर बेकारी EE / 
डॉक्टर सम्पूर्णानन्द क 
अ. 
में यहाँ एक ऐसे विचार का समाधान कर दूँ होगी ।. भूखा आदमी भूखा ही है चाहे वह 
जो आजकल बहुत भयंकर गति से फेलता जा इतिहास का ग्रेजुएट हो चाहे एप्लाइड मेकेनिकल 
रहा है । यह है वेकारी और शिक्षा का परस्पर का । यदि कोरा साहित्यिक अध्ययन निरथंक है ग 
सन्बन्ध । शिक्षा द्वारा मलुष्य में यह योग्यता तो कोरो दस्तकारी ओर कारोगरी सोखना भो 
आनी चाहिये कि वह रोजगार प्राप्त कर सके। उतना ही निरर्थक है । मैं फिर अपने विषय पर 


यदि यह नहीं होता तो शिक्षा में कहीं त्रुटि 
अवश्य है और वह दूर होनी चाहिये | पर लोग 
यह ख्याल करते हैं कि शिक्षा से ही रोज़गार 
मिल सकता है और वे आज की शिक्षा को ही 
सब कमियों का मूल आधार ठहराते हैं. । 

इस विषय में सब को बोलने का अधिकार 
है. पर अनेक सुझाव देते समय बहुधा यह्‌ भूल 
जाते हैं कि केवल विद्यार्थियों द्वारा साहित्य, इति- 
हास ओर विज्ञान का अध्ययन छोड़ कारखानों 
में जाकर काम करने से कोई परिणाम नहीं 
निकलेगा । इसके पूर्व और पश्चात्‌ व्यापक 
आर्थिक निर्माण करना आवश्यक है। केवल 
शिक्षा में परिवतेन से बेकारी की समस्या हल न 


ज्र 
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ता हूँ, शिक्षा का उद्देश्य वही है जो मानब | 
जीवन का भारतीय दरशन के अनुसार। जीवन के 
दो उद्देश्य हैं अर्थ और काम | आधुनिक युग में 
उन्हें आत्मरक्षा और जातिरच्षा कहा जाता है। | 
पर न्यूनाधिक रूप में ये पशुओं में भी विद्यमान . 
हैं, मनुष्य और पशु में अन्तर यह है किवह 
यह समभता है कि अपने हितां की रक्षा ओरों | 
के साथ मिलकर ही हो सकती है। आत्मरक्ता की 
भावना से ही मनुष्य में सहयोग ओर समाज | 
सेवा का शाव जाग्रत होता है) इसी केलिए | 
निष्कामकर्म की आवश्यकता होती है ओर यही | 
अर्थात्‌ पुरुषार्थं जीवन का तीसरा उद्देश्य है, | 
--आये महिला । 


7 


a पौरव और सिकन्दर--आमने सामने ! रक 


श्री निरञ्जनदेव आयुर्वदालङ्कार 


वह अनेक स्वाधीन राज्यों और स्वतन्त्र 
वीरजातियों को पादाक्रान्त करता चला आ 
रहा था । कोई विन्न बाधा उसकी गति का अब 
तक अवरोध न कर सकी थी। परन्तु आज 
मध्य उत्तरापथ की एक प्रशान्त गम्भीर गौर 
वणे और निर्भीक जाति ने-आर्यजाति ने-- 
उसके मार्ग को छेक दिया । वह्‌ उस तूफान 
के सन्मुख एक चट्टान सी अड़ कर खड़ी हो 
गई । कारी के रणत्तेत्र मै आर्य पोर से 
निष्फल जूझने के वाद सिकन्दर ससेन्य अपने 
शिविर की ओर लौट चुका था। वह आज 
उसके मुट्टीभर बीरों की पराक्रम गरिमा से 
अभिभूत हो कर सिन्धु पार यूनानी शिविर के 
सन्मुख विस्मित ओर विचारमझ खड़ा था | 

१८ SR १८ 

दिनान्त के समय दोनों पक्षों की सेनायें 
युद्ध बन्द कर चुकी थीं । राजा पौरव अपने 
सेन्य के साथ राजकीय गज पर सवार अपने 
शिविर की ओर चले जा रहे थे । 

अब से कुछ ही समय पूर्वे, युद्ध में एक 
शत्रुवाण उनके कन्धे को छेद कर आरपार हो 
चुकां था। जिसे उनके प्रतिपक्षियों ने भी देखा 
था। परन्तु तब उनके आश्चर्य की सीमा न 
रही, जब राजा पौरव, उस मर्मवेधी आघात 
के लगने पर और निरन्तर रुधिर की धार 
बहने पर भी,--अविचल अद्रिराम गति से 
युद्ध करते रहे । 

उस समय उनके चारों ओर भीषण बाण- 
वर्षा हो रही थी, जिससे घवड़ा कर उनकी गज- 
सेना तितर बितर होने लगी थी : परन्तु धीर 
पौरब ने उस प्रखर शार ब्रष्टि के बीच भी 


' अपने हाथी को वहीं रोक रखा, ओर वे 


निरन्तर युद्ध में प्रवृत्त रहे । 
उनके इस साहस का ही यह परिणाम 
था कि मद्रसेन्य पुनः संगठित हो सका, और, 
उत्साहित हो कर युद्ध भूमि में अन्त तक शत्र, 
से लोहा लेता रहा । 
पौरव की उस पुनगेडित 
वाहिनी द्वारा यूनानी सेना 


विध्वंस हुआ, जो दिनान्त तळ जारी रहा। 
अनन्योपाय हो कर, छापने सेन्य को निर्थक 
बिनाश से बचाने के लिए दर ने युद्ध 
रोका । आये पौरव ने भी अपने घर्शयुद्ध के 
नियमों के अनुसार युद्ध से बिराम लिया ! 
>< >< >< 
इस प्रकार युद्ध रुकमे फे धः्यांत. जब 
पौरव राज अपने हाथी पर लोटे जः रहे थे, 
उन्हें पीछे से किसी ने सम्बोधित किया | 
“हे पोरवराज ! अपना, हाथी 


८ 


रोकिये, में यवन राज सिकन्दर का 
तुम्हारे लिए सन्देश लाया 


आयपोरव ने पीछे फिर कर देखा तो 
अश्च पर सवार तक्षशिला नरेश 'आम्भी' 
खड़ा है ! 'आम्भी' वही, जो उनका पुराना 
बेरी है । जिसने सिकन्दर को सर्वप्रथम आत्म- 
समर्पण करके आये गोरव को धूल में मिला 
दिया है !--जिसने जातिद्रोह का महापातक 
किया है !-जो अनार्यं आक्रान्ता को स्वयं ही 
सिन्धु के पार उतार लाया है ! 

उसे देखते ही आयं पोरव का मन घृणा 
से भर उठा। उन्होने हाथी पर अपने स्थान 
से बेठे-वेठे ही, उसी घायल भुजा की शक्ति 
बटोर कर, बच्छे का एक हाथ आम्भी की 
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ओर खींच मारा ,* 
परन्तु आस्भी के प्रायश्चित्त का सम्भवत 
अभी समय न आया था , अतः वह फुर्ती से 


उनका वार बच्चा कर पीछे की ओर वापिस 
भागा । 

सिकन्दर को इस घटना का पता चला तो 
उसने राजा “रय को आसन्त्रित करने के लिए 
उसी समय पुनः अबन्थ किया और मेरु ( यूना- 


नियों का £ मामक महाराज पौरव के 


एक सुपरिचित एवं घनिष्ठ व्यक्ति को अपना दूत 
बना कर भेऽ? ¦ इसके प्रयत्न से पौरवराज ने 
सिकन्दर से सन्धि बाता करना और उससे भेंट 
करना स्वीकार किया | 

सिकन्दर के डेरे पर दोनों बीरों की भेंट का 
प्रबन्ध किया जया | १ 

जिस्‌ एइाराज:पौरव आकर अपने 
हाथी पर से उतरे, सिकन्दर घोड़े पर सवार हो 


कर उनकी आगबांनी के लिए स्वयं उपस्थित 
हुआ । महाराज के दीर्घ दृढ़ शरीर तथा उनके 
तेजस्वी मुखमण्डल की दीप्ति से सिकन्दर का 
मन उनके प्रति सन्मान और आश्चयं से भर 
गया । उसने ठुभाषिये के द्वारा महाराज से प्रश्न 
करवाया 


“आप अपने प्रति केसे व्यवहार की आशा 
रखते हैं ?” 

पौरवराज ने उत्तर दिया-- 

“राजा के यथायोग्य” 


१ पुरातत्व सामग्री के व्याख्याता श्रीयुत हिँड' 
के अनुसार इसी घटना का अंकन उस 
चाँदी के फलक पर है जो तक्षशिला की 
खुदाई में प्राप्त होकर इस समय ब्रिटिश 
म्यूजियम में सुरक्षित है। 
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१७१ 


पौरव और सिकन्दर 


तब सिकन्दर ने पुनः कहलाया-- 

६ कुछ निश्चित वचन कहिए” 

इस पर महाराज ने वीर द्पे के साथ.उत्तर 
दिया-- 

“ राजा के यथायोग्य'-मेरे इस कथन में 
ही सब कुछ आ गया है” 

इन निर्भीक वचनों से और पौरव नरेश की 
राजोचित स्वाभिमान भावना से सिकन्दर अत्य- 
धिक प्रभावित हुआ । उसने महाराज के प्रति 
मैत्री का भाव प्रकट किया, और महाराज पोरव 
क्षै भी सिकन्दर को अपनी राज्यसीमा के अन्त- 
ग॑त रहने तक, सुरक्षा और सुविधायें देने का 
आश्वासन दिया । : Fae 

इसके पश्चात्‌ दोनों में सन्धि सम्वन्ध स्थापित 
हुए | सिकन्देर अब आये पौरव के राज्य में 
सेना सहित विश्रान्त हुआ । महाराज ने अपने 
प्रदेश में, इस मित्र एबं अतिथि राजा के लिए 
तथा इसकी सेना के लिए, निवासगृह-अन्न-वस्तर- 
रसद-चारा आदि सब प्रकार की जीवनोपयोगी 
सामग्री प्रस्तुत की । उनके राज्य में सिकन्दर 

आर उसकी सेना पर कोई गुप्त यी प्रकट आपत्ति 

नहीं आने पाई | 


सिकन्दर की उक्त सन्धि से महाराज पौरव 
को कोई घाटा न था । वे अपने समस्त राज्य के 
यथापूर्व स्वामी और सर्वेसवी थे | सिकन्दर उनके 
राज्य में से होता हुआ आगे विजययात्र' पर 
बढ़ सकता था । परन्तु इस भूभाग पर रहते 
समय--महाराज पौरव के राज्य में-उसकी 
कोई राजकीय आज्ञायें, यहां के.लिए, प्रचारित 
नहीं की गई । 

महाराज पौरव दूरदर्शी व्यक्ति थे। अपने 


2१ 


~ 


राज्य का विस्तार करने की उनकै हृदय में चिर- ज 


> 


गुरुकुल पत्रिका 


काल से महत्वाकांक्षा थी । उनका वही अभिल- 
षित कार्य, उनके भाग्य से, निकट भविष्य में 
सिंकन्द्र करने जा रहा था । 

इस सन्धि, से पौरव और सिकन्दर दोनों 
एक दूसरे के काये के पूरक हुए। पौरवराज 


ने सिकन्दर को सुरक्षा विराम और रसद की 
सुविधायें दीं; और सिकन्दर ने रावी से आगे 
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प्र 


का देश विजय करके रख दिया । 

प्रश्न होतां है कि क्या सिकन्दर की यह 
अग्रिम विजययात्रा उसके अपने लिएन थी? 
नहीं, बोस्तव में ही रावी और व्यास के अध्य- 
वर्ती भूभाग को विजित करके सिकन्दर उसका 
कभी उपभोग नहीं कर सका। वह प्रदेश बिना 
प्रयास ही महाराज पोरव के इस्तः हुआ। 


७. 


इतिहास की अगली घटनायें इसकी सादी हें । 


अपर वाणी 


श्री अमरचन्द 


० एक मनुष्य छेद वाला घडा लेकर क्षीर सागर में अमृतरस भरने गया । घडा 
जब तक डूबा रहा, भरा दिखाई देता रहा । जैसे ही ऊपर उठाया तो खाली 
हो गया । आजकल के साधकों का साधनाघट भी ऐसा ही है। विकारों के छेद 


खुले रहते हैं । आध्यात्मिक प्रवचन सुनते समय तो ऐसा प्रतीत होता डे कि 
उपदेश रग-रग में रम गया । किन्तु जेसे ही उठे, खाली के खाली । 


० विश्वं के समस्त प्राणियों में आत्मानुभूति करना ही सब से बड़ा धर्म दै! यही 


~ 


सब से बड़ी मानवता है । साढ़े तीन हाथ के इस मृत्पिड में ही आत्माडुभूति 
होना और अन्यत्र न होना, समस्त भगड़ों की जड़ है। अधिकतर संकट ओर 
आपत्तियां उन्हीं लोगों से पेदा होती हैं जो एक दूसरे को नहीं समभते, जो 
सभी के साथ निश्छल प्रेम करना नहीं जानते। 


अपने आसपास के बातावरण में मनुष्य को गुलाब बन कर रहना चाहिए। 


बह्‌ जीवित और खिला हुआ गुलाब, जिस के कण-कण से मीठी दिल और : 


दिमाग़ को तर करने वाली महक निकलती रहती है । 


भय मनुष्य की सब से बड़ी दुब्लता है । भयभीत मनुष्य में गीदड़'की आत्मा 
निवास करती है, जो कुछ दिन लुकी छिपी इधर-उधर भटक कर मर जाने के 
लिए है । काम करने के लिए नहीं | अपने अज्ञात अस्तित्व को बनाए रखना 
ही उसकी सब से बड़ी चिन्ता है | जब तक मनुष्य में भय है बह्‌ सत्य के मागे 
पर नहीं चल सकता । न उसमें नैतिकता आ सकती है, न धर्म. समाज ओर 


राष्ट्र का प्रेम । निर्भयता और साहस ही मानवता की पहली इंट है । --श्रवण। 


| 


x 
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न्दू परिवार में बहिन ओर भाई 


श्री हरिदत्त वेदालङ्कार 


¢ बाजा 

[हु 
वदिक युग से हिन्दू परिवार में 
वहिन भाई का अमित स्नेह ओर संरक्षण 
पाती रही है , भाई होते से सौभाग्य शालिनी 


ब 


होते के कारण बह भगिनी कहलाती है और 
इसी से हिन्दी का बहिन शब्द बना है | 


पिता के सुत एवं अलग होते पर घहिम 
भाई तथा आशी पर छावलम्त्रित रहती आई 
है। कुछ वेदिक मन्जों के आधार पर कीथ च 
कडानल ने यह मत प्रकट क्रिया है कि 
अध्रातका कन्याओं का विवाह दुष्कर होने 
मे चे गणिका की अधोदशा प्राप्त किया करती 
थी ' इस दुरवस्था के सूल कारण के सम्बन्ध 
म'वद्वानां में मतभेद है | ज़िमर की कल्पना 
है कि भाइयों को अनाथ लड़कियों कां विवाह 
कठिन प्रतीत होता था. शेल्डनर का मत है 
कि इस का श्रेय पिरडदान की चिन्ता है, 
अपुत्र पिता लड़कियों को पुत्रिका वना लेते 
थे ताकि उनकी सन्तान पति के बजाय 
पिता की ही समझती जाय | 


हिन्दू बहिनों ने संकट में न केवल अपने 
सोदर और समानधर्मा भाइयों से रक्षण पाया 
है किन्तु विधमी ध्मभाइयों की भी सहायता 
प्राप्त की है | इसका सबसे प्रसिद्ध उदाद्रण 
१५३२-३३ ३० में हुमायूं द्वारा महाराणा साँगा 
की पत्नी कणावती को दी गई सहायता है। 
बहदुरशाह ने जब चित्तोड़ पर चढ़ाई की 
ओर उसे जीत लिया तो कशावती ने इस के 
उद्धार के लिण झुगल बादशाह हुमायूं को राखी 
भेजी । वह बहुत प्रसन्न हुआ, अपनी 
बंगाल विजय को अधूरा छोड़कर अपनी 
थमे गहिन ओर भांजे को विपत्ति से बचाने 
के लिए फौरन चित्तौड़ आया और उसने 


वहां से बहादुरशाह को निकाल भगाया । 


उस समथ से हिन्दूसमाज में राखी का 
त्योद्वार बहुत लोकप्रिय हुआ । 

झछुगलों के समय प्रायः राजपूत बालाये 
राखीबन्द भाई बनाती थीं। संकटापन्न होने 
पर उन से रक्षण पाती थीं ' राखी पाते ही 
भाई श्रपनी वहिन के मंगल साधन के लिये 
प्राण तक देने में संकोच नहीं करते थे श्रौर 
अवसर पड़ने पर अपनी प्रतिज्ञा कों पूरी करते 
थे यह स्मरण रखना चाहिये कि भाई बहिन 
के इस प्रकार के निःस्वाथ प्रेम के उदाहरण 
अन्य समाजों में दुलभ हैं। टाड ने यह सत्य 
ही लिखा है कि चाहे धर्मभाई अपनी धमे 
बहिन के लिये प्राण तक का दांव लगा दे 
किन्तु वे कभी उस ललना के लावएयमय मुख 
की प्रसन्न सुसकान नहीं देखने पाते जिंसके 
लिये वह अपने .सुख को तिलोञ्जलि देकर 
अपने प्राण तक दे डालते हैं, उस राजपूत 
वाला से कभी उन का प्रत्यक्ष साक्षात्‌ नहीं 
होता; तथापि इस पवित्र भ्रात गन्धन में 
ऐसा आकर्षण था किं राजपूत इले चाहा 
करते थे | 
शाइजहां ने ओर यहां तक कि प्रसिद्ध हिन्दू 
द्वेषी औरंगङ्गव ने भी उदयपुर की राजमाताओं 
द्वारा भेजी हुई राखियां स्वीकार कीं औरंगज़ेग 
ले उसे अपने एक पत्र में प्रिय ओर पवित्र 
बहिन! के नाम से सम्बोधन किया है। 
राजपूताने में राखी का त्यौहार वसन्तकाल 
में मनाया जाता था | किन्तु आजकल उत्तर 
भारत सें यह श्रावण पूर्णिमा को होता है। 
इस अवसर पर गहिने भाइयों को राखी 
बाँघती हुईं उन्हें अपने कत्तव्य का बोध 


कराती हैं रौर भाई उनके प्रति श्रगाध स्ते 
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हुमायू के बाद अकबर और . 


wali 


` -प्रकट करते हुए अपने दायित्व के लिये सदा 
जागरूक रहने का आश्वासन देते हैं। 


कप 
भयादूज 


भाई बहिन के प्रेम का परिचायक दसरा 
त्यौहार भेयादूज ( दिवाली के बाद कार्तिक 
- शुक्ला द्वितीया ) है। इस दिन प्रतिवर्ष बहनें 
भाइयों को अपने घर में निमन्त्रित करती 
पूजा और कथा के बाद भाई का टीका करती हैं, 
भाई बहिन के चरण छूकर जो कुछ देना चाहता 
हर है, देता है और फिर भोजन करता है । पुराणों 
__ मैं यह कहा गया है कि प्राचीन काल में इस 
दिन यम को उस की बहन यमुना ने अपने घर 
सें भोजन कराया था, जो भाई इस दिन अपनी 
` बहिनों को वस्त्रालंकार से सन्तुष्ट रखता है वह 
अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है । इस 
` त्योहार के सम्बन्ध में जो मनोरंजक लोक कथाएं 
. प्रचलित हैं, उन में प्रायः इस बात पर बल दिया 
कि बहिनें किस प्रकार जोखिम उठा कर भी 
ने भाई का हित साधन करती हैं, कथा पूरी 
` होते ही स्त्रियां मूसल चला कर कहती हैं-'जो 
कोई हमारे भाई को देख कर जले बले, उस का 
ह्‌ इस तरह मूसल से तोडू' फोडू" | हिन्दू 
में मनाया जाने वाला यह पर्व बहिनों 
के भाइयों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम में बृद्धि करने 


बाला है। 
क . बहिनों के प्रति भाइयों ने जो प्रेम प्रदर्शित 
है उस का एक सुन्दर उदाहरण श्री कृष्ण 


को तेरह वर्ष के लिये 
उन्हें. बन की विपत्तियां न 


क 


प्रति उनके अगाध स्नेह का . 
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झेलनी पडें। जब खाण्डवप्रस्थ में श्री कृष्ण 
अपनी बहिन से मिले तो “प्रीति से उनके अश्र 
बह रहे थे, भद्र भाषिणी सुभद्रा ने माता आदि 
क॑ लिये उन्ह सन्देश दिये आर उनकी बार २ 
पूजा की । 

भाई बहिन के अगाध प्रेम का लोक कथाओं 
एबं गीतों में बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ हे। ऊपर 
दी गई सेयादूज बाली कथा से स्पष्ट है कि बहिनें 
भाई का पूरा सत्कार करती हैं. वड़ो यत्न से 
उसके लिये भोजन सामग्री प्रस्तुत करती हैं, उस 
रक्षा के लिये बड़ से बड़े खतरे उठाने को 
तैयार रहती हैं। सुसराल जाने पर भाई के प्रति 
उनका अनुराग और भी चढ़ जाता है वे उस 
लिये तरसती हैं, लोकगीतों तथा प्रचलित 
परम्परा में वही उन्हें नेहर से लाने वाला है, 
उसके आने पर सास भले ही उसे 'खराब कोदों 
का भात ओर घटिया अरहर की दाल” और 
फूटी हुई हंडिया में गड़िया का पानी, पीपल के 
पत्ते में चिड़िया की बीट ओर टूटा पलंग देने 
को कहे किन्तु बहिन भाई को बारीक चावल, 
मूग की दाल,सुराही का गंगाजल लोंग इलायची 
का बीड़ा और लाल पलंग देती है, संसार में 
वही एक मात्र ऐसा व्यक्ति हे जिसके आगे बह्‌ 
निमु क्त भाब से सुसराल का दुखड़ा रोकर अपना 
जी हल्का कर सकती है। भाई भी बहिनां से 
अगाध प्रेम रखते हैं, वह जो मांगती है, उसे 
देते हैं और उससे बढ़ कर देते हैं , एक गीत 
में जब बहिन मोतियों के हार की एक लड़ के 
लिए आग्रह करती हे तो भाई कहता है कि इसे 
तोड़ने में हजारों मोती गिर जायेंगे, तुम पूरी 
की पूरी माला ले लो। भाई अपनी बहिन के 
लिये अपनी पत्नी तक को नेहर भेजने या 
छोड़ने के लिये तैयार रहता है । 
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भाइ को महत्ता 

हिन्दू परिबार सें भाई का खान बहुत 
महत्वपूर्ण है , छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इस का 
दर्जा माता पिता के बाद माना गया है। कई 
बार इसे पत्नी पुत्र और पति की अपेक्षा अधिक 
महत्ता प्रदान की गई है। राम ने शक्ति से 
मूच्छित लक्ष्मण के लिये विलाप करते हुए कहा 
था कि सब स्थानों में पत्नी तथा भाई जा 
सकते हैं, विवाह द्वारा संबधी मिल सकते हैं 
किन्तु एसा कोई स्थान नहीं जहां अपना भाई 
उपलब्ध हो सके । जातक सं० ६७ में एक स्त्री के 
पति, पुत्र ओर भाई को मृत्यु दरड दिये जाने पर 
इन म सं जब एक को मुक्त कराने की छूट दी जाती 
है तो वह अपने भाई को ही चुनती है । यद्यपि 
वहू यह मानती है कि १० भाई होने पर भी 
पतिहीन स्त्री बेसे ही है जैसे जलशून्य नदी या 
राजा रहित राज्य; तथापि उस का मत है कि 
पुत्र ओर पति मुझे पुनः प्राप्त हो सकते हैं किन्तु 
भाइ दुबारा कहीं नहीं सिल सकता । 


_आता (भाई) शब्द का धात्वर्थ भी परिवार में 
उसके महत्व पर सुन्दर प्रकाश डालता है। यह 
पालन पोषण का अर्थ देने वाली भ्र धातु से बनता 
है। वेदिक युग से भ्राता बहनों के रक्षक और 
पोषक रहे हैं । 


बड़े भाई के कतंव्य 

पिता के अभाव में बड़ा भाई सारे परिवार का 
पालन पोषण करता था अतः धर्मशास्त्रो में उस 
के विशेष कर्तव्य और अधिकार बताये गये हें । 
बड़ा भाई छोटे भाइयों को वैसे ही पाले जैसे पिता 
पुत्रा का पालन करता है। जो बड़ा 
भाई छोटे भाइयों के साथ पिता जैसा 
व्यवहार करता है, वह पिता माता की 
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हिन्दू परिवार में बहिन और भाई 


भांति पूज्य होता है । मनु के मत में ज्येष्ठ पुत्र के 
जन्ममात्र से ही मनुष्य पुत्रवान्‌ होता है। अतः 
सारी पेतृक सम्पत्ति उसी को दी जानी चाहिये । 
पिता के संपूर्ण धन को बड़ा भाई लेले, शेष छोटे 
भाई उस पर वैसे ही अवलम्बित रहें जैसे पुत्र 
पिता पर बड़े भाई को सारी सम्पत्ति दिये जाने 
के विशेषाधिकार का उल्लेख गौतम, बौधायन, 
आपस्तम्ब ने भी किया है | 


भ्रातृ प्र मं 


भाइयों के पारस्पारिक प्रेम के सबसे सुन्दर | 


उदाहरण रामायण में मिलते हैं। राम लक्ष्मण 
ओर भरत जैसे स्नेही भाइयों के दृष्टान्त बहुत 
दुर्लभ हैं और हज़ारों वर्ष से हिन्दू समाज. में 
आदर्श सममे जाते रहे । लक्ष्मण रामचन्द्र 
के दूसरे प्राण ( प्राण इवापरः ) थे और बचपन 
से मृत्युपयेन्त वे राम की सेवा करते हुए छाया 
के समान उन के पीछे चलते रहे, सीता कुछ 
समय के लिये राम से वियुक्त रही ओर उन्ह ने 
अपने पति की इतनी सेवा नहीं की जितनी 
लक्ष्मणा ने। बचपन में लक्ष्मण को राम के 
पास सोये बिना नींद नहीं आती थी और वे उन के 
विना भोजन नहीं करते थे, राम जब घोड़े पर 


शिकार करने निकलते तो लक्ष्मण उनकी रक्षा के 


लिए धनुष लेकर पीछे २ चलते थे। जब राम 
वन जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण ने उनके 
चरणों पर लोट कर रोते हुए कहा- तुम्हारे 
बिना झुमे त्रिलोकी के ऐश्वये की भी इच्छा नहीं 
है । जब राम ने उसे वन जाने से मना किया 
तो उस ने अपने दृढ़ संकल्प को इन शब्दों में 
प्रकट किया--आपने बचपन में हम से प्रतिज्ञा 
की है कि हम जन्मभर तुम्हारे सहचर रहेंगे 
क्या आप आज उसे तोड़ना चाहते हैं'। राम 
पिता के आज्ञापालन के लिए बन गये 


किन्तु लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिये । fe 
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सेबा की है, वह अद्वितीय है । 'जब राम पुष्पित 
रुओं से फूल तोड़ सीता के केशों में पहिराते 
धे, कमल तोड़ कर सीता के साथ मन्दाकिनी में 
स्नान करते थे गोदावरी तट के वेतस कुजं में 
सीता की गोद में अपना सिर रख कर आनन्द 
से सोते थे, उस समय लक्ष्मण कुदाल से सिट्टी 
खोद कर उनके रहने के लिये पर्णशाला बनाते 
गोबर और ईंधन इकट्ठा कर आग जलाते, नदी से 
उनके लिये पानी का कलसा भर कर लाते, रास्ते 
की पहचान के लिये कुटिया से सरोवर तक 
पेड़ों पर चीथड़े बाँधते, कभी रामचन्द्र के लिये 
दूब और पत्तों की शय्या तय्यार करते | 
उन्हें इसी में बड़ा आनन्द था, वन आते समय 
ही उन्होंने बड़े भाई को कहा था--“आप बेदेही 
के साथ पर्वत शशवंगों पर रमण करेगे; आप 
सोते जागते आप का सब कार्य मैं करू'गा । 
हाथ में धनुष कुदाल और पिटारी लेकर आपके 
साथ चलू'गा' । एक बार घने जंगल में रास्ता 
भटकने पर काले सांपों के वीच में विचरते हुए 

ब राम जंगल के कष्टां से घबरा गये तो 
उन्होंने लद्मण को अयोध्या लोट कर माता 
पिता को सान्त्वना देने के लिये प्रेरणा की किन्तु 


शत्रुध्त को तो क्या स्वर्ग को भी आप के बिना 
i १ दुस्वता. स हता । बड़े भाई के लिये लक्ष्मण 
य म ओर अनुपम आस्मत्याग 


` द्वारा उनके पकड़े जाने पर 


र पतक 
लर रमे स्मरण रखियेगा। यही कारण है 


१७६ 


लक्ष्मण का उत्तर था कि में माता पिता ऑर ' 
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` वनवास में उन्होने बड़े भाई की मूक भाव से जो किसाइयों के प्रेस के विषय में लक्ष्मण से अधिक 


प्रशंसनीय उदाहरण दुलेभ हें 

राम का भी लक्ष्मण के प्रति अगाध स्नेह 
था । राज्याभिषेक की प्रसन्नता के समय उन्‍होंने 
लक्ष्मण को कहा था कि में जीवन र राज्य की 
तुम्हारे लिये ही कामना करता हूँ । जीबितञ्चापि 
राज्यञ्च त्वदर्थभशिकामये )। लंका में शक्ति लगने 
पर जब लक्ष्मण मूच्छित हो गये, उस समय राम 
रावण के वाणां द्वारा अपनी पीठ छलनी होने 
पर सी लक्ष्मण की रक्षा करते रहे, अपने सजल 
नेत्रो से लक्ष्मण को छाती से लगाये देठे हुए 
दुःख ओर शोक की विह्नलता में उन्‍होंने कहा 
था--8ुम वन में जेसे हमारे साथ आये हो 
हम भी आज उसी प्रकार तुम्हारे संग यमराज 

यहां चलेंगे! । 

लक्ष्मण की भांति भरत का भ्राठृरनेह भी 
अपूर्वे हे । उन्होंने प्राप्त हुए राज्य का स्वेच्छापूबेक 
त्याग किया । अयोध्या लोटने पर जब वसिष्ठ 
आदि मंत्री उन्हें राज्य ग्रहण करने के लिये 
अनुरोध करते हैं तो वे कहते हें कि रामचन्द्र 
ही राजा बनेंगे, पेरों पड़ कर हम उन्हें मना 
लावेंगे, यदि वे न लोटे तो हम चौदह वर्ष बन 
में रहेंगे । भरत ने चित्रकूट जाकर राम को ू 
अयोध्या की राजगद्दी स्वीकार करने का आग्रह 
किया । वह दृश्य वस्तुतः अद्वितीय था जब यह ॥ 
गद्दी फुटबाल की तरह दोनों एक दूसरे की ओर १ 
फेंक रहे थे,। दोनों ने उसे लेने से इन्कार 
किया । अन्त में राम की पदरज से पवित्र 3 
पाठुकाएं लेकर भरत वापिस लोटे, राजगद्दी पर _ 
इन्हें रखा गया ओर भरत सी राम की भांति 
१४ वर्ष वनवासी और वल्कलध।री रहे । स्वेच्छा- 
पूर्वक इस प्रकार भाई के लिये राज्य ही त्याग 


करने बाले विरले होते हैं । 
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जीने का संकल्प सर्दियों में पूरा कीजिए ' 


श्री रासेश बेदी 
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रात को घुटनों में/सिमट कर, दिन में सूर्य 


की धूप सेक कर ओर दिन रात की सन्धिवेलाओं 
में आग ताप कर सर्दियां बिताने वाले ( रात्रौ 
जानु दिवा भानुः कृशानु संन्ध्ययोद्वयोः । इत्थं 
शीतं मया नीतं जानुभानुक्रशानुसिः ॥ ) अभागे 
के लिए तो में नहीं कहता, परन्तु सर्वसाधारण के 
लिये शक्ति संचय करने के उद्देश्य से यह सै 
श्रेष्ठ ऋतु है अनुकूल आवास, पर्याप्त गरम 
वस्र और पुष्टिकर भोजन यदि व्यक्ति जुटा सकता 
है तो स्वास्थ्य बनाने के लिए यह आदर्श समय 
है । हमारे धर्म ग्रन्थों में “जीवेम शरदः शतम” 
यह्‌ वाक्य बार-बार आया हे । सो साल की 
स्वस्थ आयु के लक्ष्य की पूर्ति में सर्दियों का महत्व- 
पूणे स्थान है मेरा विश्वास है कि इस वैदिक 
लक्ष्य की ओर पहुँचना चाहने वालं को इस लेख 
में दिये गये निर्देशों का पालन करने से लाभ 
होगा । 

. चल रही ऋतु की समाप्ति का अन्तिम सप्ताह 
ओर आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह ये दोनों 
सप्ताह ऋतुसन्धि ( अर्थात्‌ दो ऋतुओं का मेल ) 
कहे जाते हैं। इस समय पहिली ऋतु की चयौ त्याग 
कर अगली ऋतु की चयो का अनुसरण आरंभ कर 
देना चाहिये ( ऋत्वोरन्स्यादि सप्ताहौ ऋतुसन्धि- 
रिति स्मृतः । तत्र पूर्वो विधिस्त्याञ्यः सेवनीयोऽपर 
क्रमात्‌ ।। ) | 

सर्दियों की चर्या में आगे हम लिख रहे हैं 
कि भोजन खूब पुष्टिकर होना चाहिए | इस ऋतु- 
सन्धि में उस नियम का अपवाद रहता है । इन 
दिनों शरीर में मलों का संचय अधिक होता है, 
मलेरिया का प्रकोप अधिक रहता है । इन कारणों 
से शाङ्गधर ने इन दिनों को यम की दाढ़े? 


समभते हुये कम खाने के लिये सलाह दी है 
( कार्तिकस्य दिनान्यष्टावष्टान्याम्राहणस्य च । 
यमदंष्ट्रा समाख्याता स्वल्पभुक्तो हि जीवति||) । 
शयनागार में ताजी हवा 

सर्दी से बचने के लिये मुह ढक कर सोना 
अच्छा नहीं । सोने के कमरे में ताजी हवा.आने 
के सव मार्गों को बन्द करना भी ठीक नहीं । 
सीधी तेज़ हवा से बच्चों को हानि पहु'चने का 
भय होता है क्‍योंकि बच्चों के ऊपर सोते . 
समय वहुधा कपड़ा उतर जाया करता है । इस 
लिये झरोखे तो खुले रखिये ही, .खिड़कियों तथा 
दरवाजे को इस तरीके से पूरा या आधा खुला 
रखिये कि हवा का मोका सीधा न लगे। सोते 
समय शरीर पर अधिक कपड़ो नहीं पहिनने | 
चाहिएं | पायजामा तथा कमीज सामान्यतया 
काफ़ी रहता है और उपयुक्त भी। : ' 

ब्राह्ममुहूत में जाना | 

सर्दियों की लम्बी रातों में सोने के लिए 
समय पर्याप्त होता है । रात को यदि आप साढ़े 
आठ बजे भी सो जांय तो आठ घण्टे की ताजगी 
देने वाली नींद के बाद सुबह साढ़े चार बजे 
जाग सकते हैं | शीतल हवा बहुत तेजी से बह रही 
होती है । शयनकक्ष को छोड़ने से . पहले खेटर 
या किसी दूसरे गरम कपड़े से शरीर को डके 
लीजिए और तब आंतों की सफ़ाई ओर मुख 
की शुद्धि के लिए बाहर निकलिए.। शौच, दातुन, 
मालिश, स्नान, हलकी व्यायाम आदि में एक 
घण्टा लग जाता है। | 


ताजे पानी का स्वास्थ्यप्रद स्नान | 


प्रातःकालीन भ्रमण में गंगा के घाटों पर र: 


७ 
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“अं बट, कू 
>, he माध २० १ र ] 
_ जब मैं भक्तों को बर्फलि नीले पानी में धीरे- 


. तो मेरे साथी अक्सर कहा करते हैं कि इन्हें 
| निमोनिया या सरदी न लगने में कोनसा 
डाक्टरी सिद्धान्त काम करता है ? सरदी से हम 
जितना परे भागते हैं वह उतनी ही जोर से 
` हमें चिपटती है और ये लोग तो जैसे सरदी 
को चिपट रहे हैं! इसी से सरदी इन्हें नहीं 
क सताती ? इस बात में बहुत सचाई 
| सान में सुबह का पसन्द करता हूँ और वह 
| भी ताजे पानी से इसका एक बड़ा लाभ 
. यह देखा है कि स्नान के बाद सरदी इतनी 
अधिक नहीं अनुभव होती । खान कर चुकने 
_ पर ऐसा प्रतीत होता है कि त्वचा का खून वेग 
गति करने लगा है। ताजगी, काम करने की 
इच्छा, आलस्य का निराकरण, शीत का कम 
लगना आदि लाभ गरम जल से ख़ान करने 
की अपेक्षा ठण्डे जल से अधिक प्राप्त होते हैं । 
रोगी और निर्बल व्यक्ति गरम पानी से खान 
कर सकते हैं, पानी का तापमान शारीर के ताप- 
मानसे ऊचा नहीं होना चाहिए । 


दातुन करने के बाद बन्द कमरे में, रोशन- 
खुले रहें, सारें शरीर पर तेल की मालिश 
ये ओर नल के नीचे वेठ कर अथवा पात्र 
शरीर पर पानी उंडेलने के साथ-साथ हाथों 


फटेंगी. त से बदन को भलीभांति सुखा 


। जांघि पहिन कर शरीर को कपडे 
जिः लीजिए और व्यायाम वाले कमरे में 


१७८ 


गुरुकुल-पत्रिका 


च्यायास 


कमर से ऊपर तक के अवयवों की व्यायाम 
यहां कर लें। दिन भर मस्तिष्क का काय करने 
वाले के लिए चालीस-पचास दण्ड काफ़ी होते 
हैं । गले और मुख की मांसपेशियों की व्यायाम 
करने के बाद कपड़े पहन लें ओर सेर के लिए 
निकल जांय। नदी के साथ-साथ या बस्ती से 
बाहर जाने वाली किसी एकान्त धूलिरहित 
सड़क पर डेढ़-दो मील तक तेजी से चले जांय। 
लौटते हुए एक-आध मील दौड लें । इस बात 
का ध्यान रखें कि जाते समय हवा का रुख 
आपके सम्मुख हो क्योंकि बापिसी में दौड़ते समय 
हवा का प्रवाह आपके अनुकूल होना आवश्यक 
है । उत्तराखंड में प्रातःकाल सादो छः बजे तक 
एक प्रकार की तेज शीतल वायु पूरब के बर्फीले 
पहाड़ों से आया करती है, इसे ढाहू कहते हैं । 
सुबह की सेर में मैंने प्रायः देखा है कि चेहरे 
पर ढाडू के लगने से आंखों ओर नाक से पानी 
बहने लगता है । नाक में यह्‌ इस वेग से घुसती 
है कि कई वार गोते से आ जाते हें । सेर करते. 
समय गहरे अन्तःश्वास लेने से फेफड़ों को तो 
स्वास्थ्य लाभ होता ही है सरदी भी कम लगती 
है । घूमने ओर दौड़ने में एक घण्टा लग जाता 
है । साढ़े चार बजे उठ कर साढ़े छः बजे तक 
आप अब तक के सब नित्यक्मो से निवृत्त हो 
चुके हैं । 
प्रातराश 
पौष्टिक और थोड़ा होना चाहिए। गरम | 
दूध तो अवश्य हो । उसके साथ इन चीजोंमें 
से कुछ एक निजू रुचि, आवश्यकता और पौकेट | 
के अनुसार ले सकते हैं-उड़द की दालकी - 
पिन्नियां, दलिया, परोंठी, बिस्कुट, र शहद, 


MN || | 


_ कासंचरण 


जनवरी १६५४] | १७६ 


केला, सूखे मेवे । 

सात से नो बजे तक का समय खाध्याय के 
लिए रखिए । उसके बाद आप अपने कमाने के 
धन्धे पर जा सकते हें । 

भोजन 

दोपहर का भोजन बारह बजे और शाम 
का छः बजे करें । इस ऋतु में बाहरी प्रष्ठ की 
रक्तवाहिनियां शीत से सिकुड् जाती-हैं जिससे 
त्वचा को गरस रखने के लिए यहां रुधिर की 
कमी प्रतीत होती हे । परन्तु अन्दर के भागों में 
विशेषतः आसाशय और पाचन संस्थान में रुधिर 
लॉभांति हो रहा होता है जिससे इन 
दिनों भूख खूब चमक जाती है। भारतीय घरों 
में इस ऋतु में ज्लिग्ध, मधुर, भारी मिष्टान्न तथा 
दूसरे पौष्टिक आहारों को अधिक सेवन करने 


की प्रथा युक्तिसंगत है । शरीर को आवश्यक... 


ऊष्मा पहुँचाये जाने के उद्देश्य से बढी हुई 'जट- 
रासि को समुचित बलदायक आहार मिलते 
रहने चाहियें । उपवास, अल्पाहार, चरपरे, तीखे 
कसेले हल्के, रुत, वातकारक भोजनों से बचना 
चाहिए। 

सरदियों की चर्या को जानते हुए पाठकों को 
संस्कत की एक प्रसिद्ध उक्ति को स्मरण रखना 
चाहिए । यह उक्ति इस प्रकार है--तेल की 
मालिश, धूप, पान, रजाई, गरम भोजन, 


गरम पानी और तरुण ये सात चीजों सर- 


दियों में सुखकर प्रतीत होती हें ( तैलातप- 
ताम्बूलं तूलिकातप्तभोजनम्‌ । तप्तोद्‌कं तरुण- 
नारी शीते सप्त सुखाबह्दाः ॥ ) । 


40५ 


कपड़ 


र 


सरदी खाये जाने के भय से लोग कपडे 
बहुत अधिक पहनते हैं । बच्चों के उदाहरण में 
यह्‌ बात विशेष रूप से देखी जाती है । बनियान, 
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सौ वर्षे जीने का संकल्प** " 


उसके ऊपर बिना बाह का स्वेटर, फिर बन्द 
कमीज और उसके ऊपर पूरी बांह का सटा 
हुआ स्वेटर इतने कपड़े तो शिशुओं और बच्चा 
को पहिना देना साधारंण बात है । इन सटे हुए 
कपड़ों में हवा नाममात्र को भी त्वचा को स्पशे 
नहीं कर पाती । त्वचा के लिए ताजी हवा के 
महत्व को ध्यान में रखते हुए कपड़ों से शरीर 
को लाद देने की आदत को छोड़ना श्रेयस्कर 
है। ऊनी कपड़ों के बारे में यह नियम अच्छा 
रहता है कि वे भारी अधिक न हों परन्तु. गरम 
अच्छे हाँ । रात को सोते समय ओढ़ने के कपडे 
ऐसे ही रहने चाहिएं | 


सूय स्नान 

घनी और अस्वास्थ्यप्रद बस्तियों में रहने | 
वाले अभागे सूये की जीवन-दांयिनी किरणों 
के लाभ से प्रायः बंचित रहते हैं । सर्दी से वचने 
के लिए उन्हें अपने तन के साथ सदा सटा कर 
तंग कपड़े पहनने के लिए मजबूर होना पड़ता 
है । इन अवस्थाओं का स्पष्ट प्रभाव उनकी त्वचा 
और चेहरे पर दीखने लगता है। त्वचा का रङ्ग 
पीला पड़ जाता है ओर चेहरा मुरभाया हुआ 
दीखता है | इनके निस्तेज चेहरे पर भावों की 
अभिव्यक्ति बड़ी धु धली रह जाती है। शरीर 
आर मन की गिरती हुई इन अवस्थाओं में 
सूर्य स्नान से बहुत लाभ होता है। वेसे भी, स्वस्थ 
व्यक्तियों को भी यह लाभ पहु'चाता है। जिन. 
लोगों को घर से बाहर कामकाज के अवसर ही 
नहीं मिलते उनके लिए.तो सूर्य स्वान एक वर- 


'दान है । छुट्टी वाले दिन बे अपना अधिकांश 


समय बाहर खुले आकाश के नीचे जीवनदायिनी | 
सुनहरी धूप में व्यतीत कर सकते हे | « 


प्रान्त भागों को गरम रखना 
हाथ, पेर, कान आदि प्रान्त भाग सर्दी 


बाटा 


गुरुकुल पत्रिका 


अधिक अनु भव करते हैं । पेर लटकाये हुए बेठ 

“कर जो काम करते हैं उन के पेर प्रायः अधिक 
ठण्डे रहते हैं । कमरों में ठण्डी जगहों में काम 
करने वालों को जुराबें पहनन' अधिक अच्छा 
रहता है । रात को सोते समय यदि प्रान्त भाग 
ठण्डे हैं तो नींद नहीं पड़ती। ऊपर की त्वचा 
की रक्तवाहिनियां सिकुड़ी रहने से प्रान्त भागों 
में रुधिर का संचरण ठीक नहीं हो पाता। 
निबेल लोगों को दिन में तो जुराबें पहननी ही 
पड़ती हैं परन्तु रात को भी यदि रजाई में घुसने 
के बाद देर तक पेर ठण्डे रहें तो जुराबें पहनना 
अभीष्ट होता है 


जन साधारण में सरदी की मान्यता 


पंजाबी का एक लोकगीत यह है-- 
अस्सू पाला जम्मया, 
कत्ते वड्ढा होय । 
मग्गर फ़ोजां चढ़ियां, 
पोह लड़ाई होय । 


१ 


ज्र 


० 


प्रजावतीः सूयवसे रुशन्तीः शुद्धा 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि 


> 


[ साध २०१० 


सांघ पाला सारया, 
फरगन कीता सोग । 
अर्थात्‌ 
आश्विन में जाड़े ने जन्म लिया, 
कातिक में बड़ा हुआ । 
मार्गशीषे में फौजें चढ़ आई, 
पोष में लड़ाई हुई । 
माघ में पालां मार लिया गया, 
ओर फागुन में इस का शोक किया गया। 
परन्तु दूसरी लोकोक्ति में कहा गया है कि 
'पाला न पौष में पड़ता है और न आघ में, पाला 
तो हवा के साथ है ।? इन दिनों पंजाबी लड़कियों 
से आप अक्सर यह कहते सुनेंगे-- 
सुनो सिंह सरदार बघेलाराय जी । 
पाला पोह न पाला माध, पाला बाय जी ॥ 
एक दूसरी कहावत है-- 
जाड़ा माह, न पोह, 
जाडा हवा का हो। 


अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
बो रुद्रस्य देतिबृ णक्तु ॥ अ० ४।२१।७ 


गोओ, तुम बहुत से बच्चे जनो, चरने के लिए तुम्हें सुन्दर चारा प्राप्त हो 
तथा सुन्दर जलाशयों में तुम शुद्ध जल पीती रहो । तुम चोरों तथा हिंसक जीवों 
के चंगुल में न फंसो और रुद्र का शस्त्र सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे । 


नेतां' ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । 


मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सोः अनाद्याम्‌॥ अथवे० ५।१८।१ 


हे राजन्‌! देवताओं ने तुम्हें ये गायें 


खाने को नहीं दी हैं। हे चत्रिय- 


शिरोमणे ! ब्राह्मण की गौ को खा जाने की इच्छा न करो । 


x 
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न स्वास्थय केन्द्र 
न ऐसे सभी . सामाजिक स्थान और संगठन 


जहां समाज के व्यक्ति एकत्र होते हैं, जन स्वास्थ्य 
शिक्षा के प्रचार केन्द्र बनाये जा सकते हैं । गांबों 
में सफलता पाने के लिए पंचायतों के अन्तर्गत 
ही स्वास्थ्य केन्द्रों का संगठन और विकास किया 
जाना आवश्यक है। यदि सम्भव हो सके तो 
प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र सें, प्रदेश की जनसंख्या के 
अनुपात के अनुसार कस से कम एक या अधिक 
ट्रेन्ड स्वास्थ्य प्रचारक होना चाहिए। ये स्वास्थ्य 
प्रचारक केन्द्र के देनिक निश्चित समय पर तो 
केन्द्र कारये संचालन करेगा ही, इसके अतिरिक्त 
भी खाली समय में वारी-वारी से गांव के परि- 
वारों में जाकर वहां देनिक स्वास्थ्य और जीवन 
सम्बन्धी विभिन्न व्यावहारिक बातों का प्रदर्शन 
ओर निर्देशन भी करेगा | यदि आगे आवश्यकता 
हुई तो यही केन्द्र गांव में चेचक, हैजा, टाय- 
फाइड आदि के टीके लगाने तथा मलेरिया आदि 
अन्यान्य रोगों की रोकथाम का कार्य भी कर 
सकेंगे । | 
पुस्तकालय 


हमारे यहां के पुस्तकालयो में भी अभी 
स्वास्थ्य सम्बन्धी साहित्य की ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया जाता । किसी भी अच्छे पुस्तकालय 
में जहां ललित साहित्य के सभी अंगों की पुस्तकें 
आवश्यक हैं वहां स्वास्थ्य साहित्य भी ज़रूरी 
है। सभी सार्वजनिक, सरकारी अथवा स्कूली 
पुस्तकालय अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने 
पुस्तकालय के इस अंग का भी उचित 
विकास करें, ओर उसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न 
करें॥ 


जन स्वास्थ्य शिक्षा - 


डा० श्रीनाथ गुप्ता एम. बी. बी. एस. 


म्यूजियम और प्रदशनी 


ये दोनों ही सामाजिक शिक्षा के अत्यन्त 
उपयोगी, सफल ओर लोकप्रिय साधन हैं। कुछ 
प्रगतिशील देशों में तो खास्थ्य प्रचार के लिए - 
प्रथक और स्वतन्त्र म्यूजियम संग्रहीत किये गये 
हें । अमेरिका में क्लीबलॅँड की स्वास्थ्य शिक्षा 
समिति के अन्तर्गत सब से पहला स्वास्थ्य 
म्यूजियम खोला गया। पिछले दस वर्षों के 
समय में लगभग पांच लाख व्यक्तियों ने उसे 
देखा ओर लाभ उठाया है। अब तो क्लीवलैंड 
का म्यूज़ियम उस प्रदेश की स्वास्थ्य सम्बन्धी 
प्रत्येक चेतना ओर कार्यवाही का केन्द्र बन गया 
है । लगभग १७०० व्यक्ति इसके स्थायी 
सदस्य हैं, जिसमें दो-तिहाई साधारण 
व्यक्ति हैं | ः 

इस संग्रहालय में मानव शरीर की रचना, 
काये, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक मॉडल्स संग्रहीत 
हैं, जिनको संस्था निरन्तर बढ़ाती ही जाती है। 
इनको देख कर खेल-खेल में सामान्य जन 
अनेक आवश्यक बातें जान लेते हैं। इस 
संग्रहालय का सवसे नया मॉडल प्लास्टिक की 
बनी एक पूरे आकार की स्त्री है । इसकी पारदर्शक 
त्वचा में से अन्दर के सभी अङ्ग, हड्डियां, 
हृदय, फेफड़े, गुर्दे, रक्तवाहिनी नलिकायें आदि 
उसी आकार. स्थिति और रंग में दिखाई पड़ती 
हैं जेसी कि वे मानव शरीर में पाई जाती हैं। 
जेसे-जैसे बारी-बारी से एक-एक अङ्ग प्रकाशित 
होता जाता है, उसी के साथ-साथ वह स्री टेवल 
पर चारों ओर घूम-घुम कर अपने उस अङ्ग 
के बारे में आवश्यक बातें अपने ही मुह सें 
दर्शकों को सुनाती जाती हैं इसका नाम 'जूनो' है। 
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गुरुकुल पत्रिका १ 

'मानव शरीर से सम्बन्धित शायद ही ऐसा 
कोई विषय. हो जिसका प्रदर्शन सामान्य जन के 
लिए यहां न किया गया हो । इंगलैंड में “रायल 
सैनिटरी इंस्टिट्यूट' ओर “वेलकम म्यूजियम' 
ऐसी ही संस्थाय हैँ। 


भारत में यदि अभी इस प्रकार के स्वतंत्र . 


संग्रहालय सम्भव न भी हो सकें तो कम से कम 


वतमान संग्रहालयों में एक अलग विभाग इस , 


दृष्टिकोण को रख कर विकसित किया जा 
सकताहैं। | । 
प्रदशनी, 
अभी शायद संभव न हो सके कि उपयुक्त 


प्रकार के संग्रहालय इतनीं संख्या में खोले जा 
एके जिससे कि समस्या का पर्याप्त हल हो सके। 


।ब तर्क और इसके बाद भी हम स्थान-स्थान 


पर स्वास्थ्य प्रदशेनियाँ का आयोजन करके कम 
से कम आर्थिक लागत में अधिकतम लाभ उठा 
सकते हैं | इस प्रकार की चलती फिरती प्रदर्शनियां 
यदि प्रांत पीछे एक दो थी हों तो फ्रिलहाल 
पयाप्त हांगी। स्थायी संग्रहालयों, स्वास्थ 
विभाग, रेडक्रोस, तथा मेडिकल कॉलेजों के 
तत्वावधान में यह काम किया जा सकता कता है । 
सन्‌ १६४३ और ४६४४ में लखनऊ के मेडिकल 
- कॉलेज की 'क्लिनिक सोसाइटी' के अन्तर्गत 
दोनों वर्षे ऐसी प्रदशेनियां का आयोजन किया 
गया था | इनको सफल बनाने के लिए मेडिकल 
कॉलेज के सभी विभागा, प्रान्त के स्वास्थ्य 


विभाग, रेडक्रॉस तथा मिलिट्री के स्वास्थ्य बिभाग. 


` का सहयोग मिला था । प्रदर्शनी के दिलों में 
कॉलेज के आहाते में अपार भीड़ का 
मेला लगा रहता था । शहर भर के स्कूलों कॉलेजों 


के लड़के लड़कियां ओर तमाम परिवार के परिवार . 


प्रदर्शनी देखने के लिए आते थे ।.शित्ता-संस्थाआं 


२ [ साव २०१० 


ने डन दिनों अपने यहां विशेष छुट्टियां की थीं। 

ऐसी प्रदर्शनी का परिणाम जनसाधारण के 
दिल दिमाग पर वहां तत्काल ओर प्रत्यक्ष देखने 
को मिलता था। जव सामान्य जन स्वास्थ्य 
सम्वन्धी अपनी और संस्क्रांरात अज्ञानजनित,: 
सुढ़िगत अन्धविश्वार्सों को विज्ञानसस्सत बातों के 
सामने चूर-चूर होते पाते थे तो उनके आश्चयं 
आर सम्तोप की भावनाओं का सुन्दर. समन्वय 
उस समय उनके चेहरों पर दिखाई पड़ता था। 
कहना न होगा कि इस तरह. के आयोजन 
सामान्य. जन को स्वास्थ्य शिक्षा देने तथा . 
उनमें स्वास्थ्य चेतना उत्पन्न करने के सर्वोत्तमं 
साधन हैं । 

स्वास्थ्य साहित्य 

प्रबुद्ध ओर - शिक्षित वर्ग सें स्वास्थ्य शिक्षा 
तथा स्वास्थ्य चेतना के मिकास के लिए स्वास्थ्य 
-साहित्य की भी आवश्यकता है। डांमेजी 'तथा 
अन्य उन्नत सापां. में इस प्रकार के साहित्य 
का असीम भण्डार हे, ओर प्रतिवर्ष हजारो नई 
पुस्तक प्रकाशत होती रहती हैँ । स्वास्थ्य सम्बन्धी 
पत्र तथा पत्रिकायें. भी बहुत उत्तम और आनेक 
निकलती हैं। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, 
ओर ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसकी कला के 
लिये आवश्यक निर्दशन सम्बन्धी छोटी-छोटी 
सरल पुस्तकें अंग्रेजी में उपलब्ध न हो सके । - 
पर हमारे देश में तो अभी हिन्दी तथा अन्यान्य 
प्रादेशिक भाषायें इस प्रकार - के साहित्य से 
'सर्वेथा शून्य हैं। तमास हिन्दी साहित्यः के: 


इतिहास में शायद ही ऐसे दो-चार नाम मिलें 7: 


जिन्होंने साहित्य के इस.डप्रेक्षित, पर आवश्यक 
अङ्ग की ओर ध्यान दिया हो । 


प्रामाणिक लेखकों के अभाव में बहुत सा `” 


अवेज्ञान्निक,ओर भ्रमात्मक साहित्य लिखा गया 


है, जिसमें से कुछ तो अति लोकप्रिय भी बना ' ” 
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जनवरी १६५४ ] 


रै न, १ हे RSE, हा 
१८३ जन स्वास्थ्य शिक्षा 


है और देश को हानी पहुँचा रहा है। प्रायः अत्यन्त लोकप्रिय बन चुका है। अब.तो प्रत्येक | 


ये सब या तो पेसा कमाने के उद्देश्य से लिखा गांव में भी कम से कम वहां की...पंचाय़त में... 
गया है अथवा अपनी-अपनी क्लिनिक, दूकान 
ओर आरोग्य भवनों के प्रचार का साधन बनाया 


गया है । 


तक स्वास्थ्य पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, 
में ऐसा कोई सी नाम नहीं जानता जिसे हिन्दी 
के पांठकों के लिए प्रमाणित रूप से उपयोगी 
होने का सर्टिफिकेट दिया जा सके । उत्तरप्रदेश 
त्र निकलते भी हैं पर वे 
अधिकांश सें भ्रमात्मक और अवेज्ञानिक बातों 
का प्रंचार ही अधिक कर रहे हैं। अन्य मासिक 
तथा साप्ताहिक पत्र अपने स्वास्थ्य स्तम्भो में, 
प्रामाणिक साहित्य के अभाव में भ्रमात्मक 


म दा-तान साखक 


be RI हक ८ म्म २, 
आर गालत बातें ही अधिक देते हैं । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि इस दशा में हमें क्या 
सम्बन्धी छोटी-छोटी 
तो सभी आवश्यक विषयों पर 
सुलभ करनी ही हैं, पर साथ ही प्रत्येक प्रान्त 
में वहां की प्रादेशिक भाषा में कम से कम एक 
प्रामाणिक स्वास्थ्य पत्रिका की अत्यन्त और 
तत्काल आवश्यकता है। ओर जब तक ऐसा | 
न हो सके तो प्रान्तों के मेडिकल पब्लिसिटी 
विभागों को, नियमित न्यूज सर्बिस के आधार 


करना है। 
प्रामाणिक पस्त 


स्वास्थ 


पर अपने प्रान्त के सभी मासिक ओर साप्ता 


हिक पत्रों को प्रामाणिक ओर जनोपयोगी साहित्य . 


ओर लेख आदि देने का प्रबन्ध करना चाहिये | 
ताकि ये पत्र अपने स्वास्थ्य स्तम्भ के लिए 


` इसका उपयोग कर सकें और जनता में गलत 


` हानिकर और अवेज्ञानिक बातों का प्रचार न सबकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस दशा में 


हो सके । 
अन्यान्य साधन ˆ 


इनके अतिरिक्त अन्य अनेक आधुनिक के डाक्टरों तथा अपनी सरकार से विशेष रूप 
-साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। रेडियो से कुछ कहना है। ४५५ 
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एक रेडियो सेट तो अवश्य है ही। यदि छोटे: | 
छोटे उपयोगी स्वास्थ्य विषयक रेडियो फीचसँ | 
प्रसारित किये जावें तो उनसे बहुत .लाभ हो. 
सकता है| पर खेद का विषय है कि. हमारे 
रेडियो कार्यक्रम के आयोजक इस ओर से ७ 
सवथा उदासीन हैं। बाजार भाव, फ़िल्मी गाने, 
क्रिकेट कमेन्टरीज, इतिहास, . पुरातत्व ऑर. | 
साहित्य सम्बन्धी गरिष्ट कार्यक्रमा की भरमार 


तो रहती है पर डीबन की वास्तविकता, से .. | 


सम्वन्ध रखने वाला कार्यक्रम यदाकदा ही सुनने 
को मिलता है 

दूसरा अत्यन्त शक्तिशाली साधन है फ़िल्म | 
यदि स्वास्थ्य विषयक देनिक जीवन से सम्बन्धित 
अनेक आवश्यक बातों पर छोटे-छोटे फिल्म 
प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुत किये जावें और 
न्यूजरील की ही भांति इनका प्रदशन भी अनिवायं 
बना दिया जावे तो आशातीत परिणाम हो 
सकता है । ऐसे फ़िल्म .स्कूलों, को लेजाँ,. मेला, 
प्रदृशेनियों आदि में भी दिखाये जा सकते हैं। 
प्रादेशिक सरकारे एक फ़िल्म लायत्रेरी 
स्थापित कर सकें और जब तक अपने देश में | 
निर्मित, फ़िल्म सुलभ न हों, तत्सम्बन्धी बिदेशी 
फ़िल्मों से काम चलाया जा सकता है | 

उपसंहार Po 

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस दिशा में अभी 
हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है - और यदि 
हम देशा की उन्नति करना चाहते हैँ तो इन 


सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, शिक्षकों आदि | 
को अपना कतेव्य पहचानना है । यहां हमें देश | 


>> 


गुरुकुल पत्रिका _ १८४ 


डाक्टर शब्द के सही माने टीचर या 
शिक्षक है । ओर सच पूछा जावे तो आपका 
डाक्टर ही समाज के लिये सबसे आधश्यक 
शिक्षक हे | समाज में स्वास्थ्य चेतना जाग्रत 
करने ओर परम्परागत रूढ़ियों तथा भ्रमात्मक 
धारणाओं का निभूलन करने का सर्वाधिक 
उत्तरदायित्व डाक्टर पर ही है | यदि हमारे 
देश का प्रत्येक डाक्टर स्वयं एक सिशन 
बन सके तो।देश का कल्याण होने में देर नहीं 
लगेगी । 


इस दिशा में उपयुक्त वर्णित अनेक साधनों 
का संगठन आदि करने का प्रधान उत्तर- 
दायित्व देश की सरकार पर ही रक्घाजा 


[ माघ २०१० 


सकता हे । अन्य उन्नत देशों में इतना काफ़ी 
किया जा चुका है कि फिलहाल हमें 
कोइ नया कदम नहीं उठाना है।इस लिये 
प्रयोगात्मक निश्चितता का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता । यह भी सच है कि हमारे देश की 
भीगोलिक;विशालता के अनुरूप ही हमारी 
समस्यायें भी विशाल हैं और साधन अभी 
तो सीसित ही हैं । पर इससे हतोत्लाह होने 
की आवश्यकता नहीं है । जरूरत है कि कहीं 
पक चार, एक ओर से प्रारम्भ कर देने की 
ओर फिर यद्द तो एक पेखा इनवेस्टमैन्ट होगा 
कि जितना ही व्यय किया जावेगा उतना ही 
अधिक प्रतिफल भी देगा | 


ज्र 


सही रास्ते पर कदम 


मुज्ञे तनिक भी सन्देह नहीं कि आज से जिस वर्ष का समारम्भ हो गहा 
है, उसमें हमारे प्रयत्रों के और भी अधिक फल निकलेगे, जो हम सबके लिए 
और समस्त मानवता के लिए भी लाभदायक होंगे । यद्यपि हम जानते हें 
कि एक पेसे जनहितकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य की सिद्धि के लिए 
जिसमें गरीबी और अजान के लिए स्थान न हो तथा सभी को समान अवसर 
प्राप्त हो, अभी हमें बहुत काम करना है; किन्तु फिर भी, हम इस बात से 


खुश हो सकते हैं कि हमने सही रास्ते पर कदम बढ़ाया 


। यदि हम धेय 


ओर उत्साह के साथ बढ़ते गये, तो हमें निश्‍चय ही समझना चाहिए कि 


हमारे प्रयत्न बेकार न जायेंगे । 


निश्चय ही आज का दिन हमारे लिप खुशी मनाने का दिन है, किन्तु 

यदि सही मानों में देखा जाय तो यहःहमारे लिये आत्मापणं का दिघस भी 
है | राष्ट्र की सेवा-इस महान्‌ देश में रहने बालों की सेवा-का ब्रत लेकर 
हम आज के इस हषात्सव को वास्तविक महत्व प्रदान कर सकते हैं। अपने 
स्वाथ से पहले दूसरों के हित का खयाल करना स्वयं अपने हित की रचा का 

` भी सवोत्तम उपाय है । मेरी हार्दिक इच्छा है कि हममें से हर एक को यह 
- सत्य कभी न भूलना चाहिए। मेरी प्रार्थन। है कि नवीन वर्ष आप सब को और 


_ अधिक सुखी तथा सम्पन्न बनाए | 


x 


--राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद । 
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भारत में वेज्ञानिक मधुमक्खी पालन 


श्री ब० [सै रावत 


समय के अनुसार वैज्ञानिक मधुमक्खी 
पालन में हम अधिक पिछड़े नहीं हें! लेकिन 
परिणाम में हम पश्चिम के किसी भी देश से 
इस चेत्र में बहुत पीछे हैं। हमारे देश में भी 
इस धन्धे को प्रारम्भ करने बाले अन्य दूसरे 
व्यवसायों की भांति अंगरेज़ ही थे । भारतीय 
पोस्ट थेन्ड टेलीग्राफ़ विभाग के एक उच्च 
कर्मचारी जे० सी० डौगलस मे इस घन्धे को 
सर्वेप्रथम प्रारम्भ किया था । उन्होंने १८८४ में 
द्वैन्डबुक ओफ वी कीपिंग फ़ौर इण्डिया' 
नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी | 

ठीक इन्हीं की भांति आज से लगभग 
६० वर्ष पूवे दक्षिण के त्रिचनापल्ली नामक 
स्थान पर पादरी एल? बी० न्यूटन ने इस 
क्षेत्र में अपने प्रयल प्रारम्भ किये थे । इन्होंने 
भी अपने अनुभव १६१६ में भारत की कषि- 
विभाग की एक पलिका में प्रकाशित किये थे | 
इन्हीं के साथ-साथ उत्तर भारत में श्री एफ० 
पस ° कजिन नामक व्यक्ति ने इस हेतु प्रयत्न 
किये थे । उन्होंने भी अपने अनुभवों को “ए 
गाइड टू सर्कसेसफुल बी कीपिंग इन दी हिली 
डिस्ट्रिक्ट फ़ नौथ इन्डिया” ( उत्तर भारत 
के पर्वतीय जिलों में सफल मोनपालन का 
पथ-प्रद्‌शक ) नाम से प्रकाशित किये थे । 

सन्‌ १६१३ में शिमला मधु मक्खी पालन 
संघ स्थापित हुआ था ओर 'बी कीपस 
रिकार्ड! नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारम्भ किया गया | ये दोनों ही आज से कई 


बषे पूव समाप्त हो गये । | 
पादरी न्यूटन के काम से प्रभावित हो कर 
' घावनकोर राज्य ने श्री सी० आर» थौम्सन 
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को इस हेतु नियुक्क किया । प्रथम उन्होंने 
न्यूटन से ही इस विज्ञान को सीखा | बाइ .. 
को इस हेतु वे आस्ट्रेलिया भी गये । उन्हीके 
खुप्रयास से यह धन्धा आज त्रावनकोर राज्य | र 
में उन्नति कर रहा है । 


कांग्रेस के प्रथम मन्त्रीमंडल काल में उत्तर 
प्रदेश सरकार का ध्यान भी इस ओर गया। 
उन्होने सन्‌ १९३८ में थोड़ी सी पूंजी सेक - 
राजकीय शिक्षा केन्द्र जिला नेनीताल के ज्यो. 
लीकोट नामक स्थान पर स्थापित किया | 
श्री राजेन्द्रनाथ मुट्र को इस का अवैतनिक | ह, 
संचालक नियुक्क किया गया । श्री मुद, - जय 
की अट्रट लगन से अनेकों बाधाये होने पर. 
भी सब से पीछे स्थापित किये जाने पर भी 
यह केन्द्र सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा और 
अल्पकाल में ही जगत्‌ प्रसिद्ध हो गया। आप 
का युग मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भारत के | 
लिये एक नया युग है । आपने भारतीय. 
पालकों को संघठन बद्ध करने के लिये 
अखिल-भारतीय-मौनपालन संघ' की स्थापना | 
की, जो आज भी मधुमक्ख्रीपालन के 
विकासाथ प्रयत्नशील है तथा “इन्डियन | 
बी जरनल' नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू | 
किया | र ह 


आज पंचवर्षीय योजना के अन्द्र इस 
चन्धे का विकास सम्मिलित कर लिया'गया | 
है। अखिल भारतीय मधुमक्खीपालन अस्वे- 
षण संस्था को जन्म मिले चुका है, तथा 
कोयम्बटूर में इस सम्बन्धी अन्वेषण-केन्त्र 
राज्य द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं। ; 7 
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गुरुकुल पत्रिका | 


आज की आ्रावश्यकताये 

मधुमक्खीपालन के घन्धे की उपयोगिता 
का प्रचार बहुत कुछ हो चुका है। प्रत्येक 
राज्य द्वारा इसके विकासा प्रयत्न किये जाने 
लगे हैं, बहुत सा रुपया इस हेतु राजकीय 
कोषों से दिया जाने लगा है, यह सब काम 
अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार से 
किया जा रहा है । कोई योजना इसके पीछे 
नहीं है । राज्य द्वारा जिलों को इस धन्धे के 
विकासार्थं घन-राशियां स्वीकृत कर दी जाती 
हैं, और नियोजन -अधिकारियों हारा 
उस रुपये का खर्च किया जाता है। 
वे इस घन्धे की क्रियात्मक जानकारी 
नहीं रखते हैं। श्रदत व्यक्तियों द्वारा 
मौनगह बनवा कर बांट दिये जाते हैं जो 
कुछ ही समय में अनुपयोगी सिद्ध हो जाते 
हैं, या भिन्न भिन्न विभागों द्वारा एक ही व्यक्ति 
को इस हेतु बहुत सा रुपया दे]दिया जाता 
है, जिससे अधिक लाभ नहीं हो पाता। अगर 
-वास्तव में इस धन्घेका विकास हमें करना 
है तो दत क्षत्रों में हमें अपने प्रयज्ञ करने 
अति आवश्यक हें, अन्यथा राज्य द्वारा पानी 
की तरह बहाया हुआ रुपया भी कसर की 
सींचाई के समान ही सिद्ध होगा । 


> 
संद्धान्तिक ज्ञान का प्रसार 


मधुमक्खी पालन पक पूण वैज्ञानिक विषय 
है, मघुमक्खियाँ की आदत च रहन सहन 
की जानकारी होना मौनपाल के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है, आज कल राज्य द्वारा निशुल्क 
या अनिशुल्क मौनगुह बांटे जाते हैं। प्रत्येक 
व्यक्ति उन्हे लेने की इच्छा करता है | कुछ तो 
मौनगृहों में मौने तक भी नहीं रख पाते हैं 
ओर कुछ रख भी लेते हैं तो सद्वान्तिक 


१८६ 


माव २०१० 


जान के अभाव में उनकी उचित देखभाल 
नहीं कर पाते जिससे ऊुछ ही काल सें 
मधुमक्खियां या तो सर जाती हैं य 
कर भाग जाती हैं। साथ ई 
भी मर जाता है | 


सैद्धान्तिक ज्ञान की प्राप्ति या तो शिक्षा- 
केन्द्रों सें शिक्षा लेकर मिल सकती है या इस 
सम्बन्धी साहित्य के अध्ययन सै । प्रत्येक 
व्यक्ति के लिये शिक्ञा-केन्द्रों में जाना कठिन 
ही नहीं असम्भब सी हे । साहित्य अधिकांश 
विदेशी ब अन्य भाषा में है, जो मूल्यवान 
होने के साथ ही साथ प्रत्येक की समक से 
चाहर की वस्तु भी है । देशी साहित्य के नाम 
पर अज्गरेजी में कुछ पचे च दाख गुप्ता की 
लिखी एक पुस्तक तथा इरिडयन्न बी-जरतल 
नामक पत्रिका 
बहुत ही उपयोगी पत्रिका है । लेकिन आर्थिक 
दलदल सें पड़ कर जीवन-मरण की दशा में 
है। अन्य देशों में एक-एक देश में अनेकों 
पत्रिकाय इस विषय पर प्रकाशित होती हैं। 
एशिया में यही शायद एकमात्र पत्रिका है। 
वह भी मोत के पाल लड़खड़ा रही है । कितनी 
शोचनीय बात है । राज्य को इस हेतु सहायता 
का हाथ बढ़ा कर इसे जीवनदान देना 
चाहिये . तथा जनभाषा में लेखकों को 
प्रोत्साहित करके साहित्य निर्माण करवाना 
चाहिये । 


| ड्ान्डियन"ब जरनल एक 


पश्चिमी देशों की भांति विद्यालयों के पाख्य 
क्रम में इस धन्धे की शिक्षा को स्थान मिलना 
चाहिए, इससे हम जहां लोगों में मछुभक्खियों 
प्रति शोक पेदा करने में सफल होंगे वहां 
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जनवरी १६४४ ] 
अनेकों शिक्षित ढौजपाल भी बना लेंगे, बच्चों 
के लिए इसकी शिक्षा रोचक घ लाभप्रद 
होगी ' 
मघुमक्खियों का उत्पादन व सामान का 
निर्माण 

आज देश में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, 
जहां से इस धन्थे खम्बन्धी सामान व मधु- 
मक्खियां उच्चित सूल्य सें प्राप्त हो सके। 
अनेकों व्यक्षियों का शोक इनके अभाव: में 
जन्म लेने से पूवे ही मर जाता है, राज्य को 
अपने केन्द्रों सें मधु-उत्पादन के स्थान पर 
भछुमक्खियों के उत्पादन पर भ्यान देना 
चाहिए । ताकि लोगों को वहाँ से उचित“मूट 
पर सधुन्मक्खियां सिल लक । साथ ही साथ 
अन्य सहायक सासान के निर्माण करने के 
हेतु कम से कप देश के किसी पक स्थान पर 
व्यवस्था कीं जाली चाहिए | ताकि वहां से 
प्रत्येक आवश्यक सामान उचित मूल्य पर 
रोगों को सिल सके। 


की नस्लसुधार के हेतु विशेष-रूप से प्रयत्न 
करना चाहिए ओर सुधरी हुई नस्ल की मां 
मौनों के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए । 


शत्रुओं से रक्षा 


मधुमक्खियों के अनेकों दुश्मन होते हैं । 
उन में से कुछ तो बड़े भयानक होते हैं । बे- 
जब किसी मौनवंश का पता लगा लेते हैं, 
तो उसको समूल नाश करके ही दम लेते हैं । 
उसमें से बरी की कुछ जातियां वास्प्स और 
हॉनेद्स ) तथा चुथरौला ( पाइन मार्टिन ) 
प्रधान हें । पवेतीय क्षत्रों सें जहां मौनपालन 
का भविष्य उज्जवल है ये बहुत बुरे शत्र 
हैं। विदेशों में राज्य द्वारा इनका विनाश 
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` पर अभी तक मध सें मिलावड करने से रोकने 


00-0. Gurukul Kangri University. 


ne SN 


* 
र 
हि ह » 


भारत में वेज्ञानिक मधुमक्खी पालन 


किया जाता है | इसके -हेतु यहां भी राज्य 
को प्रयत्न करने चाहिए | बरां के छत्तों को 
नष्ट करने के लिए तथा चुथरौला को नष्ट 
करने के लिए राज्य को इनाम घोषित करने 
चाहि । व्यक्तिगत रूप से मौनपालों के लिण 
इनका विनाश असम्भव है, इनके रहते मुः | 
सक्खी पालन की प्रगति भी असस्भव ही हैं। | 


मधु में मिलाबट करने पर रोक 
हमारे देश का कितना दुर्भाग्य हे कि यहा 


के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया | 

। शुद्ध मधु फे नास पर अशुद्ध मधु कम 
मूल्य पर मौनपरलों द्वारा उत्पादित शुद्ध मधु 
से प्रतिस्पर्धा करने बाजारों में खुले आम आने 
दिया जाता है | शुद्ध मधु, की कानून द्वार 
कोई भी व्याख्या नहीं है, जैसा कि श्रन्य देशों 
में होता है ग्राहक निष्कासित मधु व छानित 
मधु की परख नहीं कर पाता है। कानून 
द्वारा वैज्ञानिक विधि से उत्पादन किया हुआ 


उस में भी मधु में पाये जाने बाले प्रत्येक | 
“पदार्थ की मात्रा निश्चित कर दी जानी चाहिये । | 
अन्य मधु छानितमधु के नाम से बि 
चाहिये । आज तो जंगली वंशां से ठेके 
द्वारा प्राप्त किया हुआ मधु भी राजकीय 
विभागों द्वारा राज्य के नाम पर शुद्ध मधु के 
नाम से बेचा जाता है। क्या यह मौनपाल 
के व्यवसाय की पीठ पर छुरा भोंकना महीं ! 

राज्य के नाम से ग्राहक कम मूल्य वा दै 
शुद्ध मधु को शुद्ध समझ कर ले क्लेता है और. 
बेचारे मौनपाल का शुद्ध मधु या तो विक 


। 


गुरुकुल पत्रिका 


०७५ 
किया हुआ मधु शुद्ध मधु के नाम से बेचा 
जाता है। इसे राज्य द्वारा यथाशीघ्र रोक देना 


बाहिये । इस प्रकार बेचारे मौनपालों को तो 


हानि होती ही है, साथ ही साथ बेचारा ग्राहक 
भी ठग! जाता हे । 
शुद्ध मधु की विक्रो की व्यवस्था 
मघुमक्खीपालन हमारे देश में आजकल 
बिलकुल प्रारम्भिक दशा में है । हमें देश और 


विदेश में अपने मधु के लिए बाझार बनाना है। 
४ _ 
बिदेशी मधु से प्रतिस्पर्दा लेनी है । इसके लिए 


,मंघु को उचित प्रकार से छान कर, पका कर 


अच्छी बोतलों में सुन्दर लेबिल लगा कर 


बाजार में रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 


ग्राहक की श्रांखांमें सवेप्रथम इसी का प्रभाव 
पड़ता है । कितना ही शुद्ध मधु क्यों न हो 
इसके अभाव में ग्राहक को आकर्षित नहीं 


कर पाता है. । व्यक्तिगत रूप से मोनपालों 
के लिए इसे करना श्रसम्भव है, क्योंकि 
इसके यन्त्र मूल्यवान्‌ होते हैं । इसके अभाव 
में बेचारा मौनपाल अपना मधु कठिनाई से 


_ ही थेच पाता है ओर वह भी कम मूल्य पर। 


इस बाधा को राज्य को हटाना चाहिये । 
किसी केन्द्रीय स्थान पर इस सम्बन्धी यन्त्नों 


 . को लगा कर यह काम करना चाहिए । मौन- 


'पालों ख मधु उचित मूल्य पर खरीद कर 
उसे खुन्दर रूप में लाने की व्यवस्था करनी 
चाहिये । छानने, पकाने, बोतलों में भरने का 
काम राज्य को करना चाहिये। इस स _मौन- 


पालको तो श्रपने उत्पादन को खपाने की 
चिन्ता से मुक्ति सिल जावेगी ओर देशी मधु 
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विदेशी मधु से सफलतापूर्वक प्रतिस्पद्धी भी 
कर सक्केगा । 


मधु उद्भावक पौधों की रक्षा 


यह अति आवश्यक बात है, जिस पर 
इसी समय से ध्यान देना अत्यन्त लाभदायक 
होगा । मधुमक्खीपालन के विकास के साथ- 
साथ हमें ऐसे पोघों के विकास वच उनकी 
रक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिये, जिनमें 
मधु या पराग होता है, अन्यथा सौनर्वशां 
के बढ़ने पर हमें ऐसे पौधों की कमी अनुभव. 


होगी, तब हम कुछ भी नहीं कर पाञेगे | वन ` 


महोत्सव आदि के समय में ऐसे पोधों को 
लगाने की ओर विशेष ध्यान देला चाहिये ओर 
चन विभाग द्वारा शी ऐस फौघों का विनाश 
रोका जाना चाहिये । 

पवेतीय क्षव्ो में चीड़ के जंगल अन्य 
जंगलं का स्थान लेते जा रहे हैं । वन-निभाग 
को यह नीति रोकनी चाहिये । चीड़ का वृक्ष 
सिवाय लकड़ी घ लीस के ओर कोई भी उप- 
योगिता नहीं रखता ! यह पृथ्गी को शुष्क बना 
डालता है | कृषि के लिए भी यह बड़ा हानि- 
कारक होता है | मधुमक्खियों के लिए तो इस 
का फूल कुछ भी उपयोगी नहीं होता । पढातीय 
क्षेजों में जहां कि मधमकखी पालन का 
भविष्य उज्जवल हे । चीड़ के जङ्गल बराबर 
बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य को इस पर रोक 
लगानी चाहिए । कम से कम बस्ती से ५ मील 
परिधि के भीतर चीड़ के जंगल नहीं आने 
चाहिएं.। इससे कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, 
साथ ही साथ कृषक को एक उपबोगी सहायक 
धन्धा भी सिल सकेगा । 
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. वसन्त-दशकम ह... 


श्री इन्द्रो विद्यावाचस्पतिः १ 
[१] [१] 
पुराभ वद्भारतवाटिकेयम्‌ कालो ह्यमर्षी सहते न हषम्‌ 


प्रसन्नतोया सुफला सुपुष्पा । 
शुभेन वातेन विधौतपत्रा 
रम्या च गीतैः कविकोकिलानाम्‌॥ 


[स 


काले गते देववशादुदग्रः 

प्रापो निदाघः प्रदहन्निवाशाः । 
7 पमसूर्यस्य कराः कठोराः 
वसन्तशोभां परिमृद्य तस्थुः ॥ 


[३] 
तदा विपुष्पा विफला विकीर्णा 


` शुष्यज्जला भारतभूमिरासीत्‌ । 


नीडे विलीनः स पिको बराकः 


द्र मे विरौति स्म च को ऽपि काकः॥ 


[४] 
प्रभोः प्रसादाद्विशि दक्तिण्स्या- 
मदृश्यतानन्द्मयः पयोदः । 
शिवाजिरूपं यमुदारभूपं. 


` प्राप्याहसत्‌ सा किल भारतश्रीः ॥ 


[४] 


दिशः प्रसन्ना, विरतो निदाघः 
रसेन पूर्णा सुखदाभवद्भ । 
पुरेषु पौराः, विपिने मयूराः 
रणेषु शूरा मुदिता अनृत्त्यन्‌ ॥ 


` द्रुमाः पलाशे रहिता अभूवन्‌ 


ee 


कस्यापि जीवस्य चिराय नूनम्‌। 
अभ्युत्थितस्तोयनिधेः परस्तात्‌ 

~ (>> 
तदेव घोरः शिशिरः प्रवातः || 


ी [७] 
हिमेः परिम्नानमिवाब्जवृन्दम्‌ 
तुषारपातेन ननाम राष्ट्रम्‌ । 
न केवलन्तद्वप्रेर हीनं 
मनोपि राष्ट्रस्य जडं बभूव ॥ 


[<] 


सरांसि शूत्यानि लताश्च शुष्काः । 
पाश्चात्यवाते वहति प्रचण्डे 
नाशोन्मुखोऽभूदयमायेदेशः ॥ 
[5 
तदोदपद्यन्त सुनामधेयाः 
गान्धी-दयानन्द-सुभाषतुल्याः । 
तेजस्विनो नेतृवरा नरा ये 
राष्ट्रस्य जाड्यं तरसा व्यधुन्वन्‌। 


| [Rl 
CS प्रस्फुटित - pe 
छिन्नन्तमः : प्रकाशः, बत 
स्वराज्यसूर्योऽभ्युदितः पुरस्ताता। | 


दिष्ट्या पुनर्भारतवाठिकायां कछ 
वसन्तकालः समुपागतोऽयम्‌। 


पुस्तक-परिचय 


समातलोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आनी श्रावश्यक हैं-सस्पादक | 


शिवालक की घाटियाँ में 

लेखक-श्री भिधि सिद्धान्तालंकार : प्रका- 
शक-आत्माराम एन्ड सन्स, काश्मीरी गेट, 
दिल्ली । आकार १८>२२/८, पृष्ठ संख्या २४८, 

सजिल्द, सचित्र, मूल्य ५२० । 
“शिवालक की घारियों में' हिन्दी क्षेत्र में 
नवीन साहित्य का सजन करने वाला अनूठा 
ग्रन्थ है | भाषा बहुत सुन्दर, काव्य-साहित्य 

के श्रनुरूप, सरल व लक्षित है । 


अलेकारों का प्रयोग प्रचुर भात्रा में हे । 
उनके प्रयोग से भाषा में सौन्दये बढ़ गया है, 
अर्थ गौरव भी आ. गया है । लेकिन कहीं-कहीं 
अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग पुस्तक फी 
प्रस्तावना में लिखी एक सूच्म और वास्त- 
विकतापूर्ण झाँकी प्रदर्शित की गई टे? प्रतिक्षा 
का विरोध करता है। 


इतना होने पर भी पुस्तक अनुपम है। 
प्रकति का इतना सुन्दर वणन संस्कृत साहित्य 
के श्रतिरिक्क बहुत कम दृष्टिगोचर होता है । 
पुस्तक के गद्य की भाषा भी कवितामयी है, 
कविताएं तो बेजोड़ हैं । 


हमारी राय में श्रीनिधि ने इस पुस्तक 
में जो कविताएं दी हैं वे भी अपने श्राप सें 
पूर्ण हैं । यदि केवल उन कबिताओं को ही एक 
पुस्तक समझ लिया जाए तो भी इस तरह 
का शुद्ध, सरल, सात्विक और सहज साहित्य 
हिन्दी में नहीं के बराबर है। यदि इस तरह 
के साहित्य की सृष्टि होने लगे तो युवकों के 
चरित्र में उन्नति की संभावना बढ़ जाए । 


र्क 


लेकिन बीच बीच में खत्रेजी के 'ळारन्ट. 
कार्पेट, बाइनोक्यूलर, एकज्ञास्ट तथा पार्डप्ले 
इत्यादि शब्द बहुत खटकते डें । संस्क्रतमय 
हिन्दी के मध्य में आकर तो अखरे विना 
रह ही नहीं सकते । गंगा की घाराओं में 
धीरे-धीरे यौवन आ रहा था । अर्थात्‌ शीत- 
काल की अपेक्षा उन में अधिक जल भर गया 
था? यहां 'अर्थात्‌' का प्रयोग भाषा की शिथि- 
लता को प्रकट करता है । 

इसी तरह लक्ष्मण के लिए रामासुज का 
प्रयोग, बिना किसी विशेष कारण भाषा को 
कठिन कर रहा है। 

पुस्तक के प्रकाशक इस प्रकाशन के लिए 
बधाई के पात्र हैं; अन्यथा इतनी उत्तम बस्तु 
से हिन्दी के पाठक वञ्चित रहते । 


पुस्तक की छपाई, सफाई तथा भूषा बहुत 
सादी ओर अच्छी हुई है । हिन्दी के प्रकाशक . 
इस ओर बहुत कम ध्यान देते हैं । 
“मनोहर विद्यालंकार । 
भगवदू गीता 
लेखक श्री स्वामी शिवावन्द सरस्वती । 
प्रकाशक शिवानन्द आश्रम, ऋषिकेश , आकार 
२०५३०/१६, प्रथम संस्करण १६५१. पृष्ठ सं० 
६०, मूल्य १)। 
गीता की शिक्षा को एकांकी नाटक के रूप 
में इस पुस्तक में सरल हिन्दी में प्रस्तुत किया 
गया है । जन साधारण की भाषा में गीता 


के सन्देश के फेलाने का यह सुम्दर प्रयत्न है। 
रामेश बेदी । 
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गुरुकुल समाचार 


ऋतु- ग 

शीतकाल अपने यौवन को पार चुका । 
पिछले दिनों सद अपने पूरे जोर पर रही। 
वपी, ओले और पाले के कारण बातावरण 
अतिशय शीतल हो उठा था । कई दिनों तक 
आकाश बादलों से घिरा रहा । वषा के बाद 
की ठंडी कातिल हवाएँ शरीर को काटे देती 
थीं । अभीष्ट बारिश पाकर खेतियों में नइ 
रंगत आ गई है । वसन्त पंचमी का स्वागत 
करने को सरसों की मंजरियाँ लहराने लगी 
हैं । वाटिकाओं में कुंद ओर गेंदे के फ़ूल 
बहार दे रहे हैं। शहतूत आदि की पत्तियाँ 
गिर कर पतभड़ [ शिशिर ] की सूचना देने 
लगी है । कुलवासियों का स्वास्थ्य खुहावना 
हे । 

तापप्रान . 

पौष मास के उत्तरा में वर्षा भी हुई। 
वर्षा के बाद वायुमंडल में बहुत परिवतेन आ 
गया है। इस मास वायुमंडल का न्यूनतम 
तापक्रम ४१ अश फा० २६ पौष [ १२ जनवरी 
१६५४ ] को रहा, ओर अधिकतम गभी ७७ 
अश फा० ४ पौष [ २५ दिसम्बर १६५३ ] को 
पड़ी । नहर के पानी का न्यूनतम तापमान 
५१ अश फा० १८ पौष [१ जनवरी १६५४ ] को 
रहा ओर अधिकतम तापमान ६० अंश फा? 
२७ पौष [ १० जनवरी १६५४ ] को रहा | कुएं 
के ताजे पानी का न्यूनतम तापमान ६० अश 
फा० २७ पौष [ १० जनवरी ] को और अधिक- 
तम तापमान ७० अश फा० २० पौष [ ३ जन- 
वरी | को रहा | 

२६ जनवरी 

कुलवासियों ने २६ जनवरी को गण राज्य 

दिवस बड़े उत्साह और स्नेह से मनाया। 


प्रभात में ९ बजे समस्त कुलवासी राष्ट्र-पताका 
की छाया में झेडा-चौक में समवेत हुए । 
विश्वविद्यालय के वाद्यो का निर्घोष प्रसंग की 
मनोहरता को बढ़ा रहा था। सत्र से पहले 
उन्मुक्त स्वरों में राष्ट्रगीत गाया गया 
ओर उसके पश्चात्‌ श्री आचार्य प्रियव्रत जी ने 
नवीन राष्टू-ध्यजा का आरोहण कस्ते हुए 
गणराज्य दिवस की महत्ता पर पर एक 
संक्षिप्त प्रवचन किया। आपने राष्ट्रीय-ध्वजा 
के विविध रंगों की भावना समभाते हुए देश 
की रक्रा के लिए कटिवद्ध होने का उपदेश 
दिया ! स्वाधीनता संग्राम के शहीदों 
महान्‌ राष्ट्रसेवक्रों के जयकारों के साथ ध्वज" 
चन्दन की क्रिया सम्पन्न हुई । 

गणराज्य दिवस के उपलक्ष्य में आज से 
कुलवासियों ने श्रमठान-यश ' का श्रीगणेश 
किया सायंकाल को युरूजनों, छात्रों और 
अन्य कार्यकत्ताओ ने मिल कर सड़क निमाण 
का. काय प्रारम्भ किया । गुरुकुल के मुख्य मागे 
से फार्मेसी जाने वाली सड़क को दो दिनों में 
पूरा कर दिया | उसके पश्चात्‌ वेद-मन्दिर से 
आयुर्वेद-कालेज तक जाने वाली सड़क का - 
काय प्रारम्भ हुआ । प्रतिदिन सांक होते ही 
कुलबासी आनन्द और उत्साह के साथ भ्रम- 
दान-यज्ञ में जुट जाते थे। एक सप्ताह तक 
स्नेह ओर सहकार से भरा हुआ यह शुभ-यश् 
होता रहा और दोनों सड़कें अपने नए रूप में 
बहुत सुन्दर और उपयोगी बन उठी हैं । 


मुख्याध्यापक जी की विदाई 
विद्यालय विभाग के मुख्याध्यापक श्री 
त्रिलोकनाथ जी सहगल बी० प० एस० बी० 
का नियत सेवाकाल समाप्त हो जाने से उन्होंने 
अवकाश ग्रहण कर लिया है। गत ९८ जनवरी 
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गुरूकुल पत्रिका 


को उनके सन्मान में कुलवासियों ने श्री 
आचाय प्रियत्रत जी के सभापतित्व में एक 
विदाई सभा का आयोजन किया । विद्यालय 
विभाग की ओए से उनको एक मानपत्र अर्पित 
किया गया । अनेक छात्रों ओर सहकर्मियां ने 
विदा होते हुए मुख्याध्यापक जी की कायकुश- 
लता, योग्यता और सेवाओं के प्रति समादर 
ओर कृतक्षता-के भाव प्रकट किए । छोटे बच्चों 
ने वन कुसुमो की भेंट द्वारा अपना स्नेह और 
सन्मान प्रदर्शित किया । सुख्याध्यापक जी की 
विदाई की स्मृति में उस दिन विद्यालय में 
अवकाश मनाया गया ' अपराद्द में उनक्रे 
सम्मान में एक प्रीतिभोज भी हुआ | 


श्र 


१९२ 


[ माघ २०१० 


नए मुख्याध्यापक जी 

श्री त्रिलोऊनाथ जी सहगल के रिक्त स्थान 
पर श्रुख्याध्यापक के पद्‌ पर श्री महेशचन्द्र 
जी एम० ए० बी० दी० एस० एड० का आग- 
सन हुआ है । आप असुभवी शिक्षक और सु- 
लेखक हैं । शिक्षण-शास्त्र के प्रति आपकी 
विशेष असिरुचि हे । आप खुजा से रोमिंग 
कालेज में अध्यापन-विद्या के व्याख्याता थे 
अन्य भरी अनेक विद्यालयों में आप अध्यापक 
ओर मुख्याध्यापक रूप में काम कर चुक हैं। 
आप आर्यधर्म और आयै-संस्कति के बड़े अनु- 
रागी ओर सोम्य मनोभाव के व्यक्कि हैं। आशा 
है आप की देखरेख में विद्यालय की अधिका- 
धिक उन्नति ओर प्रगति होगी। कुलवासी 
आपका सप्रेम स्वागत करते हैं । 


धमदूत 
महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को और 
बौद्ध धम के मन्तव्यो को प्रकाश 
में लाने वाला लोकप्रिय 
हिन्दी मासिक । 
>< 


वार्षिक मूल्य ३) 


प्र 
मिलने का पता-- 


महाबोधि समा, 
सारनाथ ( घनारस ) | 


स्वास्थ्य 


यह मासिक पत्र आपके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने को कामना 
से प्रकाशित किया 
जा रहा है। 


>< 
Fc मूत 
वाधक ल्य ३) 
मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक-स्वास्थ्य , 
कृष्णगोपाल धर्माथे ओषधालय 
_कालेदा कृष्ण गोपाल, अजमेर । 


To स 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


वैदिक साहित्य 
gf |e बाज मी 
8 वेदिक ब्रह्मचय गीत श्री श्रभय २) 


छ, 
- वेदिक विनय १,२,३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 


८0 ब्राह्मण की गौ रः ॥॥) 
धू वेदिक श्रध्यात्मविद्या श्रो भगवद्दत्त १) 
Fd वेदिक स्वप्न विज्ञान र २) 
जु वेद्गीताञ्जली [ वैदिक गीतियां ] श्री वेद्व्रत २) 
नैदिक सूक्तियां भी रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोवर,सजिल्द,श्रजिल्द श्री चमूयति २), १॥) 

अथर्गवेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 


द्ध बैदिक कर्तव्य शास्त्र श्री घमदेव १॥) 
| a धार्मिक साहित्य 
` ६6७2 सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
| (छ ° घर्मोपदेश१,२,३भाग स्व! ०श्रद्धा नन्द,१), १), १॥) 
॥ श्रात्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 


प्राथेनावली ॥ कविता मंजरी ।-) 
(की श्रायेतमाज और विचार संसार श्री चमूपति ।) 
प कविता कुसुम! ज्ञली ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
श्राहःर [भोजन को पूर्ण जानकारी के लिए] ५; 
लहसुन ५ प्याज़ भ्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [दूसरा परिवर्धित संस्करण] , २) 
सोंठ [तीसरा परिवधित संस्करण]  ,, १॥) 
देहाती इलाज [तोसरा संस्करण] ,, ९) 
मिच [काली,सफेद श्रौर लाल] Sr) 
त्रिफला [तीसरा संस्करण ] य) 
सापो की दुनियां, सचित्र, सजिल्द १: र 


८५ 
st 


र 
| 
| 
| 
5 
EC 
559 
य 
न 
fb 
र, 
| 


मुद्रक-श्री रामेश बेदी । गुरुकुज मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, इरिद्वार | 
cc: ०. Hane one हो हरिहर ५५ Foundation USA Lo pr 


fT 


पता-प्रकाशून मन्दिर) गुख्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


स्तूप निर्माण कला, सचित्र, सजिल्द्‌ ३) i 
प्रमेह, श्रास, श्रशरोग १) 
जल चिकित्सा श्री देवराज १॥) $ 


१ ४० 
एतिहासिक ग्रन्थ 
९ 
भारतवध का इतिद्दास,तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द्‌, श्रजिल्द ७),६) 


आकडा 


अपने देश की कथा सत्यकेतु १।=) 

योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 

ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार il) १ ; 

हैद्राबाद आर्य सत्याग्रह के अनुभव |! £ 

महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र श) A 

संस्कृत साहित्य पुन 

जालनीति कथामाला [तीवरा संस्करण] १) ८ र 

नीतिशतक [संशोधित ] =) i 

साहित्य-दपंश [संशोधित] २) 

संस्कृत प्रवेशिको, प्रथम भाग ॥॥2) i ल 
5 oT टो < ताड 

श्रष्ट ध्यायी,पूर्वाद्ध , उत्तराः श्री गङ्ग. द्त्तऽ),७) में पक 

रघुवंश; संशाधित [तीन सर्ग] ) $ न 


सादित्य-सुषा रंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १), १) ४9 
सस्कृत सा दित्य प।ठावली 

शालोपयोगी 
बिज्ञःन प्रवेशका २ य भाग श्री य्श्दत्त १। i 
गुणात्मक विश्लेषण [बी.एस.सी. के लिए] २॥) ७ 
भाष! प्रवेशिका [ वर्षा योजनानुतार ] ॥) 
श्रायेमाषा प।ठ।वली [श्राठवां संस्करण] २॥) 


ए गाइड टु दो स्टडी श्रोफ़ सस्कूत रांसलेशन i 


ऐण्डद म्पोजीशन, दू+रा संस्करण, ३३६ पृष्ठ १ 


|  गुरुङुल-पत्लिका | __ रजिस्टडे सख्या 
७). गुरुकल कांगड़ी फाभेंसी के उपहार 
र ज च्यवनप्राश | : ` सिद्ध मकरध्वज 


कमजोरी की प्रसिद्ध दवा है । इसे पुराना 

ज बिगड़ी जुकाम, गले का बेठना, खांसी, दमा, 

| १ फेफड़ों की कमजोरी, धातु क्षीणता, क्षय रोग 
आदि को लाभ पहुंचता है । 


सोना, कश्तूरी आदि बहुसूल्य आओऔषधिथो के 
योग से यह रस बनाया: हे । यह सब प्रकार 
की कमज्ञोरियां दूर करने में रामबाण हे । विधि 


के * मूल्य २-) पाव, ७) सेर पि क ने से बुढ़ापा दूर होकर शक्ति 
| ) सुपारी पाक i बन | रहती हू । स्ट ३॥ ) माझा, ४०) तोला 
| चे प्रमेह और स्त्रियों के श्वेत व रक्त प्रदर रोग गभ्‌ कल्याण 


ज की बहुत ही प्रसद्ध शास्त्रोक्त औषधि हे । इस 
3 के कुछ समय के सेवन से धातु का रोग और 
नउ । प्रदर दूरं होता हे । शरीर में ताक़त तथा चुंस्ती 


१७ aN 
गभकाल के प्रथम मास से नवम मारू तक 
इसका नियम पूवेक सेवन करने से गर्भिणी 


आती हे । मूल्य ३) पाव स्वस्थ रहती है । उपदंश, उष्णवात आदि रोगों 
चन्द्रप्रभा वटी या अन्य योनि दोषों के कारण गर्णस्राव या 


याल और लो गर्भपात की. शंका नहीं रहती । प्रसव सुख से 


न लग है (इसे परम, होता है। जिन स्त्रियों के बच्चे मग जाते हों 
उन्हें भी यह औषधि लाभ देती है । 
पेष, पथरी, भगन्दर, ददे गुदा. जिगर की : 
| ॥मजोरी, बदहडमी, खून की कमी और बाढी मूल्य ३) शीशी 
ई) बवासीर को लाभ पहुंचता है। | ` पायोकिल 
कक मूल्य १) तोला, ४) छटांक है क यु दा 
गुरु ग दां कीड़ा लग जाना, दांतों का 
i इल जय हिलना; मसूढ़ों से खून आना, पीप बहना 
झादि सुख के रोगों पर “पायोकिल? का प्रयोग 
बहुत शीघ्र लाभ ण्डुंचाता है । 


क जड़ी बूटियों के योग से बनी देशी चाय । 
5 सुख ब स्वास्थ्य के लिये परिवार में इसका 
प्रयोग करें । यह जुकाम, खांसी, नज्ला पर 
लाभप्रद है । मूल्य ।-) छटांक, १८) पाव । मूल्य १॥) शीशी, बड़ी शीशी ३॥) 


गुरुकुल कांगड़ी फाम्रेंसी ( इरद्वार ) 


क कक कक कक कक क 


f 
CC-0 Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA «> 


i 


F PS 
हे ANTES ‘SS PPS” Cg PS CER, cd | 5 का 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


_____ SI COSI 


ट i रे | 


॥ 7 


i 


Morr 


